[रं 


[7हडटह 0 


११६ त 


[ ^+ व र प ८719 





"(1.८ + 


07 ९८८7६ 8001685 आ आर १०७१११6 


(1.01 + 0 10 1२4. 10 5 #0ीणाा १६8 
24160 0% 9200४ 3210९५2 625८507९ 


(1.07 0704 07 ए णपा 7 चार. 10 5 जणाालट्ड 
६०८५ 0% अन्ती ऽना त९ ४४ 


एच .0९^ ^+ 0 चिणि भार्डाालाडभा, 1) 12 #ठणा)६३ 
0५160 0 ऽक्तीण उडा10€ ५2 625८5241 


1रा71^.1.8 ^ ०111७ 0 7 चिर. 11 3 र्णाणााास् 
(0973 उम्शौ 


॥॥.,1));3.९.॥ 06 ॥/ ०१.१४8. 
1€ 7०9९ 01 2 70क७1€91, ०8९0०1०, >© जिग प्स्मााण्ड 
41466 0 वणा) ऽज्ञा 


770 कचि 70 7 २७. 10) 2 रणपाा)ल्ड 
0207109 ऽ 95६1 


4050 4190662 = = र. 


¶ तषट प्ा्रिए्ऽ. 
ए70९१%९1०णए१्९्तान 9 पारव 10) 5 #जाणााट्ड 
९2५1166 ए अप्षएण्ली ह 96 65८5९012 


दर उणा ऽ 
६९१९०79९ 9 एष्व) 10) 5 #णाणाल्ड 
८०110 ०४ ७४९०५ भ्ण्ण 


(91.02 + 07 चि या, 10 90 जणाप्मााट्ड 

+ 0९8९10धर्€ #0ा 9 170००1९ दढन 17 ००0, २९16; 
७९१६0 [सा भणा2) 5०दा# (ण्ण, वन्ताराकड ककत तटां उदधा९्९्ड. 
६4५1160 ए# ७४00५) [< 9०० 


चि गाश्ाा(क्ी. 
अपपा€ड [1 साडसा 97 तनगताटाइता 10 2 चणाघााद्ड 
89 ग 90€ाग4 2 चि 209 ऽ भ्म 


08१1९187 17 8709१ (०. 
89 शीालााशावौी3 आठ 


# १२८15869 
(^+ च 1रा1< 15 


एटा 8४ 
+ रार ^^ 


"(1.1 . 


144 ^ ववार १74 (^ कवर 


ण्या ^ (0 र 07 
। 8 1,१.१॥३।,१.०.१५।.११॥ ०...) ३।,१.१.४९। 


(ग 


[भष [ऋभयं 


क ~ अ > == 94) वब व हिब ल्त 
व्व र्क इ ॐ = 3 2.7 


< 
2954 ` < > 6 
न © >© ^. 
‰/.9 


477 75 725४८. ० 020 0015 0 10001८20720४ 2 ९८ 
7207०४८९, 0" 5०7 89 7४ अऽ, ० 72757 
४ 09 20 ०7 © ८} 76205 20710047 192 07707 017001557०9# य 
०05१० (¬४011८70945. 


153 81-7755-725-4 (७ध्थो) 
81-7755-734-3 (जणप्ा1€ 9) 


{+ > ¢ ¶ १८ ~= -१। %&। 
†<0\ #471 ^, ~ 00 0१8 #. 
^<. १०.422 एन = 
ह्ण्हकक ७, 0 + ©५8 य 4 
1२8. रपा ^ 20007 
ग 010 एशल^ रिऽ र्ण 
(गभि एापि्ल् एणा. 
24-8, 17198171 1२०२०, [गर 2 (वण), 
विल ला -110002, ग 1॥ . 
.: 2327 8779, 2328 0455 
एष्ट : 2324 1200 


१... .-, 8, । 
मधो 009 288 


॥१,१,११.२।.४१११५१५. 


णायः छ 
१.१.५॥९१।8।.3.९/.१6 9.) | 


८८५ 4. दवदव 9 [दवन कदी 


4 (1 द्यापि लगाकर. [प्एरतपलौमज ॥ छह ओ एर तीप + *8।० 


८०८ (1 अट्या. (च जक ण) (्पण्लिपोकणहट सा एण (जण 


लाभ 185. ववद ज्णाध्ीो (गाला. 112 
1511कवाात॥02 0) (€ 8€्ल्०ात एन गा भारभ ला्द 1 भाप्र. 
[ण्ट ग) छा 09 पा ०10). 206 0. 11560 


८०/॥ (1. (वमद दा. [पणवा ड) 09 आशय 


[दपयाय 


2/0 (^ (६ (क्छ 7 वण. [्तणणटाजा आ साना 0 तीया धा). 


0€ 1105 भपफ्ीजध्शाारट "छार 0 (८09 भशा१8. ८041166 09 
¶ दचााली3 #तश्वखपोढ. 


८८५८ ^ (कन व्७८ कवक. टाना [ाप्षण्तण्ल0ित 09 धापा ^ र्छ0). 20 


८2 


८०५ 


09 भील गुन्तीौ भ १2 एक्४था (धा शभा. 


८1. दद (वव). ए 1. (जाला 09 अकामा 
7 प्ो2. ऽपान 17 207) 09 श्िापीपपया 0 *810ो. 50116 ४४ 
किभालाभभन्ता१द१2 1 .जााक्ाो2 वधा. 175 बाज भना. जा 
&1*©5ऽ 8 0911६ 9८८० ग (<वा, ०16 र पधीटट 56000915 0 
$*1111 आऽ र 016 आीरणाड श ०1*660. 


८11. (८2 0 -5/0/74. 1 रर भ्पपनात्ण्तणल्प्०) त (-जाालाध्थिर 
ए छा शद्याश्ा५०-ऽ ज्या . णाऽ 09 शातं का 7065 र श्वीणा 
९2100. ¶70€ शिा०पड शाि 1० < का ए थोरासठा8. (1 टा, चापी 
िफण्ठष्लण काठ (जापाालाष्थिर$ ठ्जाष्ाणह पट स्ण्लाा€ प्लिज 
9 ॥0€ शा). 


८८५ ८11. कवष्णदुध. शा. जणा) (जादा 09 अ णणतभातथासी 


७7110879 1४ णहि 09 तषा ~ 210. ८41४260 8 
१7 भावा शगन्ता 92 9208111४ 2. 11015 हभ &1*€5 € 
1105 ग धि तधडाऽ. 1८ 2150 च्जाोध्डाड 8 0८ञ्ल एज) ग धट 
छिपा 58&€8 ग प्ट ०. € अफला क क्डफ्णाजाार/ +ना तित 
प्ली ग 7४ द 10) (7. 25. 


८०1 (८ कमादाय, भश कैट (जाणालाध्विर ग प्थ्ाीष्द्ाथाोत2 


श्ण. सात प्ण) 1399. श ्स्भ दा) िजिप्ो एण्र 


८०८. ४ ८74777८7 : (0 (€ (जगाला {डा भ< 


(वब. रा 1. एन आााभाकठट्ञोदाती. (जादा 
0१ रिवशीष्दश्यणीथीषि पान्त. लव्ध जशी 8 अद्या (72 


८4. 


0425) 150. 105 15 पाकि पो वीथक्ट्टा0 चट एधा. 
¶1€ पलो चात ट (जापालाप्थर चणीत) 5 ज्ट# 1४६16 गात सताथ्छडतिर्ट 
111 ए€ जीए जि 2 [भण प्पातलाञ्ातााह्क अ ७० पट ियथातणथ्ञचचचे 
€ [अण्ड अ च्म 15 ध प्ाा€5 तथा [शर्०ाश्ट्ध. 1 गष्ण्ल्तल्मा 
16@0९ ग च€ ला ७्ठ5 1 भुल160&0 ४० € छज्ज. 


८. क ददवा : ऋकोद्री ६02 (जातो टाोध्ड-र 1भा1€6 
न. ए. ए रजाथाध्तल्ञीद्लाताच. (-जाालीध्थरै 
0 रिक०र्णीधा भा160. ववा 018 अपफााथ/ (72 
एथ) प ८). 5 3 आधि प कौ्थ्दलि ४० पट 0ियथाोनीभ्ड्वास. 
(17९ पट क्त प्ट (्जाालाीध्थ$ भ्ण) 15 रला [पातं शाते दतीथ्ण चट 
५111 € € जि 2 एण पतला 990 वाट रि चष्ोथीष्ड्वा 
116 वपद्प्भट र श्ना) 18 शा चाोटऽ वौदा र०*लत. 1 [णाल ८9 
16९7 ग धट श्टाऽ्ट5ऽ 1 गु€70५€0 ० ध1€ 0००९. 


१.८१ णि) ५0 प्रण) रपि (सत... 00085 रफ) ल्जापाणटणजः 


णि 00९6 पापा, € अप्ठला६ ग ध४€ 00591010 अ टह 
४111 76 पाला पाप्लौीरग ााभप्थ्)त6€ 1०7. - व त ह 
कि. 


^न € [णा धणट, एटा ण अत द्वात ग छट 0०० णण सर्व्लाला. 


> [त्ष चाया 


"न 15 2 लाप्राोलाोध्ड कता 10 277 ४्ड्ला४ जव. 


-^ “य+ 32१ 


<न 15 अप्च जाप) चरछ्ठतणी€ (पपात ॥१€ (ञ्लपतजाशाी) ग शपा जालो) 


110 0% 8 5€ा165 01 ©७82%ऽ 116 ४0€ एलान ता पट 2054 
7 णा (शोध (ठपऽ 785 थल पड ७0 जि 2. पडा ]ण्ठदह्ााला - 
20५ &) ०9} €<ध ५८ 15ज ८91 10८8 ° ४115 ला} 214 15 
[लप ज. काला : 500)" कवचा (सा. 


८०४ 4. वण्चण्कद्शध ववय. ए. पिप्णितपलाणि पो छटा द्जाीध्मिाष्ट 


2 ऽक $ 0 श्ाप्ापणा 910). + शाप्त (ज एलकापणाो) 0 
अवा भवनीद2. 27 ६0. +ना (16 (जाला 0 ८4010202 


-श10 8 21085 पडदा. (€ ए0्णर ल्जा्विऽ ४१€ दिलालथ पाल्ड सिट 


१० ०11 00€ भप्टिलसा( जि)5ऽ श्ण ऽनल्तीथाव अत "जा 25 2180 वे 
अप्रा 0 €) ग ४ € ताणि ऽक्अला)5 


८०५. 7140. (८ दऽ क द्ध. एश. 17 ्0तपल०ा हह 


(छण 2 अप्य 09 (भीय + शभि0ाो. ^ (क्षाणः (-जाण्लातापा) 
ए आखाास्थस्थीवय र. 27 ८04. जण ४1८ (-जापाादलाध्थिॐ 0 एष्तथा7708 09 
वयत 2 1055 प्लच्जा.11€ 00 च्जा्थ05 पाट दिल तपाल स्ड्ड्छाट 
0 911 $€ तपि जि) शशाः ऽक्तवीभा> अ) रन्न 23 2150 8 
उपार 9 63) र प्ट वारिदो उकजदा)ऽ. 


8.8 ‰ .,6/1 11198916). 


20007716 10 {06 1/2)088160088818 ¶4107.8 116 21818117 
०५०ऽ ४0 ४06 80) श्तहयाप्हिे = प} 8९607010 = ४० ५16 
भरधाणक1]8> 1198 18 {106 (मानरक्‌ पती ग ४6 फाणताकृ8 
प्1118 ण ५० ॐत 1ए0लापताण च (0103. 

48 0 ४06 8०९68100 #186 ४18 गका॥18 18 & 1006 0०6, 
करा1४४६ क्ाधौ ४06 ०णुल्छ ग 80106 ४06 ९०186 ९16 फ 8 
ण ४6 ९9160४6५ 882 87710080 एफ 87 1118 (प्प 
प्िशलो&8 ०978 2108786, ६1€ 768९ 18 7९760 ६0 16 
(08७ ०90 ४06 « हशाक्वातण ग ४०6 8181088 *' 1161) 18 #0 06 
कतात्‌ 10 € चीप ह्वार ग “ 80 ४० §0ह४ 116 
९४] & ०६86 16 †€भ्ल08 ग 018 70108. 01क्ष"18 01 {116 
018४ {71766 ©09]४७8 ० "18 (7 क्018. १6 88 11186] 
101४9५60 07 प्रडपीाक्षिताहणतेढ भलि एप वाधा. = प्र 7रण्लाः 
01368106 1118 (८४८ प्र्ाटौ जढइ {0 णात्‌ 0 118 [06801 7९ 
6 0166 ६ 21860} (४ 8087. 1४ 18 8180 ९]] 0० 1080 
र 1681) 16 फ 601 {० ९701810 116 001 1 {110 81] 118 [€180081 
861९९0४8. {16 08 8 381९8 16 911 1118 800 ए ५118 फ्18 
8180 8066010 }0816त0 1010 ४० 21120. 1४ 128 ९€न ४0 80106 & 
1101016 110 1४ 88 {8 {76 28] & 08860 [708] 0" & {180४ 
1 धाह 61६88 ° 8ला"ूध्या"6 18 8] पर्ष 93 फ 01111688 88 फ 118 
1४ 183 06९61 हलान्‌] 8प ००8९ ४० ०९6. 10 1०6९४ "18 519. 
(णाप 1 3 066 8०९७6 ६0४ 06 20811१६8 फ 88 8 
&णिष८ह०प 109 0016 0 1 षा 9 प्क्षष1816 098 07 {080 
1 08४8 एल्ला धा 0616 10 0 [10 1४) 2 र16 क्र (0 ९606€९ए 
1116 81868 फर }160 #€7€ 1760 ९णल€ण 81109 81808 88.018. 


षी  महानिर्वाणतत्तरम्‌ 

188. 48 86917081 0018 राश्त्र ४०९९6 8176 8006 अह्प्रा७१०४३. 
पा }01070 85९ 1680 8९6 00४ 10 ४€ (भृष्टाः. 900१९ (४७ ग 
^ 8096५ 9० अट. | 

106 {0ण†6्€ण @0भु)४९8 ए प01806त 1४ ४018 र्नणण€ एलण् 
{06 98 क्ष; ० ४76 नशदणाएरदणॐ (४06 86000 नातप ती 
1101 088 701 ९६ ७6९४0 ०0४०९), कड 7780 पाशत्व णि 
106. 20101078 88788 10 ४06 भ €"8 1798 (५.9. 1876) 
पातनः ४06 न्वाध्णश? ग ०९०१४ (0४08 ए९तह 1४२६878. 
१06 1890158 188 0660 {706 8प्ण6€॥ ० द०फाणलणध्छण्क ए पशा. 
08189898. (06 णश प्ञ्लत6 ग ४6 त०काणकफका फ़ क ]10)) 38 
1४1) ४४९ 6ता1॥0, 18 817008४ 6णधाशक 10 106 ‰४]8*8 080. 
मध्रण्टि. 10 (6 एश््ाण्णाण्ह्व ण ¶8्नो कोशः नत ४0९6 
(प €फष्छाणु 6 रिक 11168 17४ 000 61740172116 8१6 10 
४06 एश ० ४16 @०फशणौकक ४० ४06 9४ 08067 ४0616 
18 10 &0५1४0 ४0 ४९ 800९९ ६6 नगालक्ाह् 17१०९६४६०॥ =" का04- 
6147-१010-0242006/॥0€ १४११209 = १४4{्रवड८॥ = 11९, फ 0160 
8108 ५६४६ ४16 ‰.8]६ क]10 परा116त ४४४४ 178 णण तणाव 6ग्छः 
168६ ग) #}© 10४प8 (€ ग ध))6 [नृ कण्ण फक्क १6 058 
शिप 1 पाल लगफप्प6९ ग प्र नडताक्नणणडा शृण 6११७९ 
(@८१५४-17101040011/2- 0708) १९71९ ०९८८९88] ङ्‌ 1071168 8 
88010706 ६0 ४ शलभः §कणूत8$8. 116 821118४ 
एणो)118106त 00६ ४76 ६९४३ 87 ध्118 6०06019, _ 

06 ६९४ ४8 763† कृपीशो्वं 10 ४06 ए€0द्भा 61४ 1298 
(^., 1886) $ ("81०8 ©0]818 808 पाध) व ्ढ००]878 
व ्ानाहणह्हिहा9 98 ९10. 018 कवात्तना ९०णभिएल्त्‌ 0८8१068 
९ए0हा४८इ (्०पणा0कनशफ 81 ४0९४6 28600811 ध्.8०8]9४५0 88 
8180 6010108 € ड [19790 70168 07 (कश हहाह०्ात्हा४. 81181158 
601४1010 18 9} [एभ्लाध्ङ 1०त€०४€6 ६० ध€ 81810108 9800818 
एषणाल्डनण णिः ४०४) 06 †शा 90 ल०फाणछका. = कारव०४००४ 
४१११888 ्४7% 8180 0011816 ४6 ६९४ 81 (कफण९ाहान् 77 
06९2918 = 00818606, 8)0¶8०६ = (ताका18 85119६08 
एषण छण 80 ल्ताौ7०छ न ४6 0००६ 17 106 एणा ए९छः 1318 


त्0णएलााण्न्च 1 


(५.7, 1906) 10 रलौ 16 &&१€ {16 ४6ॐ४ 98 &180 8 छतकवाश्त्म 
10 86ह्शा. (0718 गणेन 90६९४ 1188 8180 एवल) एपणाऽ०प 
1४1 2860द्भा धका81४0008 क़ ४06 [700्€०ाइ ग ४16 एद्वभ 
29068 " 23880801 &7त्‌ ^ 8808१59". 2. ४, (0५५00६01 ३१४ 
। 088 8180 प0]178106त ४४०€ ॥७अ४. . 1116 ६९४ 09४8 &180 0660 188४९ 
ए ४16 एलण्कल्डरक्षा# 2688 0६ एण फ & पराप्त 
87081810. 4 2006 क्र० ङ, ४0णद्ठा) 10८०फण)1616, 60 (णि 
1४ 6008 फाधर ४06 158) १९786 ° ४€ 6४) क्क्ल) 88 
ए प011806त ए ऽत अ0हपह०९०१४ 8918858६ 9 ४०€ फष्णत 
88018 0 28609168 ्र}0 ९द्गशा) ४16 एपणालहध्ला ° ४018 00० 
10 ४6 $८४८ 1298 (^.9. 1886) फफ 9 व) 8०18 पृटके 
ए ०४९ 91801972 60ह17 ए 88 8130 8 ए९60द्शा (18081800. ११6 
18४४&ा © 06018107 ह्वा र८8 80 680९ ण लत९ाड्0ण @४८- 
61810 0०४ पिभ््ोशह0&०त४ &०त्‌ वृ क्षर 180 ६18. 


(106 7686४ ४९४ 18 ०४860 0) ५४४ ० 2191६08 8० ० 
006 ९ ]&. 


4, 4. 
(१२०९, 218४ 8९६०९, 1928. 


प्थमोल्यासे 





कैासवर्णनम्‌ 
सदाशिवव्णनम्‌ 
 सलययुगाचारब्यवहारकीत्तनम्‌ 
ब्रतायुगाचारव्यवहारकीत्तनम्‌ 
दमपरयुगाचारव्यवहारकीत्तनम्‌ 
कलियुगाचारघ्यवहारकीर्चेनम्‌ 
कञियुगे पञ्यु-दित्यभावयोनिषेधः 
पद्युमावलक्षणम्‌ * 
दिव्यमावरुक्षणम्‌ 

वीरसाधने छोभिजनपतनाशङ्का 
 मशपानदोषकीत्तनम्‌ . 
कठिजातदुवुत्तमानवानामुद्धारोपायप्रशन 


दितीयोहासे 


कडियुगे जीवानां निस्तारोपायकथनम्‌ 
कलियुगे तन्त्रमागणैव निस्तारः 

कलौ वेदमन्त्ाः निर्वीर्यः 
 तन्त्र-देवता-सन्प्रदायमेदकारणम्‌ . 
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ॐ ` महानिर्वाणतन्लम्‌ 


महानिर्वाणतन्त्रपरशंसा „` 5 अ ` 
बक्मोपासनक्रमः ३ । 
परब्रह्मपकासा | , | । । । ॥ | 


परत्र्षोपासनोपदेः . 8 च 


नह्ममन्त्रोद्ारः ह 

नह्ममन्त्रायः, नहमन्वचेतन्यम्‌ 
बहुविधब्रह्ममन्त्राः . < 
ऋष्यादिंकत्रिविधन्यासः . 

व्रणायामः . । 

नक्मघ्यानम्‌ . 

मानसपूजा, बाहप्ूजा -. 

पश्चरलस्तवः 
जगन्मङ्गखकवचम्‌ . 

बह्मव्रणामः , ` ट । 
महाप्रसादग्रहणम्‌ , प्रसादस्य माहात्म्यम्‌ 
ब्ह्ममन्तिणः कृयाक्यम्‌ 1 र 


ब्रह्माणां सन्ध्याक्यम्‌ ॐ 
नाक्षाणां प्रातःक्रुयम्‌ , बह्ममन्त्रपुरशथरणम 


बह्मदीश्षादिमन्वसाधनयोरावहथकता . । 
शाक्त-चैष्णवादीनां बह्ममन्वग्रहेणे अधिकारः 
अत्र गुरुविचारानावइ्यकता ५४ 
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प्रकृतेः ललपकथनम्‌ $ ४ 
कलौ पड्ु-दिष्यभावयोर्निषेधः 
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कोटप्रशंसा. 

प्रवरकल्िटिक्षणम 

सुरोपानादिविधिः 


कलौ संकल्पत एव घ्रेयः 

सलयनिष्ठायाः प्रशसा 

कुक चारप्रकादो युक्ति 
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शिवोक्ताचार एव प्रङतिसाधनम्‌ 
पथमो्ठासे 

आद्याकालिकासाधनप्रहसा, मन्त्रोद्धारः 

भन्वप्रकारमेदा क 

पञ्चत्वं विना राक्तिप्ूजा निष्फला 

प्रातःक्रयम्‌ । 

गुरुध्यानम्‌ , ३ 

सुर्प्रणामः, शदे वप्रणामः 

ज्ञानविधिः . 

रिखाबन्धनादि ` 

तान्त्रिकी सन्ध्था 

निविधगायत्रीध्यानम्‌ 

देवीगायत्रीकथनम्‌ 
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घटनिर्माणविधिः 
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पाक्रस्थापनविधिः, तर्पणविधि 
वटुकादिबलि 

सवभूतव्रछि ६ 
आद्याकालिकायाः प्रकारान्तरघ्यानम्‌ 
तस्या आवाहनादि 

देवतादोधनम्‌ 

घोडदाोपचारः, उपचाखदानमन्त्रा 
गुरुपंक्तिप्ूजादि र 
आवरणदेवतापूजा 

बलिदानविधिः 

 खद्धप्रूजा 


= ११७ 


. १९ 
षषटोलासे 


= १२१ 


१ 4, 


११६ 
११६ 


११७ 
११५७ 
११८ 
११९ 


१२९ 
१२३ 
१३३ 
१२४ 
१२४ 


१३२ 
१६१ 
१३४ 
१३१ 
१२७ 
{३७ 
{१३७ 
१४० 
१४४ 
१४४ 
१४९६ 
१४६ 


ग्1 महानिर्वाणतन्तरम्‌ 


पद्युच्छेदनविधिः 

रुधिरबलिः, सदीपशीषवछिः 
होममण्डलसंस्कारादि - 
अग्निप्रज्वाटनमन्तः 

पूर्णाहुतिः , 

जपक्रमः 

मालापूजा, तर्षणम्‌ 

जपसमपणम्‌ , स्तवपाटादि 
आत्मसमर्पणम्‌ 
विसर्जनम्‌ , निर्माल्यवासिनीपूजा 
पानपात्रनिर्माणतिधिः 
पानपात्रह्ुदधिपात्रस्थापननियमः 
परिवेरानप्रकारः 

सुधापाननियमः ऽ 
कुरल्ली-गृहस्थ-साधकानां सुधापानविधिः 
प्रसादभोजने उच्छिष्टविचारे नास्ति. 


सप्तमोट्टासे 


ककारकूटस्तवमाहात्म्यम्‌ 

ऋष्यादि 

कातनामस्तोत्रम्‌ 

ककारकूटकीत्तनफलम्‌ . 
त्रेोक्यविजयकवचस्य ऋष्यादि 
त्ररोक्यविजयकवचम्‌ 
त्ेछोक्यविजयकवचपाठफलम्‌ 
सक्षेपपृूज्ा, संक्षेपपुरश्चरणम्‌ 
कुरुलक्षणं कुलाचारनिरूपणञ्च 
प्रथमतच्वलक्षणम्‌ , द्वितीयतत््वलक्षणम्‌ 
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तृतीयतच्वलक्षणम्‌ , चतुधतत्त्वछक्षणम्‌ 
पञ्चमतत्तवलक्षणम्‌ , पञ्चतत््वटक्षणम्‌ 


अष्टमोल्छासे 
पञश्चवर्णाः ॥ । 
दविविधाश्रमः ॥ ॥ 
गृहस्थाश्रमः) भिक्षुकाश्रमः 
कलियुगे सन्यासः | 
उक्ताश्रमयाः सर्वषामेव अधिकारः 
आश्रमकाटनिषपणम्‌ 
गृहस्थकन्तव्यानि ॥ । 
अन्तर्बाह्मदो चाशोचनिरूपणम्‌ 
सन्ध्याविधिः ६ 
वेदिकतान्त्रिकोभयसन्ध्याकरणे युक्तिः 
कखावुपवासप्रतिनिधिः 
पुण्यकालनिर्देशः 
पुण्यतीधरनि्देशः 
पितृङ्ुश्चुषादिकमणां मुख्यत्वम्‌ 
योाषिद्धमकथनम 
योषितां विवाहे प्रशस्तक्राटः 
अभश््यमांसनि्णयः 


निरामिधमाजनविधिः 
विप्रादिपञ्चवर्णानां व्रत्तिनिणय: 
ब्राह्मणकत्तव्यानि 
्त्रियरकनच्यानि 
वश््यकत्तव्यानि 

गूद्रकत्त्यानि 

भरवी चक्रकथनम्‌ 
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घटस्थापनम्‌ , सं्ौपपूजा 
आनन्दमेरवीष्यानम्‌ . 
आनन्दमैरवध्यानम्‌ 
सुराप्रतिनिधिकथनम्‌ 
हैव विवाहः 
ष्ुक्रस्थल पाहात्म्यम्‌ 
चक्रास्थसाधककरन्यानि , 
गक्रत्थसाधकानां शिवत्वम्‌ ` 
कलौ कुङ्धमेगोपने दोषः ॥ 
तत्वचक्रकथनम्‌ , तत्र अधिकारिता . 
तच्वहोघनमन्त्रः 
चक्रानुष्ठेयानि 
सन्यासध्मकथनम्‌ 
तत्काटनियमः 
सर्ववर्णाधिकारिता 
सन्यासम्रहण कततव्यानि. ८ 
गुरुपार्थना 
ऋणत्रयमाचनम्‌ 

त्मध्रादधक्रिया 
वहिस्थापनम्‌ 
साकल्यहोमः; व्याहतिषहाम 
प्राणहोमः, तत्त्वहाम 
उपवीत होमः, शिखाहतिः 
८८ तत्त्वमसि ”› महावाक्योपदेशः 
दिष्यप्रणामः ` 
्रहमज्ञस्य सन्यासः, अवधूताचाग्कथनम्‌ 
अवधरूतदेहदाहनिपेधं 
चित्तश्युद्धधथमेव उपामनादि 
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 महानिवांणतन्तम्‌ 


णण ° ~ गीय 


प्रथमोह्छासः 


गिरीन्द्ररिखरे रम्ये नानारत्नोपशोभिते । 
नानावृक्षलताकीर्णे नानापक्षिखैर्युते ॥ 9 ॥ 


ओं नमो ब्रह्मणे 
ओं अहं ब्रह्मास्मि बरह्मवाहमस्मि । 
कृत्वा षडान्नायममेयशक्तिः सदादिवः प्ररि आदिशक्त्या । 
जगाद सेतुं कुखवारिराशेर्निबाणतन्तं महता समस्तम्‌ ॥ 
स्मारं स्मारं परं्रह्म नामं नामं गुरोः पदम्‌ । 
निरपेक्षं वचः शम्भोर्विवृणोमि यथामति ॥ 
वेदादिबोधितसमस्तपु्यकरम्मोच्छेदकातिनिन्ितानन्तपापकरमेभवत्तैककगि- 
युगागमने सति परमात्मचिन्तनादयननुरक्तानां नानाविधपापकम्भ॑प्रसक्तानां 


नराणां कथं निस्तारो भविष्यतीति सञ्चिन्तयन्ती पावती केगासशिखः तिष्ठन्तं 
कारण्यटःरं सदाशिवं प्रति तेषां निस्तारापायमप्राक्षीदेतत्तरेवाह-- गिरगन्द्- 


र | महानिर्वाणतन्तम्‌ 


सवेतैकुसुमामोदमोदिते सुमनोहरे । 
रौयसोगन्व्यमान्याटयमरद्धिरुपवीजिति ॥ २ ॥ 


अप्सरोगणसङ्गीतकटध्वनिनिनादिते । 
स्थिरच्छायद्रमच्छायाच्छादिते लिग्धमभ्जुखे ॥ ३ ॥ 
मत्तकोकिलसन्दोहसङ्घुष्टविपिनान्तरे । 
सर्वदा खगणैः साद मृतुराजनिषेविते ॥ ४ ॥ 


शिखर इत्यादिभिः । तत्र तस्मिन्‌ गिरीन्द्ररिखरे पवंताधिराजस्य कैलासस्य श्रुज् 
स्थितं मोनधरं मोनिनं शिवं वीक्ष्य विलोक्य लोकानां हितकाम्यया जनानां 
हितेच्छया पावती दैवी विनयावनता सती दिवमनत्रवीदियेकादश्चश्षोकस्थितैः 
पदेरन्वयः । मोनधरमित्यनेन क्रथानवसरो दर्दितः । रम्ये, इत्यादीनि सप्तम्यन्तानि 
लयोदशषपदानि गिरीन्द्रिखरे इत्यस्य विरेषणानि । चराचरजगद्गुरुमिस्यादीनि 
द्वितीयान्तानि पदानि तु शिवमित्यस्येति बोद्ध्यम्‌ । रम्यते क्रीड्यते सिद्धचार्‌- 
णादिभिरत तद्रम्यं तस्मिन्‌ । पोरदुषधादिप्यधिकरणे यत्‌ । नानारन्नोपशोभिते 
अनेकैः पद्मरागमरकतादिभी रैर्िराजिते । नाना्रक्षलताकीर्णे अनेकैबरक्षरनेका- 
भिकताभिश्च व्यापते। नानापक्िरवेधुते नानाविधानां पक्षिणां शन्देर्ुक्तेः॥ १ ॥ 

सवत्तुकुसुमामोदमोदिते सकल्वसन्ताचुतुसम्बन्धिपुप्पसम्बन्धिभिरतिम- 
नोहारिभिर्गन्धैः सुरभीक्ृते अतएव सुमनोहरे अतिमनोहारके शैत्येन सोगन्ध्येन 
मान्येन चाद्यः युक्तैः मरुद्धिर्वायुभिरुपवीमिते ॥ २ ॥ 

अप्सरोगणेत्यादि । अप्सरसां गणे: समूहैः सङ्गीतो यः कलध्वनिरमम्भीरः 
शब्दस्तेन निनादिते शव्दिते । भ्थिरा अचञ्चरा छाया येषां दरुमाणां तेषां छाया- 
भिरछादिते छन्ने । लिगं चिक्रणश्च तन्मञ्जु सुन्दरशचेति क्तिगधमञ्जुरं तस्मिन्‌ ॥ 

मत्तेत्यादि । मत्तानां कोक्रिछानां सन्दहेन समूहेन सडघुष्टं संशब्दितं 
विपिनान्तरं बनमध्यं यस्मिन्‌ तम्मिन्‌ । मरव॑दा सर्वस्मिन कालेय प्वगणेभमरादिभमिः 
साद्धमरतुराजेन वसन्नेन निषेवितं ॥ ४ ॥ 


प्रथमोह्यासः 

सिदधचारणगन्धक्रेगाणपत्यगणेर्वते । 
तत्र मौनधरं देवं चराचरजगद्गुम्‌ ॥ ५ ॥ 
सदारिवं सदानन्दं करुणामृतसागरम्‌ । 

` कपूरकुन्दधवरं शुदधस्वमयं विभुम्‌ ॥ ६ ॥ 
दिगम्बरं दीननाथं योगीन्द्रं योगिवह्वभम्‌ । 
गङ्गारीकरसंसिक्तजटामण्डरृमण्डितम्‌ ॥ ७ ॥ 
विभूतिभृषितं शान्तं व्यार्मारं कपालिनम्‌ । 
तिखोचनं तिरोकेदां विश्ुवरधारिणम्‌ ॥ ८ ॥ 


सिद्धत्यादि । देवयोनिभिः सिद्धैः चारणेगन्धरवैः गाणपत्यगणैरगणपति- 
स्वामिकेगेणेश्च । इते रुद्धे । देवं दीिभन्तं । चराचरजगद्ुहं चराणां जज्ग- 
मानामचराणां स्थावराणाञ्च जगतां पितरम्‌ ॥ ५ ॥ 

सदेत्यादि । सदा सर्वदा शिवं कल्याणं यस्य यस्माद्वा तं । सदा 
आनन्दः सत्‌ सवेदास्थायी वा आनन्वो यस्य तं । सतः साधून्‌ वा अनिन्द- 
यति यः तं । करुणागृतस।गरं दयाहूपस्य पीयूषस्य समुद्रं । क्ूरकुन्दधवलं 
करपूरकुन्दवत्‌ शुभं । शुद्धसत्त्वमयं विमलसत्वगुणप्रधानं । विभुं व्यापकम्‌ ॥६॥ 

दिगित्यादि । दिगेवाम्बरं बवख॑यस्य तं वल्लरदहितमित्यथः । दीननाथ 
दरिद्राणां जनानां भर्तारं । योगीन्द्रं योगः परमात्चिन्तनं त्तु श्रेष्ठं ।. 
योगिवह्मं योगिनान्दयितं । योगिनो बह्मा: प्रिया यस्येति वां तं । गङ्गायाः 
शीकरैरितस्ततो विक्षिपतेरम्बुकणेः संसिक्तेनं जटामण्डलेन जटासमूहेन मण्डितम्‌॥७॥ 

विभूतीत्यादि । विभूतिभूषितं मस्ममिरलड्कृतं ।. शान्तं संयतान्तैःकरणं । 
व्यालाः सर्पा एव माला यस्य तं । कपालिनं वरकपारशाणिनं । 
रोच्यते दृश्यते यैस्तानि लोचनानि नेवाणि तानि त्रीणि यस्य तं । तिलोकेशं 
तयाणां लोकानामधिष्ठातारं । विश्चूलवरधारिणं लिश्ूलेषु वरं तिशूलश्च वरश्च 
वा धरै शीं यस्येति विदूलवरधारी तम्‌ ॥ ८ ॥ 


४ महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 
आद्युतोषं ज्ञानमयं केवस्यफल्दायकम्‌ । 
निविकस्यं निरातङ्कं निविदोषं निरञ्जनम्‌ ॥ ९ ॥ 
सर्वेषां हितकत्तारं देवदेवं निरामयम्‌ । 
प्रसन्नवदनं वीक्ष्य खोकानां हितकाम्यया । 
विनयावनता देवी पावेती रिवमरवीत्‌ ॥ १ ०.॥ 
भरीपावेत्युवाच । | 
देवदेव जगन्नाथ मन्नाथ करुणानिधे । 
तदधीनाऽस्मि देवेश तवाऽऽज्ञाकारिणी सदा ॥ ११ ॥ 
विनाऽऽज्ञया मया किञ्चिद्धाषितुं नेव शक्यते । 
करुपावलेशो मयि चेत्‌ शरेहोऽस्ति यदि मां प्रति । 
तदा निवेद्यते किञ्चिन्मनसा यदहिचारितम्‌ ॥ १२ ॥ 
आश्चित्यादि । आशुः शीघ्रं तोषस्तुटिंस्य तम्‌ । ज्ञानमयं ज्ञानं तत्त्वतः 
समस्तपदार्थावबोधस्तदातमकम्‌ । कैवल्यफलदायकं निर्वाणरूपस्य फलस्य दोतारम्‌। 
निर्विकल्पं निगेतो विकल्पो विविधा कल्पना यस्मात्‌ तम्‌ । निरातङ्क 
निगेतः आतङ्कः तापशङ्का यस्मात्‌ तम्‌ । निविंशेषं नानाविधमेद्रदितम्‌ । 
निरञ्जनं अविदुषामप्रत्यक्षम्‌ ॥ ९. ॥ | 
सर्वषामित्यादि । निरामयं निर्गत आमयो व्थाधिर्यस्मात्तम्‌ ॥ १० ॥ 
पावती शिवं प्रति किमन्रवीदित्यपक्षायामाह-- श्रीपार्वत्युवाच । देव- 
देवेत्यादि । हे देवेश देवानामिन्द्रादीनामपि नियन्तः यतोऽदं त्वदधीना तव 


वशीभूता सदा स्रिमत्‌ कराले तवाऽऽज्ञाकारिणी चाऽस्मि । अतस्तवाज्ञया विना 
किचिदपि भाषितुं कथपितुं नैव मया शक्यते ॥ ११ ॥ १२ ॥ 


प्रथमेोह्छासः । ९ 


दन्यः संशयस्याऽस्य कखिटोक्यां महेश्वर । 
छेत्ता मवितुमहां वा सवैत्ञः स्शाखवित्‌ ॥ १३ ॥ 


श्रीसदाक्षिव उवाच । 
किमुच्यते महाप्राज्ञे कथ्यतां पाणवह्धमे । 
यदकथ्यं गणेदोऽपि स्कन्दे सेनापतावपि ॥ १४ ॥ ` 
तवाग्रे कथयिष्यामि सुगोप्यमपि यद्बेत्‌ । 
किमस्ति त्रिषु लोकेषु गोपनीयं तवाग्रतः ॥ १५ ॥ 
मम रूपाऽसि देवि तं न भेदोऽस्ति तया मम । 


सवैज्ञा किं न जानासि लनभिक्ञिव पृच्छसि ॥ १६ ॥ 
इति देववचः श्ूता पावती हृष्टमानसा । 
विनयावनता साध्वी परिपप्रच्छ राङ्करम्‌ ॥ १७. ॥ 


त्वदन्य इति । व्वत्तोऽन्यस्त्वदन्य इति पश्चमीततुरुषः । त्वदिति 
पञ्चम्यन्तं भिन्नं वा पदम्‌ ॥ १२३ ॥ 

पार्वत्या प्रष्टव्यम्थमभिजिज्ञायुः श्रीसदारिव उवाच । किमुच्यते 
इत्यादि । गणेशोऽपि स्कन्दे कार्सिकेये सेनापतावपीति व्याहरता भगवता 
महादेवेन तयोमंहावीरत्वेन मदतिप्ियत्वादतिगुद्यस्याप्यथैस्य बलात्कारेणाप्यमि 
धायने योम्यत्वमस्तीति सूचितम्‌ ॥ १४ ॥ 

तवाग्रे इति । तवाग्रतस्त्वदय्रे गोपनीयं त्रिष्वपि लोकेषु किं वस्त्वस्ति 
अपितुन किश्चिदित्यथं : । अग्र इत्यम्रतः आद्यादिभ्य उपसंख्यानमिति स्त 
म्यन्तात्‌ स्वार्थे तसिः ॥ १५ ॥ 

मम ॒कूपेत्यादि । शूप्यते शूपक्रिया विशिष्टा विधीयते इति शख्पा । 
करमेण्यच्‌ । मम॒ रूपा मद्रपशारिनीत्यथेः । मल्वरूपेति पठे तु मया सह 
समानमेकं रूपं यस्याः सा । अनभिज्ञेव अविदुषी इव ॥ १६ ॥ १७ ॥ 


६ महानि्वाणतन्त्म्‌ 

श्रीआध्योवाच । 
भगवन्‌ सर्वभूतेश स्वैधर्मविदां वर । 
करपावता भगवता बरह्मान्तयोमिना पुरा ॥ १८ ॥ . 
प्रकाशिताशतु्वेदाः सवेधर्मोपवृहिताः । 
वणोश्रमादिनियमा यत चैव प्रतिष्ठिताः ॥ १९ ॥ 
तदुक्तयोगयज्ञायेः क्म॑मिर्भुवि मानवाः । 
देवान्‌ पितृन्‌ प्रीणयन्तः पुण्यशीलाः कृते युगे ॥ २० ॥ 
सखाध्यायध्यानतपसा दयादानैज्तिन्दियाः । 
महाबटा महावीय्यां महासक्छपराक्रमाः ॥ २१ ॥ 


पावेती शङ्करं किं परिपप्रच्छेत्याकाङक्षायामाह श्रीमाद्योवाच 
भगवन्नित्यादि । हे भगवन्‌ रेश्वर्य्यादिशारिन्‌ । सर्वभूतेश्च सर्वेषां भूतानां 
नियन्तः । यथा श्रुतिस्टृतिसंहिताुपदेशेन सवयत्रेतादौ भवता रोका निस्तारिता 
एवं दुषटकरमपवरके पापिनि कलावपि केनाप्युपायेन ` दयावता भवतेव मनुष्या 
उद्धसैव्या इत्यादायेनाह --कृपावतेत्यादि ॥ १८ ॥ ह 
प्रकाशिता इत्यादि । स्वे धर्मा उपवंहिता बद्धिता येषु ते ॥ १९ ॥ 
तदुक्तेत्यादि । कने युगे सत्ययुगे । -सुवि एथिम्धाम्‌ । पुण्यशीला 
मानवाः तटुक्तयोगयज्ञायरवेदमापितैरमि्तारोपायभूतैरज्ञादिभिः कर्ममिर्देवान्‌ 
पितृश्च प्रीणयन्तस्तपैयन्त आसन्निति पश्चमश्छोकस्थितेन पदेनान्वयः ॥ २० ॥ 
स्वाध्ययेत्यादि । स्वाध्यायो वेदाध्ययनं ध्यानं परमात्मचिन्तनं तपः 
कृच्छ्चान्द्रायणादि दयां निप्कारणपरदुःखनागेच्छा दानं न्यायाजितस्य धनादेः 
पात्रेऽपंणं तैः सर्ैविधिष्टा मानवा आसन्‌ । जितेन्द्रिया इत्यादीनां सर्वेषा 
जसन्तानां पदानामासननित्यतरान्वयो विधातव्यः । जिनेन्दरिया वशीकृतचक्षुरादयः। 


| प्रयमाह्छास्षः । ॥ = । 

दैवायतनगा मत्यां देवकल्पा दद्बताः । 
सयधमेपराः स्व साधवः सत्यवादिनः ॥ २२ ॥ 
राजानः सल्यसङ्कत्याः प्रजापारुनतदयराः । 

मातृवत्‌ परयोषित्सु पुत्रवत्‌ परसूनुषु ॥ २३ ॥ 
लोष्टवत्‌ परवित्तेषु पर्यन्तो मानवास्तदा । 
आसन खधर्मनिरताः सदा सन्मार्गवत्तिनिः ॥ २४ ॥ 
न मिथ्याभाषिणः केचित्‌ न प्रमाद्रताः कचित्‌ । 
न चौरा न परद्रोहकारका न दुरारायाः ॥ २५ ॥ 
न मत्सरा नातिश्ष्टा नातिदुन्धा न कामुकाः । 
सदन्तःकरणाः स्वे सवदाऽऽनन्दमानसाः ॥ २६ ॥ 


महाबला मह।साम्वाः । स्थोल्यसामर्वसेन्येषु बलमित्यमरः । महावीर्य्या 
महाप्रभावाः महातेजसो वा । वीयं प्रभवे शक्रे च तेजःसामथ्यैयोरषीति 
मेदिनी । महान्तौ सत्पराक्रम व्यवसायदोययैयेषान्ते महासत्त्वपराक्रमाः ॥२१॥ 
देवायतनेत्यादि । देवायतनगा देवतामन्दिरगामिनः । मर्त्या मरणशीला 
अपि देवक्या इषदूना देवाः देवतुल्या इत्यर्थः। ददं रतं नियमो येषान्ते | साधवः 
स्वस्वधर्मवरिनः । सत्यवादिनः सत्यं यथार्थामिधानं तस्य वक्तारः ॥ २२ ॥ 
राजान इत्यादि । सत्यः सङ्कर्पो मानसं कमम येषान्ते । परवोषत् 
परलीषु परसूनुषु अन्यपुतरेषु ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
नेत्यादि । न प्रमादरताः सावधाना इत्यथः ` न दुराशया न 
दुष्टामिपरायाः ॥ २५ ॥ 
 नेत्यादि। न मत्सरा नान्यदमद्वेषिणः । नातिरुष्टा न बहुक्रोध- 
शालिनः. । सवेदा आनन्दो यत्र एवम्भूतं मानसं हदयं यषान्ते ॥ २६ ॥ 


८ महानिर्वाणतन्तम्‌ 
भूमयः स्वरस्याब्याः पञ्जेन्याः काख्वषिणः । ` 
गावोऽपि वुग्धसम्पत्नाः पादपाः करशालिनिः ॥ २७ ॥ 
नाऽकालमरत्युस्ततासीत्‌ न वुभिक्षं न वा रुजः । 
हाः पृष्टाः सदारोभ्यात्तेजोरूपगुणान्विताः । 
सियो न व्यभिचारिण्यः पतिमक्तिपरायणाः ॥.२८ ॥ 
अ्रह्मणाः क्षत्रिया वैदयाः शुद्राः खाचाखतिनः । ` 
खैः चेर्धर्मयैजन्तस्ते निस्तारदर्वीं गताः ॥ २९ ॥ 
कृते व्यतीते त्रेतायां दष्टा धमेव्यतिक्रमम्‌ । 
वेदोक्तकमेभिमै्या न रात्तः खेष्टसाधने ॥ ३० ॥ 
बहु्धेदाकरं कम्मे वेदिकं भूरिसाधनम्‌ । 
करतु न योग्या मनुजाधिन्ताव्याकुलमानसाः ॥.३१ ॥ 
यक्तं कप न चाहन्ति सदा कातस्चेतसः । 
वेदाथयुक्तदाख्राणि स्मृतिरूपाणि भृतटे ॥ ३२ ॥ 
तदा ठं प्रकरीक्रुलय तपः खाध्यायदु्खान्‌ । 
लोकानतारयः पापात्‌ दुःखदोकामयप्रदात्‌ ॥ ३३ ॥ 
भूमय इति । पज्ञन्या मघाः ॥ २७ ॥ 
नेत्यादि । तत्न कृतयुगे । रुजो रोगाः । सदा अगम्यं येषान्ते । 
नैजोरूपगुणान्िताः नजसा रूपेण अन्येश्च गुणेर्ुक्ताः ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मणा इत्यादि । यजन्तः परमेश्वरमश्ेयन्तः ॥ २०. ॥ 
छनं इत्यादि । कने सत्ययुगे व्यतीने विगने सति ब्रेतायां चायातायां 


सत्यां यद्रा वेद्रोक्तकर्मभिमत्यां मनुप्याः स्वेए्साधने आत्मनो ऽभीष्टसम्पादने 
क्ताः समथा न वभूत्ुः। यद्रा च भृरीणि बहनि साधनानि यस्य तदु. भूरि- 


प्रथमोलछातः ` ९ 
तां विना कोऽस्ति जीवानां धोरसंसारसागरे । 
भत्ता पाता समुढत्ता पित॒वत्‌ प्रियदत्‌ पमुः ॥ ३४ ॥ 
` ततोऽपि हयापरे प्रपते स्मृत्युकसुदतोञ्छिते । 

धमाद्ध॑रोपे मनुजे आधिव्याधिसमाकुटे । 

संहितादयुपदेशेन त्वयैवोद्धारिता नराः ॥ ३५ ॥ 

आयाते पापिनि कठो सर्वधमैविरोपिनि । 

दुराचारे दुष्पपञ्चे दुष्टकमप्रवत्तैके ॥ ३६ ॥ 


साधनम्‌ । अतएव बहु्ेदाकरं बहूनां श्रंशानां जनकम्‌ । अथवा बहुभिः द्धेः 
क्रियते निष्पाते यत्तद्‌ बहुङ्चेशकरम्‌ । बाहुलकात्‌ कम्मेण्यच्‌ । अतपवेददां 
वैदिकं कम्मं ॑करत॑चिन्ताव्याकुलमानसा मनुजा मनुष्या योभ्या न बभूवुः । 
यदा च सदा कातरचतसः सर्वदा अधीरस्वान्ता मनुजा वैदिककरमेत्यागे नाना- 
दोषश्रवणात्‌ तत्‌ कम्म॒॑व्यक्तं बहुद्धेशसाध्यत्वात्‌ करश्च नार्हन्ति स्म तदा 
धम्मेव्यतिक्रमं धरम्मो्वनं धम्म॑विपर्य्ययं या दृष्टा स्ृतिरूपाणि वेदार्थयुक्तं- 
शाल्ञाणि भूतले प्रकरीङृत्य॒ तपःस्वाध्यायटुबैलान्‌ लोकान जनान्‌. प्रापात्‌ 
त्वमतारयः तारितवानित्यन्वयः ॥ ३ ०-२२ ॥ | 
 ल्वामिति। यतम्त्वमेवम्भूतोऽतस्तवां विनेत्येवं योजनीयम्‌ । घोरसंसारसागरे 
भयानकरससारसमुद्रे । प्रभुजेगत्पतिः ॥ ३४ ॥ 

तत इत्यादि । स्यृत्युक्तसुङृतोभ्िते स्मरतिभिरक्तानि-यानि सुक्रतानि 
पुण्यानि वैरजे त्यक्ते। धर्माद्धंखोपे धर्मस्यार्द छम्पतीति धर्माद्धिलोपस्तम्मिन्‌ । 
समृद्युक्तयुृतोज्छिते इति धर्माद्धोपे इति च द्वापरे शत्यस्य विशेषणं मनुजे 
इष्यस्य वेति बोध्यम्‌ । आधिर्मानसी व्यथा ॥ ३५ ॥ 

आयाते इत्यादि । दुराचारे दुष्ट आचारो यत्र तस्मिन्‌ ॥ ३६ ॥ 


महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 
न वेदाः प्रभवस्तत स्मृतीनां स्मरणं कुतः । 
नानेतिहासयुक्तानां नानामार्गपरदशिनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ब्हुलानां पुराणानां विनाशो भविता विभो । 
तदा लोका भविष्यन्ति ध्मकर्मवहिमखाः ॥ ३८ ॥ 
उच्छङ्खला मदोन्मत्ताः पापकमेरताः सदा । 
कामुका लोदुपाः करूरा निष्ठुरा दुमखाः शठाः ॥ ३९ ॥ 
खल्पायुमेन्दमतयो रोगशोकसमाकुटाः । 
निःश्रीका निषा नीचा नीचाचारपरायणाः ॥ ४० ॥ 
नीचसंसगेनिरताः परवित्तापहारकाः । ` 
परनिन्दापरद्ोहपरिवादपराः खलाः ॥ ४१ ॥ 
परख्रीहरणे पापराङ्काभयविवजिताः । 
निधना मलिना दीना दद्दराधिररोगिणः ॥ ४२ ॥ 
विप्राः श्युदरसमाचाशः सन्ध्यावन्दनवजिताः 
अयाञ्ययाजका टुब्धा दुवृत्ताः पापकारिणः ॥ ४२ ॥ 


नेत्यादि । प्रभवः समर्थाः ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
उच्छृङ्खल इत्यादि । उद्रतं श्द्खलं वेदादिरूपनिगडो येषां ते 


उच्छह्खा बन्धनरहिता इत्यथः । रोषपाः अतिङन्धाः । करूराः निदेयाः । 
निष्ठुराः परुषवादिनः ।` दुला: अबद्धमुखाः । शठाः अनृजवः ॥ २९ ॥ 


स्व्पेत्यादि । स्वल्पायुषश्च ते मन्दमतयश्चेति केमेधारयः ॥ ४० ॥ 
नीचेति । खला दुजेनाः ॥ ४१ ॥ 
परस्त्ीत्यादि । परस््रीहरणे पापशङ्काभयविवभिताः परस््रीहरण- 


निमित्तकपापे उद्ेगराध्वसरहिताः । मलिनाः मल्दूषिताः । दीनाः खेदवन्तः । 


दरिद्राः द्गतिमन्तः ॥ ४२ ॥ ४३॥ 


प्थमोल्ासः | ११ 
असलयभाषिणो मृखां दाम्भिका दुष्मपञ्चकाः । 
कन्याविक्रयिणो ब्रायास्तपो्रतपराङ्मुखाः ॥ ४४ ॥ 
 छोकमरतारणाथोय जपपूजापरायणाः । 
पाषण्डा; पप्डितम्मन्याः श्रद्धाभक्तिविवजिताः ॥ ४५ ॥ 
कदाहाराः कदाचारा थरतकाः श्ुद्रसेवकाः । 
शुद्रान्नमोजिनः क्रूरा वृषटीरतिकामुकाः ॥ ४६ ॥ 
दास्यन्ति धनलोभेन खदारान्नीचजातिषु । 
ब्राह्मण्यचिहूनमेतावत्‌ केवलं .सूत्रधारणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
नैव पानादिनियमो भक्ष्यामक््यविवेचनम्‌ । 
धम्मंशाखे सदा निन्दा साधुद्रोही निरन्तरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सत्कथाटापमात्रञ्च न तेषां मनसि कचित्‌ । 
लया कृतानि तन्ताणि जीवोद्धारणहेतवे ॥ ४९ ॥ 


असव्यत्यादि । दाभ्भिकाः दम्भो धमध्वजिलं तद्वन्तः । 


बात्याः षोड़शव्ष॑पय्यैन्तमप्यसंस्कृता अष्टगायत्रीका विप्रा भविष्यन्तीति 
पूर्वेणान्वयः ॥ ४४ ॥ 


लोकेत्यादि । पाषण्डाः वेदवाद्यरक्तपरटमोञ्जादिव्रतचर््थाद्चासिनः । 


श्द्धाभक्तिविवजिताः श्रद्धा वेदादो ददप्रत्ययः भक्तिः प्रीतिजनकव्यापारः 
ताभ्यां हीनाः ॥ ४५ ॥ 


कदाहारा हव्यादि । भृतका: भरणायत्तजीवनाः अतण्व शद्रा 
णामपि सेवकाः । करूराः कठिनाः । ब्रृषलीरतिकामुकाः शद्रारतिका- 


मयितारः ॥ ४६-४८ ॥ 


सदित्यादि । सतक्रथालापमात्रं चत्यत्र च शब्दः तु इत्यर्थे ॥ ४९ ॥ 


१२ महानिर्वाणतन्त्म्‌ 


निगमागमजातानि भुक्तिमुक्तिकराणि च । 
देवीनां यत्र देवानां मन्तयन्तादिसाधनम्‌ । 
कथिता बहवो न्यासा. सृष्टिस्थिलयादिलक्षणाः ॥ ५० ॥ 
बद पद्मासनादीनि गदितान्यपि भृरिशः । 
पडुवीरदिव्यभावा देवता मन्तसिदिदाः ॥ ५१ ॥ 
रावासनं चितारोहो मुण्डसाधनमेव च । 
टतासाधनकमांणि वयोत्धानि सहस्राः ॥ ५२ ॥ 
पडुभावदिव्यभावौ खयमेव निवारितो । 
कलो न पञ्युभावोऽरिति दिव्यभावः कुतो भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
पत्रं पुष्पं फं तोयं स्रयमेवाहरेत्‌ पशुः । ` 
, न शुद्रदशेनं कुय्यात्‌ मनसा न सियं स्मरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
दिषव्यश्च देवताप्रायः शुद्धान्तःकरणः सदा । 
हर्द्वातीतो वीतरागः सवैभृतसमः क्षमी ॥ ५५ ॥ 
निगमेत्यपदि । यत्र तन्त्रादिषु । सष्टिस्थित्यादिलक्षणाः सृष्टिस्थित्यादि- 
स्वरूपा ॥ ५० ॥ 
बद्धपद्मत्यादि । यत्रेत्यनुषज्यते आदिना मुक्तपद्मासनदेः संग्रहः ॥५१॥ 
दावासनमिति । अत्रापि यत्रत्यस्यानुषङ्गः । शवासनं मृतक्रीरा- 
सनम्‌ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
कलो युगे परुभावदिन्यभावयोरसत्ये देतु दशेयितुं प्रथमतः 
पङुदिव्ययो्विषेयानि यानि कर्माणि तानि दीयति द्वाभ्याम्‌ । पत्रमित्यादि । 
आहरेत्‌ आनयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
दिग्यश्येति । भवेदित्यध्याहार्य्यम्‌ । देवताप्रायः देवतुल्य: । द्वन्द्वातीतः 
सुखदुःखशीतोप्णादियुगलानि द्वन्द्वानि तान्यतीतोऽतिक्रान्तः तत्सहनञ्चील 


प्रथमोह्यासः | १३ 
कलिकल्मषयुक्तानां सवैदाऽस्थिसचेतसाम्‌ । 
निद्राटस्यप्रसक्तानां भाव्ुदिः कथं भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
वीरसाधनकम्माणि पञ्चतचोदितानि च । 
मदं मांसं तथा मलस्यमुद्रामेथुनमेव च । 
एतानि पञ्चतच्चानि तया पोक्तानि शङ्कर ॥ ५७ ॥ 
कलिजा मानवा दुन्धाः दिष्मोदरपरायणाः 
लोभात्तत पतिष्यन्ति न करिष्यन्ति साधनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इन्द्रियाणां सुखाथोय पीला च बहुलं मधु । 
भविष्यन्ति मदोन्मत्ता हिताहितवििजिताः ॥ ५९ ॥ 


इत्यथः । वीतरागः वीतो विशेषेण गतो रागः प्रीति्मात्सयै वा यस्य यस्माद्र 
सः । रागोऽनुरागे मात्सर्ये इति कोशः । सर्वभूतसमः सर्वेषु भूतेषु समः 
रागद्वेषादिशू्यः । क्षमी परेणापकारे कृते तस्य प्रत्यपकारानाचरणं क्षमा 
तद्वान्‌ ॥ ५५ ॥ 

एवं पडुदिव्ययोर्विधेयानि कर्म्माणि प्रदर्स्येदानीं सवेदा चञ्चरचित्तानां 
निद्रारस्यप्रसक्तानां नानाविधदुष्करृतशारिनां पड्युदिव्यविषेयकम्मसाधनायोभ्यानां 
कङिजन्मनां मनुप्याणां पङ्ुभावदिव्यभावो न सिध्यत इति प्रतिपादयितुमाह । 
कलीत्यादि ॥ ५६ ॥ 

वीरेत्यादि । हे शङ्कर लोककल्याणकतैः पञ्च मदयादीनि तत्वानि 
उदितान्युक्तानि येषु । एवम्भूतानि वीरसाधनकर्म्माणि मदमांस।दीनि पञ्चतत्वानि 
च त्वया प्रोक्तानीत्यन्वयः ॥ ५७ ॥ 

कलिजा इति । तत्र मद्यादिपञ्चतत्वेषु ॥ ५८ ॥ 

इन्द्रियाणामिति । मधु मद्यम्‌ ॥ ५९ ॥ 


१४ महानिर्वाणतस्क्र्‌ 


` परस्रीधषकाः केचिहस्यवो. बहवो भुवि । 
न करिष्यन्ति ते मत्ताः पापायोनिविचारणम्‌ ॥ ६० ॥ 
अतिपानाविदोषेण रोगिणो बहवः क्षितौ । 
राक्तिहीना बुदिहीना भूता च विकलेन्द्रियाः ॥ ६१ ॥ 

हृदे गतत प्रान्तरे च प्रासादात्‌ पर्वतादपि । 

पतिष्यन्ति मरिष्यन्ति मनुजा मदविहुलाः ॥ ६२ ॥ 
केचिद्धिवादयिष्यन्ति गुरुभिः खजनेरपि । 
केचिन्मोना मृतप्राया अपरे बहुजस्पकाः ॥ ६३ ॥ 
अकाय्यैकारिणः क्रूरा धर्म्ममार्विरोपकाः । 
हिताय यानि कर्माणि कथितानि तया प्रभो ॥ ६४ ॥ 
मन्ये तानि महादेव विपरीतानि मानवे । ` 


के वा योगं करिष्यन्ति न्यासतजातानि केऽपि वा ॥ ६५ ॥ 
स्तोव्पादं यन्त्रलिपि पुरशवय्यौ जगते । 
युगधम्म॑प्रभवेण खभावेन करो नराः । 
 भव्िष्यन्त्यतिदुवृत्ताः सवेथा पापकारिणः ॥ ६६ ॥ 
परम्त्रीत्यादि । परस्त्रीधषकाः परर्यमिमवकर्तारः । दुस्यवश्चौराः । हदे 
अगाधजलाधार'। प्रान्तरे गामस्य दूर ब्रक्षलतादिशुस्येऽध्वनि ॥ ६०-६२ ॥ 
केचिदिति । गुरुभिः पित्रादिभिः । मौनाः न किंञ्िदपि 


व्याहरन्तः । योगं तन्तरादिप्रयुक्ततत्तत्‌पुष्यकर्महूपमुद्धारोपायम्‌ । पुरशचर्य्यौ 
पुरश्चरणम्‌ ॥ ६२३.- ६६ ॥ 


प्रथमोहछासः ` १५ 
तेषामुपायं दीनेदा कृप्या कथय प्रभो । 
 आयुरारोम्यवनैस्यं बरवीय्यैविवद्ेनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
` विदयाबुदिपरदं नृणामप्रयलशयुभङ्करम्‌ । 
येन टोका भविष्यन्ति महाबरपराक्रमाः ॥ ६८ ॥ 
शुद्धचित्ताः परहिता मातेपितोः प्रियङ्कराः । 
सखदारनिष्ठाः पुरुषाः. परस्रीषु पराङ्मुखाः ॥ ६९ ॥ 
देवतागुरुमक्ताश्च पुत्रखजनपोषकाः ॥ ७० ॥ 
बह्यज्ञा ब्रह्मविदाश्च ऋह्मचिन्तनमानसाः । 
सिद्यर्थं लोकयात्रायाः कथयख हिताय यत्‌ ॥ ७१ ॥ 
कचैव्यं यद्कन्तैव्यं वणाश्रमविभेदतः । 
विना तां सवेरोकानां कखाता भुवनत्रये ॥ ७२ ॥ 


इति ध्रीमहानिर्वाणतन्त्रे सर्वतन्त्रोत्तमोमे सर्वधर्म्मनिर्णयसारे श्रीमदाथासदाशिवसंवादे 
जीत्रनिस्तारोपायप्रभ्ने नाम प्रथमोष्रासः ॥ १॥ 
तेषामित्यादि । तेषां नराणाम्‌ । आयुरारोग्यवच॑स्यम्‌ आयुषे आरोम्याय 
वचैसे तेजसे च दितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
विद्यत्यादि । येन उपायेन ॥ ६८-७० ॥ 
ब्रह्मज्ञा इति । बह्मविधाः सर्वं ब्रहमवेति प्रज्ञावन्तः । लोकयालायाः 
लोकनिर्वादस्य ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 


इति भओरीमशानिर्व्वाणतन्त्रदीकायां प्रथमोह्लासः ` 


हितीयोह्छासः 


इति देव्या वचः श्रूला शङ्करो रोकशङ्करः । 

कथयामास तत्वेन महाकारुण्यवारिधिः ॥ १ ॥ 
श्रीसदाशिव उवाच । 

साधु पृष्टं महाभागे जगतां हितकारिणि । 

एतादृशः शुभः प्रभो न केनापि कृतः पुरा ॥ २ ॥ 

धन्याऽसि सुकृतज्ञाऽसि हिताऽसि कङिजन्मनाम्‌ । 

यद्यदु्तः तया भद्रे सलं सद्यं यथाथेतः ॥ २ ॥ 

सर्वज्ञा लं विकालनज्ञा धर्म्मज्ञ परमेश्वरि । 

भृतं भवद्धविष्यञ्च धमम्मयुक्त लया प्रिये ॥ ४ ॥ 

ओं नमो ब्रह्मणे । 


दाङ्कर इदानीं कृतजीवनिस्तारोपायग्रश्नां पावेतीं तत्पश्नश्च स्तुवंस्तां 
प्रत्युत्तरं दातुमुपक्रमते । इतीत्यादि । लोकशाङ्करः जनानां कल्याणस्योत्पादकः । 
महाकारुण्यवारिधिः महादयासमुद्रः ॥ १ ॥ 

सवैज्ञेत्यादि । भवत्‌ वत्तमानम्‌ ॥ ४ ॥ 


दितीयोह्टासः | १७ 
यथातत्वं यथान्यायं यथायोग्यं न संरायः । 
कलिकस्मषदीनानां दिजादीनां सुरेश्वरि ॥ ५ ॥ 
मेध्यामेध्याविचाराणां न शुद्धिः श्रोतकम्मंणा । 

न संहितायैः स्णरतिभिरिष्टिसिदिनंणां भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 

सद्यं सद्यं पुनः स्यं स्यं सत्यं मयोच्यते । 

विना ह्यागममार्भेण करो नास्ति गतिः प्रिये ॥ ७ ॥ 
श्रुतिस्परतिपुराणादौ मयेवोक्तं पुरा रिवे । 

आगमो क्तविधानेन करो देवान्‌ यजत्‌ घुधीः ॥ ८ ॥ 
कटावागममुष्टङ्घ्य योऽन्यमारमे भरवत्तेते । 

न तस्य गतिरस्तीति सयं सत्यं न संदायः ॥ ९ ॥ 

सरवि देः पुराणश्च स्मृतिभिः. संहितादिभिः । 
प्रतिपायोऽस्मि नान्योऽस्ति प्रभुजेगति मां विना ॥ १० ॥ 


केलीति । कलिकल्मषदीनानां कच्िुगसम्बन्धिदुष्करृतहतुकदुगैतिश्चालिनां 


मध्यामेध्याविचाराणां पवित्रापवित्रविचारशुट्यानाम्‌ अतण्व द्विजादीनां ब्राह्मण- 
प्रभृतीनां श्रोतकर्म्मणा वेदोक्तेन कर्म्मणा जुद्धिन भवेत्‌ ॥ ~--६ ॥ 


सत्यमिति । हीत्यवधारण ॥ ७ ॥ 
्रतीत्यादि । हे शिवे सुधीर्विचक्षणः आगमोक्तविधानेन देवान्‌ यजेत 


पूजयत्‌ इति पुरा पूर्व श्रुतिस्खतिपुराणादो मयेवोक्तमित्यन्वयः ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


स्वमतप्रामाण्याय प्रथमत आत्मन एव सर्वात्मत्वं व्याहन्तेमाह सर्वे 


रित्यपदि । यत इत्यध्यादार्य्यम्‌ । प्रतिपाद्यः बोधयितव्य: ॥ २० ॥ 
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१८ महानिर्वाणतन्तम्‌ 
आमनन्ति च ते सर्वे मतयदं लोकपावनम्‌ । 
मन्मागैविमुखा लोकाः पाषण्डा ब्रह्मघातिनः ॥ ११ ॥ 
अतो मन्मतमुत्सृञ्य यो यत्‌ कम्म समाचरेत्‌ । 
निष्फलं तद्वेदेवि कर्ताऽपि नारकी भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
मूदो मन्मतमुत्छ्भ्य योऽन्यन्मतमुपाश्रयेत । 
ब्रह्महा पितृहा ख्रीघ्ः स भवेन्नात्र संरायः ॥ १३ ॥ 
कटो तन्वोदिता मन्ताः सिद्धास्तू्णफटप्रदाः । 
रास्ताः कम्भु सर्वेषु जपयन्ञक्रियादिषु ॥ १४ ॥ 
निर्वीर्याः श्रौतजातीया विषहीनोरगा इव । 
सत्यादौ सफला आसन्‌ करौ ते मृतका इव ॥ १५ ॥ 
आमनन्तीति । स्वे त वेदादयो मवदं मदीयं स्थानं लोकपावनं 
लोकानां पूतत्वजनकमामनन्ति बोधयन्ति । ब्रह्मघातिनो भवेयुरिति रोषः ॥११॥ 
अत इत्यादि । उत्सृञ्य परित्यज्य । तत्‌ कम्मे ॥ १२- १३ ॥ 
अथ ॒वेदोक्तानां मन्त्राणां कलौ निप्भरभावल्वं तत्तत्फलानिप्पादकलश्च 
प्रतिपादयंम्तन्तोदितानामेव मन्त्राणां सिद्धत्वात्‌ क्षटिति तत्ततफरप्रदानृत्वा्चाति- 
प्राश्चस्त्यमाह करावित्यादिभिः ॥ १४ ॥ 
निवीर्या इत्यादि । ये श्रोतजातीया वेदोदिता मन्ललाः सत्याद 
युगे सफलास्तत्तत्फलोत्यादका आसन्‌ न॑ सर्वे मन्ताः कलो युगे विष-हीना 


उरगाः सर्पा इव निर्वीयां निष्प्रभा मृतका इव तत्तसफलानिप्ादकोश्च 
बोद्धव्या इत्यन्वयः ॥ १५ ॥ 


द्वितीयोल्यासः | १९ 
पाञ्चालिका यथा भित्तौ स्वेन्दियसमन्विताः । 
अमूरहक्ाः कार्येषु तथान्ये मन्तरारायः ॥ १६ ॥ 
अन्यमन्तैः कृतं कम्म बन्ध्यास्रीसङ्खमो यथा । 

न तत्रे फटसिदिः स्यात्‌ श्रम एव हि केवलम्‌ ॥ १७ ॥ 
कलावन्योदिते्ागः सिद्धिमिच्छति यो नरः । 

तृषितो जाह्ववीतीरे कूपं खनति दुमेतिः ॥ १८ ॥ 
महक्त्रादुदितं धर्म्म हितवाऽन्यदम्मंमीहते । 

अमृतं खगृहे यक्ला क्षीरमार्क स वाञ्छति ॥ १९ ॥ 
नान्यः पन्था मुक्तिहेतुरिहामुत्र पुखाप्तये । 

यथा तन्ोदिंतो मागो मोक्षाय च सुखाय च ॥ २० ॥ 
तन्त्राणि बहुधो्तानि नानाख्यानान्वितानि च । 

सिदानां साधकानाञ्च विधानानि च भृर्डिः॥ २१॥ 


पाञ्चारिका द्रव्यादि । भित्तौ शिताः सर्वैरिच्ियेः समन्विता युत्ता 


अमूः पाश्चारिकिा वम्बदन्तादिभिर्निम्मिताः प्रतिका यथा कार्येप्व्चक्ता असमर्था 
भवन्ति तथेवान्ये तन्तोक्तभिन्ना मन्त्रायया भन्समूहाः कलो तत्तत्कार्या- 
निप्पादका ज्ञेयाः । पाञ्चालिका पूतिका ्थाद्रखदन्ताद्धिभिः हृतत्यमरः॥ १६॥ 


अन्येत्यादि । यथा वन्भ्यान्नीसङ्गमाऽपत्यरूपफलसाधको न मवति 


एवमन्यमन्तैः कृतं यत्‌ कर्म्म । तत्र तस्मिन्‌ कम्मणि कृते सति फलसिद्धिः 
फलनिप्पत्तिनं स्यात्‌ केवलं श्रम एव म्यान्‌ । हीति निश्ितमतत्‌ ॥ १७॥ १८॥ 


मद्रक्लादिति । मद्रक्त्रात्‌ मम मुखान्‌ उद्रितं कथितम्‌ । ईहते 


वाञ्छति । आकम्‌ अकंत्क्षोद्धवम्‌ ॥ २९. ॥ 


नान्य इति । अमुत्र पर लेके ॥ २०॥२१॥ 


२०  महानिर्वाणतन्त्म्‌ 
अधिकारिविभेदेन पशुबाहुस्यतः प्रिये । 
कुलाचारोदितं धम्म गृप्त्यथ कथितं कचित्‌ ॥ २२ ॥ 
जीवपवृत्तिकारीणि कानिचित्‌ कथितान्यपि । . 
देवा नानाविधाः प्रोक्ता देव्योऽपि ब्हुधाः प्रिये ॥ २३ ॥ 
भेरीश्रैव वेताला कटुका नायिका गणाः । 
राक्ताः रोवा वैष्णवाश्च सौरा गाणपतादयः ॥ २४ ॥ 
नानामन्ताश्च यन्ताणि सिद्धोपायान्यनेकशः । 
भूरिप्रयाससाध्यानि यथोक्तफट्दानि च ॥ २५ ॥ 
यथा यथा कृताः पश्चा येन येन यदा यदा । 
तदा तस्योपकाराय तथेवोक्त मया प्रिये ॥ २६ ॥ 
सव्ैलोकोपकाराय सवैप्राणिहिताय च । 
युगधमानुसारेण याथातथ्येन पावति ॥ २७ ॥ 
त्या यादक्करताः ` प्रशा न केनापि. पुरा कृताः । 
तव सेहेन प्रक्ष्यामि सारात्सारं परातरं ॥ २८ ॥ 
अधिकारीत्यादि । हे प्रिये अधिकारिविमदेनाधिकारिणां विशेषेण पड्ूना 
ब्ाहुल्यतश्च हेतोः कचित्‌ कुलाचारोदितं कुलाचारोक्तं धर्म॑ गुप्यथं कथितम्‌॥२२॥ 
जीवेत्यादि । अधिकारिविभदेनेत्यनुषज्यते । कानिचित्‌ तन्लाणि । 
अपीत्यस्य जीवप्रवृत्तिकारीणीत्यत्रान्वयः कततैव्य- ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
नानेत्यादि । सिद्धोपायानि सिद्धा : सिद्धिमन्त उपाया येषु तानि ॥२५॥ 
ग्थत्यादि.। यथा यथा यादृशा यादृशाः प्रश्नाः तथेव तादश- 


मेवोत्तरम्‌ । स्वैलोकोपकारायेत्यस्य लया यारकृषतः प्रभ इत्यनेनान्वयः 
करणीयः ॥ २६२८ ॥ 


्ितीयोहासः | ह २१ 

वेदानामागमानाञ्च तन्त्राणाञ्च विरोषतः ।' 

` सारमुदधलय देवेशि तवाग्रे कथ्यते मया ॥ २९ ॥ 

यथा नरेषु तन्त्रजञाः सरितां जान््वी यथा । ` 
यथाऽहं त्रिदिवेश्ानामागमानामिदं तथा ॥ ३० ॥ 
किं वेदेः किं पुराणैश्च किं शाखबेहुमिः दिवे । 
विज्ञातेऽस्मिन महातन्ते सवैसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
यतो जगन्मद्गटखाय त्रयाऽहं विनियोजितः । 
अतस्ते कथयिष्यामि यदहि.धहितकरद्वेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
करते विश्वहिते देवि विश्वेशाः परमेश्वरि । 
प्रीतो भवति विश्वात्मा यतो विश्वं तदाश्रितम्‌ ॥ ३३ ॥ 


वेदानामित्यादि । सारं स्थिरांशम्‌ ॥ २९. ॥ 

अथ सवैतन्तेभ्यो महानिर्वाणतन्लस्य सदृष्टान्तं शरे्टयमाह । यथेत्यादिभा। 
तन्तज्ञा उत्तमा इति शेषः । इदं महानिर्वाणतन्तम्‌ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 

यत इत्यादि । विनियोजितः प्रवर्तितः ॥ ३२ ॥ 

ननु विश्वहितोत्यादकोपायकथनाद्धवतः को लाभोऽत आह कृत 
इत्यादि । हे दैविं विश्वहिते ते सति विश्वेशो विशवेषामस्मदादीनां सर्वेषां 
नियन्ता परमेश्वरः प्रीतो भवति । ननु विश्वहितोद्यादनात्‌ परमेश्वरे कथं 
प्रीतिशूल्द्यते तत्राह विश्वास्मेति । यतः परमेश्वरो विश्वमात्मनि यस्य तथाभूतो 
भवति अतो विश्वहितोत्यादनेन तत्र प्रीतिर्जायते इति भावः । ननु तस्य 
विश्वातमत्वमेव कथं स्यात्तत्राह यतो विश्वमित्यादि । यतो विश्वं तदाश्रितं तं 
परमेश्वरमाशरितं वत्तैतेऽतो विश्वात्मा स भवति ॥ ३३ ॥ | 
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स एकं एव सद्रुपः सत्योऽैतः परात्यरः । 
खप्रकादाः सदापूणेः सच्विदानन्दलक्षणः ॥ ३४ ॥ 
निविकारो निराधारो निविशेषो निराकुलः । ` 
गुणातीतः सवेसाक्षी सात्मा सवेदटम्विभुः ॥ ३५ ॥ 
गूढः स्वेषु भूतेषु स्ैव्यापी सनातनः । ` 
 सर्वेन्द्रियगुणाभासः सर्वेन्द्रियविवजितः ॥ ३६ ॥ 


अथ सत्यत्वात्तद्धयानादेः सर्वेषां प्रीतिजनकत्वानिर्वाणेतुत्वाज्च परमाले- 
वैको ध्येयः पूज्यः सुखाराध्यश्यत्यभिधातुं प्रथमतः परमात्मन एवैकस्य सस्थतवं 
तदन्यस्याखिलपदाथेम्य मिथ्यात्वमस्तीति प्रतिपादयति स एक एवेत्यादिभिः । 
सदरुपः. सस्वमावः ' स॒ परमेश्वर एवैकः सत्यः तदन्यम्तु सवैः पदाथोऽसत्यो 
ञः । तत्सस्यत्ये हेतून्‌ दशेयन्नाह अद्वैत इत्यादि । यतोदवैतः सजातीयविजा 
तीयद्वितीयशद्यः अतएव परात्‌ ब्रह्मदिरपि परः श्रेष्ठः । स्वेनैवात्मनैव 
प्रकादाते इति स्वप्रकाशः चन्द्रसूर्य्यादिप्रकाशनिरपेक्ष इत्यथः । सदापूणेः सर्वदा 
अखण्डः । सञ्िदानन्दलश्षणः सन्तो सवेदा स्थायिनो "यौ -चिदानन्दरौ ज्ञानानन्दो 
तत्स्वरूप: ॥ ३५ ॥ | 

निर्विकारः प्रङ्ृतरन्यथाभावो विकारः तद्रहितः । निराधारः 
 आश्रयद्यः । . निर्विगेषः स्वगतमदरहितः । निराकुलः आकुकतादा्यः । 
गुणातीतः गुणाः शीतोष्णाः सुखदुःखादरयः सत्त्वादयो वा तानतीतोऽतिक्रान्तः । 
सर्वसाक्षी सर्वेषां शुमाद्रुमकर्मणां साक्षात द्रष्टा । सर्वात्मा सवेस्वरूपः । 
सर्वदृक्‌ अखिलस्य पदवा्थस्यावरोकयिता । विभुः प्राप्तसमस्तेश्चय्य॑ः ॥ ३५ ॥ 

सर्वेषु चराचषु भूतेषु गृढः संत्रृतः। सर्वव्यापी सक्लपदार्थव्या- 
पनश्ीलः । सनातनः आदयन्तशुन्यः । सर्वन्छियगुणाभासः स्वाणीच्दरियाणि 
गुणांश्च तद्धिषयानाभासयति यः तथाभूतः । स्वेन्दरियविवनितः चक्षुगदि 
मकरलच्द्रियद्ूस्यः ॥ ३९ ॥ . 


दितीयोहछासः | २३ 


छोकातीतो रोकटेतुरवाङ्मनसभोचरः । ` 

स वेत्ति विश्वं सवजञस्तं न जानाति कश्चन ॥ ३७ ॥ 

तदधीनं जगत्‌ सव त्रेरोक्यं सचराचरम्‌ । 

 तदाटम्बनतंस्तष्टदवितक्यमिदं जगत्‌ ॥ ३८ ॥ 

तत्सयतामुपाश्रिय सदद्वाति पृथक्‌ पृथक्‌ । 

तेनैव हैतुभूतेन वयं जाता महेश्वरि ॥ ३९ ॥ 

कारणं सवभूतानां स एकः परमेश्वरः । ` | 

रकेषु सृष्टिकरणात्‌ खष्टा ह्येति गीयते ॥ ४० ॥ 

विष्णुः पाटयिता देवि संहर्ताऽहं तदिच्छया ।. ` 

इन्द्रादयो लोकपालाः स्वे तद शवत्तिनः ॥ ४१ ॥ 

सवे खेऽधिक्रारे निस्तास्ते शासति ' तदाज्ञया । 

तं पराः प्रकृतिस्तस्य पूज्याऽसि भुवनत्रये ॥ ४२ ॥ 

खोकातीतोऽतिक्रान्तलोकः । लोकरेतुः भुवनवीजम्‌ । अवाङ्मनसं 
गाचरः वाचो मनसश्वाविषयः । सर्वज्ञः स परमातमा विश्वं स्व जगद्वे्ति 
जानाति तं परमात्मानन्तु कश्चन अपि न जानाति अतः परमालेवैकः सत्य 
तद्विन्नस्त्लखिलः पदार्थोऽनेवम्भूतत्वादसत्य इत्यर्थः ॥ ३५ ॥ | 
तदधीनमित्यादि । यत इति अध्याहार्म्‌ । यतः सव॑ जगत्दधीनं परमा- 

सवश्व । सचराचरं जङ्गमस्थावरसदहितं त्रैलोक्यं तदालम्बनतः परमात्ावल- 
म्बनतस्तिषठेत्‌ । इदमवितक्येमनूहनीयं जगत्‌ तत्सत्यतां परमातमत्यत्वमुपश्रित्य 
इयं प्रश्वी इमा आपः अयं वायुरितयादिरूपेण थक्‌ प्रथक्‌ सदत्‌ सत्यबद्भाति 
प्रकाराते इत्यन्वयः । वयं शङ्करादयः ॥ ३८ ॥ ३९. ॥ 


करणमित्यादि । एकः कवलः । तदिच्छया परमश्वरच्छया । सष्टि- 
करणाहलोकेषु ब्रह्मा सष्टेति गीयतं शब्चते । तदिच्छयैव सृष्टजगत्पालनात्‌ 


" वसन्तीति पाटः । 
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तनान्तर्यामिरूपेण तत्तदिषययोजिताः । 
सखखकम्मं प्रकुव्वैन्ति न खतन्ताः कदाचन ॥ ४२ ॥ 
यद्धयाद्याति वातोऽपि सुयैस्तपति यद्यात्‌ । 
वषेन्ति तोयदाः काटे पुष्यन्ति तरवो वने ॥ ४४ ॥ 
कां काल्यते काठे मृत्योमृत्युभियो भयम्‌ । 
वेदान्तवेद्यो भगवान्‌ यत्तच्छब्दोपटक्षितः ॥ ४५ ॥ 
स्वे देवाश्च देव्यश्च तन्मयाः सुखन्दिते । 
आब्रह्मस्तम्बपयन्तं तन्मयं सकं जगत्‌ ॥ ४६ ॥ 
तस्मिसतुष्टे जगत्तषट प्रीणित प्रीणितं जगत्‌ । 
तदाराधनतो ३ेवि सर्वेषं प्रीणनं भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
विप्णुः पारुयिनति गीयन । तत्संहरणाच्चाऽहं संहर्तेति गीयनं । इन्दरादय 
त्यादि । त॒द्रशव्सिनः परमेश्रराधीना ये इन्द्रादयो लोकपालास्ते सवं स्त 
म्येऽधिकरा निरताः सन्तम्तदाज्ञया लोकान्‌ शासतीत्यन्वयः ॥ ४ ०-४२ ॥ 
ननेत्यादवि । नेन परमातमना तत्तद्विषययोजिताः तम्मिन्‌ तस्मिन्‌ विषये 
प्रवर्तिताः । न स्वतन्त्राः न स्वाधीना: ॥ ५२३ ॥ ४०॥ 
करालमिव्याद्वि । काल प्रखयसमये कालमपि काल्यते नाशं गमयति । 
भियो भयम्य । यत्तच्छब्डोपलक्षितः यत्तच्छब्दाभ्यां बोधितः ॥ ४५५ ॥ 
मवे इत्यादि । तन्मया: परमात्मस्वरूपाः । आब्रहमस्तम्बपर्यन्तं 
व्रद्माणमाग्भ्य नृणादविगुच्छपर्यन्तं सकं सम्पूण जगत्तन्मयं परब्रह्मस्वरूपं 
मवति ॥ ६ ॥ 
तम्मिन्निघ्यादि । अत इति उषः । तस्मिन्‌ परमात्मनि ॥ ५७ ॥ 


द्ितीयोह्ासः . २५४ 


तरोमूल्ाभिषेकेण यथा तदुभुजप्टवा 

तृप्यन्ति तदनुष्ठानात्‌ तथा सरे ऽमरादयः ॥ ४८ ॥ 
यथा तवाच्चैनार यानात्‌ पूजनाज्जपनात्‌ प्रिये । 
भवन्ति तुष्ठाः सुन्दरस्तथा जानीहि सुत्ते ॥ ४९ ॥ 
यथा गच्छन्ति सरितो ऽवरशेनापि सरितिम्‌ । 
तथाच्चादीनि कर्म्माणि तदुदेद्यानि पावैति ॥ ५० ॥ 
यो यो यान्‌ यान यजेदेवान्‌ श्रद्धया यद्यदाप्तये । 
तत्तददाति सोऽष्यक्षसतैसतर्देवगणैः दिवे ॥ ५ 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन ताऽप कथ्यत प्रिये । 

ध्येयः पूज्यः सुखाराध्यस्तं विना नास्ति मुक्त्य ॥ ५२ ॥ 
नाऽभयासो नोपवासश्च कायङ्केश्ो न विद्ते । 
नैवाऽऽचारादिनियमा नोपचार।श भूरिशः ॥ ५२ ॥ 


परब्रह्माराधनतः सर्वेषां प्रीणने दष्ान्तमाद्‌ तरारित्याद्ि । तद्ध नपछवाः 
तरोः शाखाः किसलयानि च । तदनुष्ठानात्‌ परमश्वराराधनान्‌ ॥ ४८ ॥ 

यथत्यादि । पूजनात्‌ मानसाच्नात्‌ ॥ ४०. ॥ 

यगरेत्यादवि । तद्वदेशयानि स परमात्मा उद्यो ग्रपामन्चारिक्रमेणां 
तानि ॥ ५०९ ॥ 

यो य इत्याद्धि। ययदाप्तयर यस्य यम्य फलम्य लाभाय । अध्यक्षः 
सर्वेषां पाणिनां तत्तक्कियायु प्रवत्तकः ॥ "५४ ॥ 

बहुनेत्यादि । सुगेनाराध्य उपास्यः गुग्वागध्यः ॥ ५२ ॥ 

सुखाराध्यत्वमेव दर्दायन्नाह । नयाय इत्यादि । आग्रासः परि- 


भ्रमः ॥ २ ॥ 
५ 
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न दिक्काटविचारोऽस्ति न मुद्रान्याससंहतिः । 
यत्साधने कुलेदानि तं विना कोऽन्यमाश्रयेत्‌ ॥ ५ ४ ॥ 


इति श्रीभहानिर्बाणतन्ते सर्वतन्लोत्तमोत्तमे सर्वधर्म्मनिणयसार श्रीमदाद्यासदादिवसं बद्‌ 
जीषनिस्तारोपायपरश्नो नाम द्वितीयोष्रासः ॥ २॥ 


तं परमात्मानम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीमहानिर्वाणतन्ररीकायां दहितीयोह्ासः । 


तुतीयोह्छासः 
श्रीदेव्युवाच । | 
देवदेव महादेव देवतानां गुरोगुरो । 


वक्त ठं स्वराश्राणां मन्त्राणां साधनस्य च ॥ १ ॥ 
कथितं यत्‌ परं ब्रह्म परमां परात्रम्‌ । 
यस्योपासनतो मत्या भुक्ति मुक्तिश्च विन्दति ॥ २ ॥ 
केनोपायेन भगवन्‌ परमात्मा प्रसीदति । 
कि तस्य साधनं देव मन्त्रः को वा प्रकीतितः ॥ ३ ॥ 
कि ध्यानं कि व्रिधानश्च परेशास्य परात्मनः । ' 
तच्चेन श्रोतुमिच्छामि कपया केथय प्रभो ॥ ४ ॥ 
भ्ीसदाशिवि उाच। ` 

अतिगुह्यं परं तचं शृणु मसाणवद्मे । 

ओं नमो ब्रह्मणे। 

करेवल्यार्थं परमासेव ध्येयः पूज्यः मुखाराध्यश्चत्याकर््यं तद्धयानादिकं 


जिज्ञामुः सदारिवं प्रथंमन्ती देत्युवाच । दैवदेयेत्यादि । दैवतानां गुरोरबहस्य- 
तैरपि गुरो । विन्दति मने । तस्य परमात्मनः । तत्वेन याथार्थ्येन ॥ १-४ ॥ 


 परेतस्य महात्मनः इति वा पाटः । 
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रहस्यमेतत्‌ कस्याणि न कुत्रापि प्रकाशितम्‌ । 

तव शेन वक्ष्यामि मम प्राणाधिकं परम्‌ ॥ ५ ॥ 
जेयं भवति तद्रह्म सच्चिदि-धमयं परम्‌ । 

तथा तच्चखरूपेण लक्षणे्वा महेश्वरि ॥ ६ ॥ 
सत्तामात्रं निविदोषमवाङ्मनसगोचरम्‌ । 
असत्तिलोकीसद्धानं खरूपं बरह्मणः स्मृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
समाधियोगेस्तदेदं स्वैत्र समदृष्टिभिः । 

दम्ह। तीतेनिविकव्पे्देहात्माध्यासवजितैः ॥ 


अथोत्तरयन्‌ सदाशिव उवाच । अतिगृह्यमित्यादवि । अतिगृद्यमतिरहस्यं 
परं तत्त्वं परं ब्रह्म । तत्त्वं बरह्मणि याथार्थ्ये इति कोशः । रहस्यं गुह्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

ज्ञेयमित्यादि । रे महेश्वरि सच्चिद्धिश्वमयं सत्‌ सदा स्थायि चित्‌ 
चैतन्यं विश्वमरोषं जगत्‌ एतत्‌ स्वरूपं यदतिगुद्यं तत्‌ परं ब्रह्म । तत्स्वरूपेण 
ब्रह्मणः स्वरूपेण लक्षणेन तरम्थे्वा लक्षणैरयेथावत्‌ ज्ञेयं भवति । लक्ष्यते ज्ञायते 
पदार्थो यैः तानि रक्षणानि तैः । करणे ल्युट्‌ ॥ ६ ॥ 

ननु किं तत्तत्त्वम्बरूपं येन परं ब्रह्म ज्ञेयं मवेदिव्यपेक्षायां ब्रह्मणः स्वरूपं 
निरूपयति सत्तामात्रमित्यादि । यत्‌ सत्तामात्रं केवलपरमाथसत्तवस्वरूपं । 
निर्विशेषं. स्वगतमेदरदितम्‌ । अवाङ्मनसगोचरं वचो मनसश्चामाक्षम्‌ । 
असत्िलोकीसद्धानम्‌ असत्या मिश्यामूताग्राखिलोक्याः सद्धानं सद्रदुज्ञानं 
यस्मात्‌ तद्रह्मणः स्वरूपं स्मृतम्‌ ॥ ७ ॥ 

तच ` ब्रह्मस्वरूपं परमहंसेरेव वेदितव्यमित्याह समाधीत्यादिना । सवत्र 
तमद्टिभिः सवत्रारिमित्रादो समा तुल्या टटि्ेषां तैः । दन्द्रातीतेः अति- 
करान्तसुखदुःखश्चीतोपष्णादिमिः । निर्विकल्पेर्नानाविधकल्पनाराल्येः । देहातमा- 
भ्यासवमितैः शरीरनिष्ठासमत्वबुद्धिरहितेर्यागिभिः । समाधियोगेः समाधिशितत- 


तृतीयोहछासः षि २९ 
यतो विश्वं समुदूतं येन जातञ्च तिष्ठति । . 
यस्मिन सर्वाणि रीयन्ते ज्ञेयं तद्रह्म रक्षणः ॥ ९ ॥ 
 खरूपबुद्धया यदेयं तदेव लक्षणः रिषे । 
लक्षणेराप्तुमिब्छूनां विहितं तत्र साधनम्‌ ॥ १० ॥ 
तत्साधनं प्रवक्ष्यामि श्रृणुष्वावहिता प्रिये । ` 
तव्ादौ कथयाम्याये मन्तोद्धारं महेरितः ॥ ११ ॥ 


काम्नचम्‌ योगाः परमेश्वरकपरतासम्यग्बरनादयः तै करणैः तद्हम वेनं भवति 
अश्वा समाधीथते चित्तमसिमिनिति समाधिः परमेश्वरः उपसर्गे घोः किरित्यधि- 
करणे किः । तत्र योगाः सम्यम्दर्शनादयो येषां तैः समाभियोगेजैनेः ॥ ८ ॥ 


तटस्थलक्षणानि दर्शयन्नाह यतो विश्वमित्यादि । यतो हेतुभूतात्‌ 
विश्वमरोषं जगत्‌ समुद्धूतं जातम्‌ । जातश्च सद्िशवं येनावसम्बनभूतेन तिष्ठति । 
प्रलयकाञे सर्वाणि चराण्यष्वराणि च भूतानि यस्मिन्‌. लीयन्ते लीनानि भवन्ति 
तद्र तरस्थैतरु्षणेरशेयं वेदितम्यम्‌ ॥ ९ ॥ | 

स्वरूपलक्षणेन तटस्थलक्षणेन , च वेदितव्यस्य बऋ्मणो मदो नास्तीति 
प्रतिपादयितुमाह स्वरूपनुद्धयेत्यादि । हे शिवे स्वरूपनुद्धया यद्भक्म वेध षयं 
मवति तदेव ब्रह्म तटस्थेरपि रक्षणर्वेचं भवेत्‌ । स्वरूपलक्षणेन ब्रह्मायिगन्तु 
मिच्छतों जनानां साधनानपेकषच्चात्तटस्थरेव रक्षणेस्तदधिगन्तुमिच्छतां साधन 
मर्मिधातुमाह लक्षणेरित्यादि । तत्र स्वखूपलक्षणतटस्थलक्षणेषु मध्ये तरस्थै- 
द्षणेत्ह्माप्तुमधिगन्तुमिच्छनां जनानां साधनं विहितम्‌ ॥ १० ॥ ` 

तदित्यादि । हे प्रिये तत्साधनं तरस्थलक्षेरवेयस्य ब्रह्मणः साधनमहं 


प्रवक्ष्यामि अवहिता सावधाना सती ववं श्रुणुप्व । तत्र साधने वक्तव्ये अदौ 
प्रथमतो महेरितुर्मदेश्वरस्य मन्तोद्धारं कथयामि ॥ ११ ॥ 


३० महानिर्वाणतन्वम्‌ 


प्रणवं पूर्वमुद्धय सच्वित्यदमुदाहरेत्‌ । 

एकं पदान्ते ज्येति भन्तोदारः प्रकीत्तितः ॥ १२ ॥ 
सन्धक्रमेण मिलितः सप्ताणाऽयं मनुतः 

तारहीनेन देवेशि षट्णोऽयं मनुरमवेत्‌ ॥ १३ ॥ 

सतरैमन्त्रोत्तमः साक्षादम्मथैकाममोक्षदः । 

नात्र सिद्धायपेक्षाऽस्ति नारिमित्रादिदृषणम्‌ ॥ १४ ॥ 

न तिथिनं च नक्षत्रं न राहिगणनं तथा । 

कुटाकुटादिनियमो न संस्कारोऽत्र विद्यते । 

सवैथा सिदधमन्त्रोऽयं नात्र कार्या विचारणा ॥ १५ ॥ 

बहूजन्माजितैः पुण्यैः सद्ररूयदि रभ्यते । 

तदा तदक्रतो ज्ञाला जन्मसाफल्यमाप्नुयात्‌ ॥ १६ ॥ 


मन्तोद्धारमेव कथयति प्रणवमित्यादिना । पूर प्रथमं प्रणवमोङ्कारमु द्ध्य 
ततोऽनन्तरं सच्चित्पदमुदाहरेत्‌ वदेत । सचचित्यदान्ते च पकं ब्रहम्युदाहरेत्‌ । 
ततश्च ओ सच्चिदेकं ब्रहमत्याकारको मन्तो निष्पन्नः । मन्तोद्धारोऽयमेव प्रकीर्सितः 
कथितः ॥ १२ ॥ 

सन्धीति । टे देवेशि सन्धिक्रमेण मिरित. सङ्गतोऽयं मनुर्मन्तः 
सप्ताणैः सप्तवणैको मतः । तारहीनेन प्रणवत्यागेनायं पूर्वोक्त एव मनुः ष्रडवर्णो 
भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 

अथेमं मन्तरं स्तोति स्वेत्यादिना ।. अयं मन्तः स्वेषु मन्तेषूत्तमः श्रेष्ठः । 
सवैमन्तोत्तमत्वमेवाह सक्षादित्यादिना ॥ १५ ॥ 

न तिथिरिति । तिथिनं गणनीयेति ठेषः ॥ १५ ॥ | 

अथेतस्य मन्तम्य म्रहीपुः पुरुषरध्य सर्वोत्तमत्वं ॒प्रतिपाद्रयितुमाह 
वित्यादि । तद्वक्लतः सद्ररुमुखात्‌ मन्तमिमं ज्ञात्वा ॥ १६ ॥ 


तृतीयोह्ासः | ३१ 
चतुर्ग करे कृत्वा परत्रेह च मोदते ॥ १७ ॥ 
स धन्यः स कृताश्च स कृती स च धाम्मिकः । 
स सातः सवैतीर्थेषु सवैयज्ञेषु दीक्षितः ॥ १८ ॥ 
सर्वशाखेषु निष्णातः सर्वैलोकमरतिष्ठितः । 
यस्य कणेपथोपान्तप्राप्तो मन्तमहामणिः ॥ १९ ॥ 
धन्या माता पिता तस्य पवित्रं तक्ृटं रिषे 
पितरस्तस्य सन्तुष्टा मोदन्ते त्रिदशैः सह । 
गायन्ति गायनी गाथां पुटकाञ्चितविग्रहाः ॥ २० ॥ 
अस्मकृटे कुटश्रे्ठो जातो बह्योपदेरिकः । 
किमस्माकं गयापिष्डैः किं तीर्थैः श्रादतपेणेः ॥ २१ ॥ 
किं दानैः किं जेरहमेः किमन्येवैहूसाधनैः । 
वयमक्षयतप्ताः स्म ससुत्रस्यास्यं साधनात्‌ ॥ २२ ॥ 
चतुरवर्ममिति । धर्मार्थक्राममोकषिरुपलक्षितो वर्गः समूहश्चतुर्वगस्तम्‌ । त्रिवर्गो 
धर्मकामार्थशचतुव्मः समोक्षकैरित्यमरः । परत्र परलोके ॥१७॥ निष्णातो निपुणः | 
कणेपथस्योपान्तं प्राप्तः क्णपथोपान्तपाप्तः । मन्त्र एव महामणिः ॥ १८॥ १९ ॥ 
पितर इति । गीयनं इति गायनी ताम्‌ । ल्युट्‌ वेति बाहुलकात्‌ क्रमेणि ल्युट्‌ । 
पुलकैः रोमह्षणेरश्चिता अधिगता विप्रहा देहा येषां तथाभूताः सन्तः । 
[पुलकाङ्कितविगप्रहा इति पाठेऽप्यङ्कितं चिहितमित्यथः) ॥ २० ॥ 


तां गाथामेवाह अप्मतूकरुल इस्यादिभ्यां द्वाभ्याम्‌ । ब्रह्मोपदेशिकः 
्ह्मोपदेशचवान्‌ | अक्षयतृप्ताः अविनश्चरतृिमन्तः ॥ २१ ॥ २२॥ 


१९ महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 

शृणु दैवि जगदन्ये सयं स्यं मयोच्यते | 

परन्ह्मोपसकानां किमन्यैः साधनान्तरैः ॥ २३ ॥ 

मन्तग्रहणमात्रेण देही बह्ममयो भवेत्‌ । 

ब्रह्मभूतस्य देवेशि किमवाप्यं जगत्तये ॥ २४ ॥ 

किं कुर्वन्ति ग्रहा रुषा वेताश्वेरकादयः । ` 

पिशाचा गुह्यका भृता डाकिन्यो मातृकादयः । 

तस्य ददौनमात्रेण पलायन्ते पराङ्मुखाः ॥ २५ ॥ 

रक्षितो ब्रह्ममन्त्रेण प्रावृतो बऋह्यतेजसा । 

किं विभेति ग्रहादिभ्यो मात्तैण्ड इव चापरः ॥ २६ ॥ 

तं दृष्ट्रा ते भयापन्नाः सिहं दषा यथा गजाः । 

विद्रवन्ति च नयन्ति पतङ् इव पावके ॥ २७ ॥ 

न तस्य दुरितं किं्चद्रह्यनिष्ठस्य देहिनः । 

सयपूतस्य शुदस्य स्वेप्राणिहितस्य च । 

को वोपद्रवमन्िच्छेदात्मापघातकं विना ॥ २८ ॥ 

शरृण्विदयादि । साधनान्तरैः साधनविशेषः ॥ २२ ॥ मन्तेत्थादि | 

किमवाप्यं किं लञ्यन्यमस्ति अपि तु स्वै वस्तु रुन्धमेवास्तीत्यथेः ॥ २४ ॥ 
तस्य ब्रह्मभूतस्य दुदनमात्रेण पराङ्मुखाः सन्तो प्रहादयः पलायन्ते ॥ २५ ॥ 
रक्षित इत्यादि । त्ऋह्मभूतो जनो ग्रहादिभ्यो विमति मीतो भवति करम्‌ । 
किन्तु न बिमतीव्यथः। मात्तण्ड इव सूयं इव ॥ २६ ॥ तमित्यादि । तं 


परब्रह्मोपासकम्‌ । ते ग्रहादयः । विद्रवन्ति पलायन्ते । पतङ्गा इव शरभा 
इव ॥ २७ ॥ शुद्धस्ण निमलान्तःकरणम्य ॥ २८ ॥ 
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ये द्यन्ति खलाः पापाः परक्ऋह्मोपदेरिने ।. 
खद्रोहं ते प्रकुर्वन्ति नातिरिक्ता यतः सतः ॥ २९ ॥ 
सत्‌ सवेहितः साधुः सर्वेषां प्रियकारकः । 
तस्यानिष्टे कते देवि को वा स्यान्निरुपद्रवः ॥ ३० ॥ 
मन्तार्थ मन्तचैतन्यं यो न जानाति साधकः । 
रातरक्षप्रजक्तोऽपि तस्य मन्त्री न सिद्धयति ॥ ३१ ॥ 
अतोऽस्याथञ्च चेतन्यं कंथयामि श्रृणु प्रिये । 
अकारेण जगत्पाता संहत्त स्यादुकारतः ॥ ३२ ॥ 
मकारेण जगत्छष्टा प्रणवाथं उदाहतः | 
सच्छब्देन सदा स्थायि चिश्चेतन्यं प्रकीत्तितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
एकमदतमीशानि इहच्ाद्रद्य गीयते । 
मन्त्रार्थः कथितो देवि साधकाभीष्टसिदिदः ॥ ३४ ॥ 


य इत्यादि । ये पापाः पापशारिनः खला दुर्जनाः परब्रह्मोपदेदिने जनाय 


दुद्यन्ति तस्यापकारं विदधति ते पाधा स्वद्रोदमेव प्रकुवेन्ति । परतब्रहमोपदेरिने 
इति करुषदरहेष्यातूमार्थानां यं प्रति कोप इति सम्प्रदानत्वात्‌ चतुर्थी सम्भदाने इति 
चतुर्थी । परन्रहमोपदेशिजनद्रोहकरणात्‌ स्वस्यैवापकारस्योत्पादने हेत दर्शयन्नाह 
नातिरिक्ता इत्यादि । यतो हेतोः सतः साधोत्रह्मभूतादुत्रहमोपदशिनो जनात्‌ 
तेऽतिरिक्ता मिन्ना न भवन्ति अतः स्वद्रोदमेव प्रकुबन्तीति भावः ॥ २९ ॥ 
स तु ब्रह्मनिष्स्तु ॥ ३०॥ 


मन्ताथमिति । तस्य साधकस्य । यतो न सिद्धयति अतः प्रथमत. 


प्रणवा्थ निरूपयति अकारेणत्यादिना ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 


अथ सच्िदादिपदाथमाह सच्छब्देनेवयांदिना ॥ ३३ ॥ ३५ ॥ 
(१ 


३४ महानिर्बाणतन्तम्‌ 


 मन्त्रचैतन्यमेतत्तु तदधिष्ठातृदेवता । 
तज्ज्ञानं परमेरानि भक्तानां सिद्धिदायकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
 अस्याधिष्ठातु देवेदि सवैव्यापि सनातनम्‌ । 
अव्रितच्छयं निरातङ्कः वाचातीतं निरञ्जनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वाड्मायाकमटादयेन तारहीनेन पाव॑ति । 


दीयते विविधा विद्या माया श्रीः सर्वतोमुखी ॥ ३७ ॥ 
तरेण तारहीनेन प्रत्येकं सकलं पदम्‌ । 
युग्मयुग्मक्रमेणाऽपि मन्त्रोऽयं विविधो भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


अथ मन्तचैतन्यममिधत्ते मन्त्ेत्यादिना । हे परमेशानि या तस्य मन्त- 
स्यापिष्ठात्री देवता तस्या .यत्‌ ज्ञानमेतदेव मन्तचेतन्यं जानीदीत्यन्वयः । 
तच्वाधिष्ठात्रदेवताज्ञानं भक्तानां सिद्धिदायकं भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

नन्वस्य मन्तस्य काऽधिष्ठात्री देवतेत्यपेक्षाथामाह अस्येत्यादि । हे देवेयि 
सर्वव्यापि सकरपदाथव्यापनशीलम्‌ । सनातनं प्रागमावध्वंसरदितम्‌ । अवि- 
तक्येमनूहूनीयम्‌। निराकारमाङृतिद्यू्यम्‌ । वाचातीतमतिक्रान्तवाक्‌ । निरञ्जनम्‌ 
मनश्वक्षुरायविषयमतम्‌ । यद्भक्ष तदस्य मन्तस्याधिष्ठातु भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

वागित्यादि । हे पावेति वाङ्मायाकमररादेन एेमिति हीमिति श्रीमिति 
वीजमादं . यस्य॒ तथाभूतेन । तारहीनेन प्रणवरदितेन पवोक्तिन मन्तेण क्रमतो 
विविधा अनेकम्रकारा विचा दीयते विविधा माया दीयते सर्वतो मुखं यस्या 
एवम्भूता श्रीरक्ष्मर्दीयते । यथा एँ सच्चिदेकं ब्रहमत्यनेन मन्तरेण विद्या दीयते । 
हीं सञ्िदेकं . बह्येत्यनेन माया दीयते । श्रीं सञिदेकं ब्रहमेत्यनेन तु 
श्रीरिति ॥ ३७ ॥ 

अथैतस्येव मन्मथ नानाविधतवं सम्पादयति तरिणेत्यादिना । 
[र्वोक्तमन्तेस्य प्रत्येकं पदं सकलं वा पदं तारेण प्रणवेन - सहितं कर्तव्यं 
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ऋषिः सदारिवो हयस्य ठन्दोऽनु्टुवुदाहतम्‌ । 

देवता परमं जह्य सर्वान्तर्यामि निगुणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
 चतुरवैर्गफटावाप््ये विनियोगः प्रकीत्तितः । 
 अद्भन्यासकःरन्यासो कथयामि श्यृणु प्रिये ॥ ४० ॥ 

तारं सच्चिदेकमिति बऋ्येति सकलठं ततः । 

अङ्गुष्ठतजनीमध्यानामिकायु महेश्वरि ॥ ४१ ॥ ` 

कनिष्ठयोः करतलपृष्ठयोः सुखन्दिते । 

नमः खाहा वषट्‌ वौषट्‌ फडन्तेयथाक्रमम्‌ ॥ ४२ ॥ 


तारदीनेन प्रणवस्यागेनोपरक्षितं वा विधेयम्‌ । ततश्चायं मन्तो विविधो भवेत्‌ । 
युग्मयुग्मक्रमेणापि प्रणवसहितस्तद्रहितो वायं पूर्वोक्तो मन्तो विविधोऽनेक- 
प्रकारको भवेत्‌ । तारसदहितं तद्रहितं परत्थकं पदं यथा ओ सत्‌। ओं चित्‌ । ओं 
एकम्‌ । ओं ब्रह्म । सत्‌ । चित्‌ । एकम्‌ । ब्रह्म इति । प्रणवसम्बद्धं तदसम्बद्धं 
समस्तं पदम्‌ यथा ओं सच्चिदेकं ब्रह्म । सच्चिदेकं ब्रह्मेति । युम्मयुम्भक्रमतो यथा 
ओं सद्भक्ष । ओं चिद्रह्म । ओं एकं ब्रहम । ओं सच्चित्‌ । ओं. चिदेकम्‌ । 
सद्रह्म । चिद्रसम । एकं बह्म । सच्चित्‌ । चिदैकमिति ॥ ३८ ॥ 

अथास्य मन्त्रस्य ऋप्यादविकर्माह ऋषिरित्यादिना साद्धेन । अस्य 
मन्वस्य । सर्वान्तर्यामि सर्वान्तनियन्तु ॥ अस्य मन्तस्य सदारिव ऋषिरनुषटुष्ठन्दः ` 
सर्वान्तर्यामि निगणं परमं ब्रह्म देवता धर्म्माथकाममोक्षावाक्तये विनियोगः । 
शिरसि सदाशिवाय क्षये नमः  मुखेऽनुषट्छन्दसे नमः हृदि सर्वान्त्यामि- 
निगणपरमन्रह्मणे देवतायै नमः धरम्माथेकाममोक्षाबाप्तये विनियोगः । इति 
ऋषिन्यासं विधायाङ्गन्यासकरन्यासौ विधातव्यौ अतस्तावमिधातुमाह अङ्ग- 
न्यातेत्यादि ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 

तयोम्म॑ध्ये प्रथमतः करन्यासमाह तारमित्यादिभ्यां सादद्धाभ्यां द्वाभ्याम्‌ । 


हे महेश्वरि हे सुरवम्दिते नमःस्वाहावषटुद्रवोषट्फडन्तः अन्तभूतेनमःस्वाहावषट्‌ 
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न्यसेन्न्यासो क्तविधिना साधकः सुसमाहितः । 
हदादिकरपर्यन्तमेवमेव विधीयते ॥ ६३ ॥ 
प्राणायामं ततः कुयान्‌ मूलेन प्रणवेन वा । ` 
मघ्यमानामिकाभ्याञ्च दक्षहस्तस्य पावेति ॥ ४४ ॥ 
वामनासापुरं धृतरा दक्षनासापुटेन च । 

पूरयेत्‌ पवनं मन्त मूलमष्टमितं जपन्‌ ॥ ४५ ॥ 
अङ्गुष्ठेन दक्षनासां घृता कुम्भकयोगतः । 
जपेदृदात्रिराताऽऽग्रत्या ततो दक्षिणनासया ॥ ४६ ॥ 
रानेःरानेस्यजेदायुं जपन षोड्दाधा मनुम्‌ । 
वामनासापुटे ऽप्येवं पूरकुम्मकरेचकम्‌-॥ ४७ ॥ 
पुनरदक्षिणतः कुर्यात्‌ पूत्रैवत्‌ सुरपूजिते । 
प्राणायामविधिः प्रोक्तो ब्रह्ममन्तरय साधने ॥ ४८ ॥ 


हंवोषरफुरख्यैः पदैर्विरिष्टं तारं प्रणवं सदिति चिदिति एकमिति ब्रहेति । 
ततोऽनन्तरम्‌ । ओं सच्चिदेकं ब्रह्मेति संकरश्च पदम्‌ अङ्गुष्ठतस्जेनीमध्यानामिकासु 
कनिष्ठयोः करतरप्ष्ठयोश्च न्यासोक्तविधिना सुसमाहितोऽतिसावधानः सन्‌ साधको 
यथाक्रमं न्यसेत्‌ । क्रमो यथा ओं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । सत्तज्नेनीभ्यां स्वाहा । 
चिन्मध्यमाभ्यां वषट्‌ । एकमनामिकाभ्यां ह । ब्रह्म कनिष्ठाभ्यां वौषट्‌ । ओं 
सच्चिदेकं ब्रह्म करतलशरष्ठाभ्यां फट्‌ । इति करन्यासः । अथाङ्गन्यासमाहार्धेन 
हृदित्यादि । हृदादिकरपय्यन्तं परत्येवमेव न्यासो विधीयते । यथा ओं हृदयाय नमः। 
सच्छिरसे स्वाहा । चिच्छिखाये वषट्‌. । एकं कवचाय दँ । ब्रह्म नेत्रत्रयाय 
बोषर्‌ । ओं सच्चिदेकं ब्रह्म करनलकरघृष्ठाभ्यां फट्‌ इति ॥ ४१-४२ ॥ 
णवमङ्गन्यासकरन्यासौ विधाय प्राणायामो विधेय इत्याह प्राणायाम- 
मित्यादिना । ततोऽनन्तरम्‌ ओं सच्िदरेकं त्रह्मेयादिमूलमन्त्रेण प्रणवेन ओं- 


| तृतीयोह्छासः | ३७ 
ततो घ्यानं प्रकुर्वीत साधकाभीष्टसाधनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
हृदयकमलमध्ये निर्विरोषं निरीहम्‌ 

हरिहरविधिवेयं योगिभि्यानगम्यम्‌ । 
जननमरणभीतिभ्रसि सच्चित्छरूपम्‌ 
सकलभुबरनवीजं बरह्म चैतन्यमीडे ॥ ५० ॥ 


कारेण वा प्राणायामं कुर्य्यात्‌ ॥ ननु प्राणायामः कथं विधातव्य इत्यपेक्षायां 
तद्विधानमाह मध्यमेत्थादिभिः साद्ैश्तुभिः । हे पर्ववति दक्षिणहस्तस्य 
मध्यमानामिकाभ्यामङ्गुकिभ्यां वामनासापुरं धृत्वा मन्त साधकरोऽष्टमितं 
मूरमन्त्रं जपन्‌ सन्‌ दक्षिणनासापुटेन पवनं बायु पूरयेत्‌ । ततो दक्षदस्तम्ये- 
वाङ्गुष्ठेन दक्षनासापुरं धृत्वा कुम्भकयोगतो द्वात्रिशता आवृत्या मूलमन्त्र 
जपेत । ततः षोडशधा मनुं मूलमन्त्रं जपन्‌ सन्‌ दक्षिणनासयेव रनः शनेर्वायु 
त्यजेत्‌ । तते वामनासापुटेऽप्येवमेव पूरककुम्भकरेचकरं कुर्यात्‌ क्रमेणेवङ्कष्ं 
निश्वरं विमुक्तश्च श्वासं विदध्यादित्यथः । पूववत्‌ पुनदक्षिणतोऽपि पूरककुम्भ- 
करेचकं कुर्यात्‌ । रह्ममन्तस्य साधने एष प्राणायामविधिः प्रोक्तः । पूरकादि- 
स्वरूपमाह योगियाज्ञवस्क्य 


नासिकोक्कृष्ट उच्छासो ध्मातः पूरक उच्यते । 
कुम्भको निश्चलश्वासो मुच्यमानस्तु रेचकः ॥ इति ॥ ५४-४८॥ 


इत्थं प्राणायामं कृत्वा परब्रह्मध्यानं कत्तेव्यमित्याह तत इव्यादिना ॥ ४९. ॥ 
अथ तद्धयानमाह हृदयेत्यादि । हृदयकमरस्य मध्ये स्थितं चेतन्यं 
चेतनं बरह्माहमीडे ध्यायामीत्यन्वयः । धातुनामनेकाथलवादीडधातोध्यनिऽर्थऽपि 
वृत्तिः । निर्विंशेषमित्यादीनि ब्रह्मणो विरोषणानि । निर्विशेषं नानाविधमद- 
शूल्यम्‌ । निरीहं निराकाङ्क्षम्‌ प्राप्तसमस्तेश्र्वमित्यथैः । ध्यानगम्यम्‌ 
ध्यामेनावगन्तन्यम्‌ । जननमरणभीतिग्रंसि जन्मम्त्युनिमित्तव भद पन्त । 
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व्यातैवं परमं बह्म मानसेशप्वारकैः । 
पूजयेत्‌ परया भक्त्या अह्मसायुज्यहेतवे ॥ ५१ ॥ ` 
गन्धं दयान्महीतत्छं पुष्पमाकाडामेव च । | 
धूपं दधाद्वायुतच्छं दीपं तेजः समपेयेत्‌ । 
नैवेद्यं तोयतत्छेन प्रदद्यात्‌ परमात्मने ॥ ५२. ॥ 
ततो जप्ा महामन्तं मनसा साधकोत्तमः । 
समर्यं बह्मणे पश्चादहिःपूजां समारभेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
उपस्थितानि द्रव्याणि गन्धपुष्पादिकानि च । 
वस्रार्भुरणादीनि मक््यपेयानि यानि च ॥ ५४ ॥ 
मन्तेणानेन संशोध्य ध्याला बह्म सनातनम्‌ । 
निमीस्य नेत्रे मतिमानप॑येत्‌ परमात्मने ॥ ५५ ॥ 
बह्मापेणं बह्महविब्रेह्याप्नो ऋणा हृतम्‌ । ` 
ब्रहैव तेन गन्तव्यं बह्मकम्मसमाधिना ॥ ५६ ॥ 


सच्वित्म्वर्पं सदास्थायिस्वरूपं ज्ञानस्वरूपश्चत्यथः । सकलभुवनबीजं समस्तस्य 
भुवनस्य कारणम्‌ ॥ ५० ॥ 

एवं ब्रह्म ध्यात्वा तस्य पूजनं विधयमित्याह ध्याघेत्यादिना । मान- 
सम्भनःसङ्कस्ितेः । बरह्मसायुज्यहेतवे ब्र्मत्वनिमित्ताय । स्याद्रह्मभूयं ब्रह्मलं ब्रह्म- 
सायुञ्यमित्यपीत्यमरः ॥ मानसानुपचारानेवाह गन्धमित्यादिना ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 

तत इति । महामन्त्रम्‌ ओं सखिैकं ब्रहमत्याघयात्मकम्‌ । समप्यं महामन्तर- 
जपेतुकं फं दत्त्वा ॥ वहिःपूजामेवाह उपस्थितानीत्यादिना । उपस्थितानि 
समीपे स्थितानि ॥ अनेन इतोऽनन्तरमेव वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण ॥ ५३-५५ ॥ 

अथ गन्धपुप्पा्यपेणमन्त्रमेवाह ब्र्मापंणमिति । अर्यते दीयते ऽनेनेत्यपणं 
शृवादि यज्ञपात्रम्‌ तदपि ब्रह्मेव । दीयमानं हविर्धृतादिकमपि त्व । 
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ततो नेतरे समुन्मीस्य जप्ला मूर खराक्तितः । 
तज्जपं बह्मसात्‌ कूला स्तोत्रश्च कवचं पठेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
स्तोत्रं श्रृणु महेशानि ह्मणः परमात्मनः । 
यत्‌ श्रुत्वा साधको देवि ऋहयसायुञ्यमदयुते ॥ ५८ ॥ 
नमसते सते सवैटोकाश्रयाय 
नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय । 
नमोऽदैततन्ाय सुक्तिपदाय 
नमो बहणे व्यापिने निगणाय ॥ ५९ ॥ 
तमेकं शरण्यं तमेकं वरेण्यं 
तमेकं जगत्कारणं विश्वरूपम्‌ । 
ब्रह्ेवाभिस्तस्मिन्‌ । ऋणा कर्त्रा हतं . हवनमपि ब्रह्म । अभिश्च कर्ता च 


हवनक्रिया चापि ब्रहवेत्यथः । एवं ब्रह्मपयेव कर्म्मातमके समाधिश्ितैकाम्रयं 
यस्य तेन पुंसा ब्रह्मेव गन्तव्यं प्ा्तथयं न तु फलान्तरमित्यर्थः ॥ ५६ ॥ 

तत॒इत्यादि । समुन्मील्य उद्धाख्य । मूं मूलमन्त्रम्‌ । ब्रह्मसात्‌ 
ब्रह्माधीनम्‌ ॥ ५७ ॥ | 

स्तोत्रमिति । बऋ्मसायुज्यमहनुते ब्रह्मत्वं प्राप्रोति ॥ ५८ ॥ 

अथ तत्स्तोत्रमाह नमस्ते इत्यादि । सते सदा स्थायिने । सर्वः 
लोकाश्रयाय सकरुलोकाधारभूताय । चिते चैतन्याय । विश्वरूप आत्मा यस्य 
तस्मै । अद्भततत्वाय सजातीयविजातीयात्मगतमेदरदहिततत््वाय । बरह्मणे 
अतिब्ृहते अतएव व्यापिने सकलवस्तुव्यापनकश्षीाय । निगणाय सत्त्वादिगुण- 
रहिताय ॥ ५९ ॥ 


४० महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 


तमेकं जगत्क्तैपातृपरहन्त 

तमेकं परं निश्चलं निविकस्पम्‌ ॥ ६० ॥ 
भयानां भयं भीषणं भीषणानां 

गतिः प्राणिनां पावनं पावनानाम्‌ । 
महोन्चेःपदानां नियन्तृ लमक 

परेषां परं रक्षकं रक्षकाणाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
परेश प्रमो सवरूपाप्रकारिन्‌ 

अनिर्देश्य सरवेन्दियागम्य सल । 

अचिन्तयाक्षर व्यापकाव्यक्त तच | 

जगदासकाधीडा पायादपायात्‌ ॥ ६२ ॥ 


त्वमित्यादि । एकं मुख्यं केवरं वा । शरणे रक्षणे साधु ईति शरण्यम्‌ । 
तत्र साधुरिति यत्‌ । वरेण्यं वरणीयम्‌ । जन्ममृ्युदु ःखादिभीरुमिरूपासनीय- 
मिथः । परं शरष्म्‌ । निर्विकल्पं नानाविधकल्पनाश्यम्‌ ॥ ६० ॥ 

भयानामित्यादि । भीषणानां भयानकानामपि भीषणं भयानकम्‌ । 
पावनानां पूतत्वजनक्रानामपि पावनम्‌ पावित्यजनकम्‌ । पदानां स्थननानां 
मध्ये महोच्ैरद्युच्छितं पदम्‌ अथवा महोचवैरत्युचिच्ृतं पदं येषां तेषां ब्रह्मादीनामपि 
नियन्त नियामकम्‌ । परषां श्रेष्ठानामपि ॥ ६१ ॥ 

पररत्यादि । परेश्च परेषां ब्रह्मादीनामप्यधिप । प्रभो नियन्तः । 
अनिरदश्यदाव्देन निरदषुमदाक्य । सर्वन्दरियागम्य सवनितादिभिरिन्धियेराप्य । 
सत्य ॒परमार्थ॑सत्यश्चाल्नि । अचिन्त्य मनसोऽप्यविषयमूत । न क्षरति 
चलतीव्यक्षरम्‌ तत्सम्बाधने अश्नर । अव्यक्त रूपादिरदहित । जगद्धासकानां 
चन्दरमू्ाद्रीनामपीश्वर अथवा जगाद्रसकेति अधीशेति. च भिन्नमेव पदम्‌ । 
पायाने रक्नत्‌ । अपायात्‌ मक्तिवुद्धयादिविष्टेषात्‌ ॥ ६२ ॥ 


तृतीयोह्छासः | ४१ 


तदेकं स्मरामस्तदेकं जपामः 
तदेकं जगत्साक्षिरूपं नमामः । 
सदेकं निधानं निराटम्बमीरां 
भवाम्भोधिपोतं शरण्यं अजामः ॥ ६२ ॥ 
पञ्चरत्नमिदं स्तोत्रं ब्रह्मणः परमात्मनः । | 
यः पठेत्‌ प्रयतो भूता ब्रह्मसायुज्यमाप्युयात्‌ ॥ ६४ ॥ 
प्रदोषेऽदः पठेन्नित्यं सोमवारे विरोषतः । 
श्रावयेद्धोधयेत्‌ प्राज्ञो बह्मनिष्ठान्‌ सबान्धवान्‌ ॥ ६५ ॥ 
इति ते कथितं देवि पञ्चरलं महेशितुः । 
कवचं शुणु चावङ्कि जगन्मङ्गटख्नामकम्‌ । 
पठटनादारणाद्‌ यस्य ब्रह्मज्ञो जायते धुवम्‌ ॥ ६६ ॥ 
परमात्मा रिरः पातु हृदयं परमेश्वरः । 
कण्ठं पातु जगत्पाता वदनं सवेदृ्िभुः ॥ ६७ ॥ 
करौ मे पातु विश्वात्मा पादौ रक्षतु चिन्मयः । 
स्वाङ्गं सवेदा पातु परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तदित्यादि । तत्‌ ब्रह्म । निधीयते जगद्‌ यस्मिन्‌ तज्निधानं जगदा- 
श्रयभूतम्‌ । निराटम्बम्‌ आश्रयशट्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अथ पश्चरनाख्येतत्स्तोत्रपाठहेत॒कं फलमाह पञ्चरलमित्याहिना । प्रयतः 
पवित्रः ॥ अदः स्तोत्रम्‌ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 


स्तोत्रं परित्वा कवचं पठितव्यमतस्तदभिधातुमुपक्रमते इतीति ॥ ६६ ॥ 
तद्‌ बरह्मकवचमेवाह परमास्मेत्यादि । चिन्मयः चैतन्यरूपः ॥६७॥।६८॥ 


४२ महानिर्वाणतन्तम्‌ 


श्रीजगन्मङ्गरस्यास्य कवचस्य सदादिवः । 
ऋषिरछन्दो ऽनुष्टुविति परमन्रह्य देवता । 
चतुत्गफटावाप्त्ये विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ ६९ ॥ 
यः पटेद्‌ बह्मकवचं ऋषिन्यासपुरःसरम्‌ । 

स ब्रह्यज्ञानमासाय साक्षाद्रह्ममयो भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
भूजजं विरिल्य गुरिकां खणेखथां धारयेत्‌ यदि । 
कष्ठे वा दक्षिणे वाहौ सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
इत्येतत्‌ परमब्ह्यकवचं ते प्रकारितम्‌ । 

दयात्‌ प्रियाय दिष्याय गुरमक्ताय धीमते ॥ ७२ ॥ 
पठिता स्तोत्रक्वचं प्रणमेत्‌ साधकाग्रणीः ॥ ७३ ॥ 
नमस्ते परमं बह्म नमसते परमात्मने । 

निगुणाय नमस्तुभ्यं सदरुपाय नसौ नमः ॥ ५७४ ॥ 


अथास्य कवचस्य ऋप्यादिकमाह श्रीजगदित्यादिनां ॥ अथ ब्रह्मकवच- 
पटनजन्यं फलमाह य इत्यादिना । ऋषिन्यासः पुरःसरो यत्र तत्‌ । ऋषिन्यासश्च 
अस्य श्रीजगन्मङ्गलनामकस्य कवचस्य सदारिव ऋषिः अनुष्टप्छन्दः परमव्रह्म 
देवता धरमार्थकाममोक्षावाप्यै श्रीजगममङ्गलाख्यकवचपाटे विनियोगः । शिरसि 
सदाशिवाय ऋषये नमः । मुखेऽनुष्टप्ठन्दमे नमः । हृदये परब्रह्मणे देवतायै 
नमः । धर्म्मार्थकाममोक्षावाप्तये श्रीजगन्मङ्गलाख्यकवचपाठे विनियोग इति । 
आसाद्य प्राप्य । ब्रह्ममयः ब्रह्मस्वरूपः ॥ ६२-७१ ॥ 

इतीति । ते तुभ्यं तवाम्रे वा ॥ प्रणमेत्‌ परमात्मानमिति शेषः । 
साधकाग्रणीः साधकोत्तमः ॥ तसणमनमेवाह नम इत्यादिना ॥ ७२-७४ ॥ 


तृतीयोह्छासः | ४३ 
वाचिकं कायिकं वाऽपि मानसं वा यथामति । 
आराधने परेशस्य भावशुद्धिविधीयते ॥ ७५ ॥ 
वं संपूज्य मतिमान्‌ सखजनेर्बान्धवैः सह । 
महाभरसादं खीक्रुयोद्‌ ब्रह्मणः परमातमनः ॥ ७६ ॥ 
पूजने परमेशस्य नावाहनविस्जने । ` 
स्वैत्र सवैकटिषु साधयेद्‌ ब्रह्मसाधनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अलातो वा कृतस्लानो भुक्तो वाऽपि बुभुक्षितः । 
पूजयेत्‌ परमात्मानं सदा निमरमानसः ॥ ७८ ॥ 
अनेन बह्ममन्तरेण भक्ष्यपेयादिकञ्च यत्‌ । 
दीयते परमेशाय तदेव पावनं महत्‌ ॥ ७९ ॥ 

7 ज्ञतोये रिखादो च स्ृष्टदोषोऽपि वर्त॑ते । 
परवरह्मापिते द्रव्ये खृष्टाखष्टं न विद्यते ॥ ८० ॥ 


ननु परमात्मानं प्रति कायिकवाचिकरमानसास्लयोऽपि प्रणामा विधात- 
व्यास्तेषां मध्ये एकतमो वा तत्राह वाचिक्रमित्यादि ! यथामति परत्रह्मणे कायिकं 
वाचिकं मानसं वा प्रणमनं विदध्यात्‌ । ननु परब्रह्मणे कायिकस्येव प्रणामस्यो- 
चित्यं नतु वाचिकमानस्योरत आह आराधन इव्यादि । भावश्ुद्धिरन्तःकरण- 
गद्धत्वम्‌ ॥ ७५ ॥ 

एवमित्यादि । संपूज्य परमात्मानमिति रोषः ॥ साधयत्‌ निष्पादयत्‌ 
॥ ७ ६-७८ ॥ 

अथ ब्रह्मणो महाप्रसादस्य माहास्म्यं त्रणेयितुमुपक्रमने अनेनेत्यादि । 
ब्रह्ममन्त्रेण ओं सच्िचित्याद्यात्मकेन त्रह्मा्पणमित्याचात्मकेन वा ॥ शिलादौ 
शाल्मामिलाद्रो ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 


४४ महानिर्वाणतन्तम्‌ 


प्ते वाऽपि न पकं वा मन्त्रेणानेन मन्तितम्‌ । 
साधको बह्मसात्‌ कला भुज्ञीयात खजनेः सह ॥ ८१ ॥ 
नात्र वणेविचारोऽस्ति नोच्छि्टादिविवेचनम्‌ । 
न काटनियमोऽप्यत्र रोचारोचं तथेव च ॥ ८२ ॥ 
यथाकाले यथादेरो यथायोगेन टभ्यते । 
 जह्मसात्‌ कृतनेवे्यमश्चीयादविचारयन्‌ ॥ ८३ ॥ 
आनीतं श्चपचेनापि श्वमुखादपि निःखतम्‌ । 
तदन्नं पावनं देवि देवानामपि दुखंभम्‌ ॥ ८४ ॥ 
किं पुनर्मनुजादीनां वक्तव्यं देववन्दिते 1 
परमेशस्य नैवे्यसेवनाद्‌ यत्‌ फलं भवेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
महापातकयुक्तो वा युक्तो वाप्यन्यपातकैः । 
सच्रत्‌ प्रसादग्रहणात्‌ मुच्यते नात्र संशयः ॥ ८६ ॥ 
सात्रिकोरितीर्थेषु लानदानेन यककटम्‌ । | 
तत्‌ फं रभते म्यो ब्रह्मापितनिषेवणात्‌ ॥ ८७ ॥ 
अशमेधादिभियैरष्ा यत्‌ फलमद्नते । 
भक्षिते बह नैवेद्ये तस्मात्‌ कोटिगुणं रमेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
जिह्वाकोरिसहसरस्तु षक्ककोटिरातेरपि । 
महाप्रसादमाहात्मयं वणितुं नैव शाक्यते ॥ ८९ ॥ 
पक्षमिति । मन्त्रेण ओं तत्‌ सदित्याद्यात्मकेन ॥ नात्रेति । अत्र ह्मणो 


महाप्रसादे ॥ आनीतमिति । श्वपचेन चाण्डालेनाप्यानीतं यदन्नं तद्रक्मसाक्कृतं 
तत्‌ पावनं भवेत्‌ ॥ अदनुते रमते । ८१-८९ ॥ 


तृतीयोल्यासः | ४९ 


यत्र कुत्र स्थितो वापि प्राप्य ब्ह्मापितामृतम्‌ । 
गृहीला कीकरो ऽपि ब्रह्मसायुञ्यमाप्नुयात्‌ ॥ ५० ॥ 
यदि स्यान्नीचजातीयमन्नं ब्रह्मणि भावितम्‌ । 
तदन्नं बाह्यणर््रह्यमपि बेदान्तपारगेः ॥ ९१ ॥ 
जातिभेदो न कन्तैव्यः प्रसादे परमात्मनः ¦ 
योऽद्युबुदि कुरते स महापातकी भवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
वरं पापडातं कु्यादरं विप्रवधं प्रिये । 
परबह्यापिते हयन्ने न कर्यादवहैटनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
ये त्यजन्ति नरा मूढा महामन्त्रेण संस्कृतम्‌ । 
अन्नतोयादिकं भद्र पितुस्ते पातयन्यधः ॥ ९४ ॥ 
सखयमप्यन्धतामिस्रे पतन्याहूतसंघव्रम्‌ । 
जह्यसात्छरृतनेवे्देष्टणां नास्ति निष्टृतिः ॥ ९५ ॥ 
पुण्यायन्ते क्रियाः स्वाः सुषुप्तिः सुकरतायते । 
खेच्छाचारोऽत्र विहितो महामन्तरस्य साधने ॥ ९६ ॥ 


यत्रेत्यादि । अमृतम्‌ शीधु । कीकशो वापि चाण्डालोऽपि ॥.९.० ॥ 

यदीति । नीचजातीयं चाण्डाादिसम्बन्धि । बह्मणि भावितं चिन्तितं 
ब्रह्मणेऽ्पितमित्यथः ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 

वरमित्यादि । वरमीषत्‌ प्रियम्‌ । देवाद्ुते वरः रषे त्रिषु छ्वीवं मनाक्‌ 
प्रिये इत्यमरः । अवहेलनम्‌. तिरस्कारम्‌ ॥ ९२ ॥ ९४ ॥ 

स्वयमित्यादि। अन्धतामिले नरके । आहतस्य विश्वस्य संव: सरिलि सम्यक्‌ 
शवनं यत्र ततक्राल्पर्यन्तम्‌ परलयकालपय्यन्तमित्यथैः | निष्कृतिर्निस्तारः ॥ ९५॥ 

पुण्येत्यादि । सर्वा अपुण्या अपि क्रियाः पृण्यायन्ते पुण्या इवा- 
चरन्तीत्यथ : ॥ ९६ ॥ 


४६ महानिर्वाणतन्तम्‌ 


किं तस्य वैदिकाचारिस्तान्तिकैर्वाऽपि तस्य किम्‌ । 
बरह्मनिष्ठस्य विदुषः खेच्छाचारो विधिः स्मृतः ॥ ९ ७ ॥ 
कृतेनास्य फटं नास्ति नाकृतेनापि किल्विषम्‌ । 
न विघ्नः प्रल्वायोऽस्य ब्ह्यमन्तस्य साधनात्‌ ॥ ९८ ॥ 
अस्मिन्‌ धर्म महेशि स्यात्‌ सत्यवादी जितेन्द्रियः ' 
परोपकारनिरतो निविकारः सदाहायः ॥ ९९ ॥ 
मात्सर्यहीनोऽदम्भी च दयावान शुद्धमानसः । 
मातापित्रोः प्रीतिकारी तयोः सेवनतद्परः ॥ १०० ॥ 
बरह्मश्रोता बह्ममन्ता बह्यान्वेषणमानसः । 
यतात्मा दद्बुद्धिः स्यात्‌ साक्षाद्‌न्ह्येति भावयन्‌ ॥ १०१ ॥ 
न मिथ्याभाषणं कुयान्न परानिष्टचिन्तनम्‌ । 
परल्रीगमनञ्चैव बह्ममन्ती विवजेयेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
तत्सदिति वदेदेत्रि प्रारम्भे स्वैकम्मणाम्‌ । 
ब्ह्मापेणमस्तु वाक्यं पानभोजनकम्मणोः ॥ १०२ ॥ 
येनोपायेन मर्यानां लोकयात्रा प्रसिदश्यति । 
तदेव कार्यं ब्रह्म्ेरिदं धम्म सनातनम्‌ ॥ १०४ ॥ 
किमित्यादि । विदुषः सरव ब्रह्मैवेति जानतः । स्वेच्छाचार एव विधिः। 
अस्य ब्रह्मनिष्ठस्य ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 
अस्मिन्नित्याडि । सदाहयः साध्वभिप्रायः ॥ मात्सयहीनः अन्य- 
शुभद्वेषरदितः। अदम्भी कपटताश्ल्यः। तयोः मातापित्रोः ॥ ९.९ ॥ १०० ॥ 
्रह्षत्यादि । यतात्मा संयतचित्तः । ब्रह्म साक्षादस्तीति भावयन्‌ चिन्तयन्‌ ॥ 
ब्रह्मापेणमस्तिति वाक्यम्‌ ॥ रोकयात्रा लोकनिर्वाहः ॥ १०१-१०४॥ 
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अथ सन्ध्याविधिं वक्ष्ये ब्रह्ममन्तस्य शाम्भवि । 
यां कला ब्ह्मसम्पत्ति रभन्ते भुवि मानवाः ॥ १०५ ॥ 
प्रातमेष्याहसायाह्वे यथादेरो यथाऽऽसने । 
पूर्ववत्‌ परमव्रह्म ध्याला साधकसत्तमः ॥ १०६ ॥ 
अष्टोत्तरशतं देवि गायत्रीजपमाचरेत्‌ । 
जपं समप्यं विधितत्‌ पूवेवत्‌ प्रणमेत्‌ सुधीः ॥ १०७ ॥ 
एषा सन्ध्या मया प्रोक्ता सवथा बह्यसाधने । 
यदनुष्ठानतो मन्त्री शुद्धान्तःकरणो भवेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
गायत्रीं श्रणु चावङ्िः सवेपापप्रणादिनीम्‌ । 
परमेश्वरं ङेऽन्तमुक्ा विद्यहे तदनन्तरम्‌ ॥ १०९ ॥ 
परतत्वाय पदतो धीमहीति वदेत्‌ प्रिये । 
अथेति। यां सन्ध्याम्‌ । ब्रह्मसम्पत्तिम्‌ ब्रह्मरूपां सम्पदम्‌ ॥ .तत्सन्ध्याविपि- 
मेवाह प्रातरित्यादिना । यदनुष्ठानतः यदाचरणतः ॥ १०५-१०८ ॥ 
तां ब्रह्मगायत्रीमेवाह परमेश्वरमित्यादिना सार्द्धेन। हे प्रिये इश्चानि 
ङेऽन्तं डेविभक्तथन्तं परमेश्वरं पदमुक्तवा विरहे इति पदं वदेत्‌ । तदनन्तरं 
विद्महे इति पदानन्तरं परतत्वायेति पदं बदेत्‌ । परतत््वायति पदतः परं 
धीमहीति पदं वदेत्‌ । तदनन्तरं धीमहीति पदानन्तरं तन्नो ब्रह्म प्रचोदयादिति 
वदेत्‌ । ततश्च परमेश्वराय विद्महे परतत्त्वाय धीमहि तन्नो ब्रहम प्रचोदयादित्या- 


कारिका ब्रह्मगायत्री सम्पन्नासीत्‌। बह्मगायत्रयथस्तु परतत्त्वाय परमेश्वराय 
परतत्त्वं परमेश्वरमाप्तुं यद्रह्य वयं विद्महे मन्यामहे धीमहि चिन्तयामश्च तद्र 
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तदनन्तरमीशानि तन्नो गह्य प्रचोदयात्‌ । 

इयं श्रीबह्यगायत्री चतुवैग॑प्रदायिनी ॥ ११० ॥ 

पूजनं यजनञ्चेव सानं पानञ्च भोजनम्‌ । 

यद्यत्कम्मं प्रकुर्वीत ब्रह्ममन्त्रेण साधयेत्‌ ॥ १११ ॥ 

ब्राह्मे मुहूत्ते चोत्थाय प्रणम्य ब्रह्मद गुरुम्‌ । 

ध्याला च परमं बह्म यथाशक्ति मनुं स्मरेत्‌ । 

पूववत्‌ प्रणमेद्‌ बरह्म प्रातः करत्यमिदं स्मृतम्‌ ॥ ११२ ॥ 

दात्रिशाता सहस्रेण जपेनास्य पुर्या । 

दशांशेन हवनं तपणं तदशांरातः ॥ ११३ ॥ 

सेचनं तदशांरोन तदशांदोन सुन्दरि । 

ब्राह्मणान्‌ मोजयेन्मन्त्री पुरश्चरणकम्मेणि ॥ ११४ ॥ 

भक््यामकयविचारोऽत्र साज्यं ग्राह्यं न विदयते । 

न काल्युदिनियमो न वा स्थाननिरूपणम्‌ ॥ ११५ ॥ 
नोऽस्मान्‌ प्रचोदयात्‌ प्रेरयेत्‌ धर्म्माथकाममोकषेषु॒विनियोजयेदित्यथं इति 
॥ १०९. ॥ ११०॥ 

पूजनमिति । साधयेत्‌ तत्तत्कर्मेति रेषः 1 अथ प्रातःकृत्यमाह ब्राह्म 
इत्यादिना । मनुम्‌ ओं सच्चिदेकं त्रहमत्यादिमन्तम्‌ ॥ १११ ॥ ११२ ॥ 

अथ ब्रहममन्तस्य पुरश्रणनिधिमाह द्वात्रिशतेत्यादिना । अस्य ब्रह्म- 
मन्लस्य पुरस्िया पुरश्चरणम्‌ । तदशांशेन जपदश्चमांरेन हवनं होमः । 


तदशांशतः होमदशांशतः । तदशांरेन तपेणदशांरेन सेचनं माजेनम्‌ । दशांशेन 
मार्जनदशांशेन ॥ भक्ष्येत्यादि । अत्र ब्रह्ममन्त्स्य पुरश्चरणकर्मणि ॥ ११२३-१ १५॥ 
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अभुक्तो वाऽपि भुक्तो वा जातो वाऽस्लात ए वा । 
साधयेत्‌ परमं मन्तं खेच्छाचारेण साधकः ॥ ११६ ॥ 
विनाऽऽयासं विना शं स्तोत्र्च कवचं विना । 
विना न्यासं विना मुद्रां विना सेतुं वरानने ॥ ११७ ॥ 
विना चौरगणेशादिजयञ्च कुल्टुकां विना । 
अकस्मात्‌ परमब्हयसाक्षातकारो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥११८ ॥ 
संकस्पोऽस्मिन्‌ महान्ते मानसः परिकीर्तितः । 
साधने ब्रह्ममन्त्स्य भावडयुदिरविधीयते ॥ ११९ ॥ 
सर्वं ब्रह्ममयं देवि भावयेत्‌ गरह्मसाधकः । 
न चाऽस्य प्रलयवायोऽस्ति नाङ्धवेगुण्यमेव च । 
महामनोः साधने तु व्यङ्गं साङ्गायते धुवम्‌ ॥ १२० ॥ 
करो पापयुगे घोरे तपोहीनेऽतिदुस्तरे । 
निस्तारबीजमेतावत्‌ बह्ममन्तस्य साधनम्‌ ॥ १२१ ॥ 
साधनानि वहू तानि नानातम्तागमादिषु । 
करो दुवैटजीवानामसाध्यानि महेश्वरि ॥ ५२२ ॥ 
अभुक्त इत्यादि । न सुक्तमस्याभ्तीति अभुक्तः । अदौ आदिभ्योऽ- 
जित्यच्‌ । सेतुम्‌ जपविरेषम्‌ । कुर्छुकाऽपि जपविरेष एव तां विना । भावयेत्‌ 
चिन्तयेत्‌ ॥ ११६-११९ ॥ 
न चेत्यादि । अस्य महामनोरङ्गवेगुण्यादरितः प्रत्यवायो न भवेत्‌ । 
व्यङ्गम्‌ अङ्गहीनमपि ॥ १२० ॥ १२१॥ 
नन्वनेकेषु तन्त्रादिषु निस्तारवीजानि वहूनि साधनानि भवतेवोक्तानि 


तत्‌ कथमुच्यते कलो ब्रहममन्तस्य साधनमेव निस्तारवीजमित्यत आह साधना- 
नीत्यादि । अत्र यथपि तथापीत्यध्याहारयेम्‌ ॥ १२२ ॥ 
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 अस्थायुषः खल्पदृत्ता अन्नाधीनासवः प्रिये । 
` छुब्धा धनाजेने व्यग्राः सदा. चश्चरुमानसाः ॥ १२३ ॥ 


समाधावस्थिरधियो योगङकेशासहिष्णवः । | 
तेषां हिताय मोक्षाय ब्रह्मार्गोऽयमीरितः ॥ १२४ ॥ 
करौ नासत्येव नासत्येव सत्यं सत्यं मयोच्यते । 
बह्मदीक्षां विना देवि कैवल्याय सुखाय च ॥ १२५ ॥ 
प्रातःकृत्यं प्राते सन्ध्यां कुर्यात्‌ त्रिकारतः । 

मध्याह्ने पूजनं कुर्यात्‌ सवैतन्तेष्वयं बिधिः । 
परव्रह्मोपासने तु साधकेच्छाविधिः रिषे ॥ १२६ ॥ 
विधयः किङ्करा यत्र निषधाः प्रभवोऽपि न । 
खेच्छाचारेणेटसिद्िस्तदिना कोऽन्यमाश्रयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
बरह्मज्ञानिगुरं प्राप्य शान्तं निश्टमानसम्‌ । 

धृता तज्चरणाम्भोजं प्राथयेद्‌ भक्तिभावतः ॥ १२८ ॥ 


असाध्यत्वे हेतुं दशेयन्नाह अ्पायुष इत्यादि । यत इति शेषः । 


अन्नाधीनासवः अन्नवश्ीभूतप्राणाः ॥ १२२ ॥ समाधावित्यादि । समाधि- 
शित्तवृसिनिरोधः तत्र । योग्ङ्केशासदहिप्णवः निस्तारोपायभूततत्तत्कर्मसाधनरेतुक- 
केदासदनारीराः ॥ १२४ ॥ कठो युगे ब्रह्मदीक्षाया अन्या काचिदपि दीक्षा 


मोक्षाय सुखाय च नेवास्तीति प्रतिज्ञां कुर्व्नाह कलावित्यादि ॥ १२५ ॥ 


प्रातरिति । साधकेच्छैव विधिः । यत्र परग्रह्मोपासने ॥ १२६॥ १२७॥ 


अथ -ब्रह्ममन्त्रोपदेशविधिममिधातुमुपक्रमते ब्रह्मज्ञानीत्यादि । शान्तम्‌ 
रागद्रेषादविदयल्यम्‌ । भक्तिभावतः भक्तियोगेन ॥ #. भाथयेवित्यपेक्षायामाह 


कङ्णामयेत्यादि ॥ १२८- १३० ॥ 
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करुणामय दनेश तवाऽहं शरणागतः । 
तयदाम्मोरुह्ब्छायां देहि मूड यशोधन ॥ १२९ ॥ 
इति प्राथ्ये गुरं पश्चात्‌ पूजयिता खशाक्तितः । 

` कृताश्चलिपुटो भूत्वा तुष्णीं तिष्ठेत्‌ गुरोः पुरः ॥ १३० ॥ 
गुरुविचायं विधिवत्‌ यथोक्तं रिष्यलक्षणम्‌ । | 
आहूय छया ददात्‌ सच्छिष्याय महामनुम्‌ ॥ १२१ ॥ 
उपरविश्याऽऽसने ज्ञानी प्राज्सुखो वाप्युदङ्मुखः । 
` छवामे रिष्यमानीय कारष्येनाऽवटोकयेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
ततः शिष्यस्य शिरसि ऋषिन्यासपुरःसरम्‌ । 
जपेदष्टशतं मन्तं साधकस्येष्टसिद्धये ॥ १२३ ॥ 
दक्षकर्णे आह्मणानामितरेषाञ्च वामतः । 
सप्तधा श्रावयेत्‌ मन्तं सद्गुरुः करुणानिधिः ॥ १३४ ॥ 
उपवेदाविधिः प्रोक्तो बह्यमन्तरस्य कारि । 
नात्र पूजायपक्षाऽस्ति संकस्पं मानसश्वरेत्‌ ॥ १३५.॥ 
गुरुरित्यादि । यथोक्तं रिप्यलक्षणम्‌ शान्तो दान्तो विनीत्ेत्या- 
दिकम्‌ ॥ १३१ ॥ 
उपविदयेत्यादि । ज्ञानी ब्मज्ञानवान्‌ गुरः । कारुण्येन कृपायुक्तया 
दृष्टया ॥ १३२ ॥ 
तत इत्यादि । मन्त्रम्‌ ओं सश्िदेकं ब्रह्ेत्यादिकम्‌ ॥ दक्षत्यादि । 


वामतः वामे कर्णे । मन्त्रम्‌ पुवोक्तमेव ॥ १३३ ॥ १३४ ॥ 
उपदेशेति । अत्र ब्रहममन्त्रोपदेशविधो । चरेत्‌ कुयात्‌ ॥ १३५ ॥ 
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ततः श्रीगुरुपादाम्जे दण्डवत्‌ पतितं शि्युम्‌ । ` 
उत्थापयेद्‌ गुः लेहादिमं मन्तमुदीरयन्‌ ॥ १३६ ) 
उत्तिष्ठ बस मुक्तोऽसि ह्ज्ञानपरो भव । । 
जितेन्द्रियः सलयतादी वटारोग्यं सदाऽस्तु ते ॥ १३७ ॥ 
तत -उत्थाय गुखे यथाराक्यनुसारतः । 
दक्षिणां खं फं वाऽपि दद्यात्‌ साधकसत्तमः । 
गुरोराज्ञावरीभूता विह्रदेववद्‌ भुवि ॥ १३८ ॥ 
मन्त्रग्रहणमात्रेण तदात्मा तन्मयो भवेत्‌ । 
ब्रह्मभूतस्य देवेरि किमन्येबहूसाधनैः ॥ १३९ ॥ 
इति संक्षेपतो बह्मदीक्षा ते कथिता प्रिये । 
गुख्कारष्यमाब्रेण बह्मदीक्षां समाश्रयेत्‌ ॥ १४०. ॥ 
शातः दौवा वेष्णवाश्च सोरा गाणपतास्तथा । 
विपा विपेतराशैव स््वऽप्यत्राधिकारिणः ॥ १४१ ॥ 
तत॒ इत्यादि । ततः मन्त्रवणात्‌ परतः । शिष्यम्‌ शिष्यम्‌ ॥ तं 
मन्त्रमेवाह उत्तिष्ठ वस्सत्यादि ॥ १३६ ॥ १३७ ॥ 
तत इति । म्वं धनम्‌ आनं वा ॥ १३८ ॥ 
मन्त्रेत्यादि । तदात्मा ब्रक्षनिष्ठान्तःकरणः। तन्मयः ब्रह्मस्वरूपः ॥ १३९ ॥ 
्हममन्त्रमरहगे क्रारादिनियमा नास्तीति प्रतिपादयन्नाह गुर्वि 
त्यादि ॥ २५० ॥ | | 
उपद्िष्टामामनुपद्रि्टानान्च ब्राह्मणादीनां सर्वेषामप्यम्मिन्‌ ब्रहममन्त्रेऽपि- 
कारोऽम्तीत्याह चाक्ता इत्यादिना । अत्र त्रह्ममन्त्रे ॥ १४१ ॥ 


तृतीयोहछासः ९३ 

अहं मट्युञ्खयो देवि देवदेवो जगद्गुरुः । 
खेच्छचारी निविकत्पो भन्त्रस्याऽस्य प्रसादतः ॥ १४२ ॥ ` 
अमुमेव बहममन्तं मत्तः पूरवमुपासिताः । 

` जह्या बह्म्षयश्चापि देवा देवषषयस्तथा ॥ १४३ ॥ 
देवष्विक्तान्भुनयत्तेम्यो राजषयः. प्रिये । 
उपासित। बह्मभूताः परमात्मप्रसादतः ॥ १४४ ॥ 
ब्राह्मे मनो महेशानि विचारो नास्ति कुत्रचित्‌ । 
सखीयमन्तं गुर्दयात्‌ शिष्येभ्यो शाविचारयन्‌ ॥ १४५ ॥ 
पिताऽपि दीक्षयेत्‌ पत्रान्‌ भ्राता भ्रातृन्‌ पतिः सियम्‌ । 
मातुलो भागिनेयाश्च नप्तृन मात।महोऽपि च ॥ १४६ ॥ 


एतन्मन्त्रपरसादादेव मयि मृद्युञ्जयत्वादिकमासी दित्याह अहमित्यादिना । 
अहं मृत्युञ्ञयोऽमवमिति शेषः ॥ १४२ ॥ 

एतन्मन्तोपासनादेव विरि्चयादिषुं ब्रहमभूतत्वं जातमित्याह अमुमितया- 
दिना । मत्तो गृहीत्वेति शेषः । उपासिताः शद्धा अनुषठितवन्तः । गत्यर्था- 
कमेकश्िषशीडित्यादिना कतरि क्तः । ब्रहमषेयो भृग्वादयः । देवा इन्द्रादयः । 
देवषेयो नारदादयः ॥ १४२ ॥ 

देवर्षीति । देव्षिवक्तात्‌ नारदमुखात्‌ । मुनयो व्यासादयः । राज्यो 
जनकादयः ॥ १४४ ॥ 

आसना अरहीतोऽप्ययं ब्रह्ममन्त्लो गुरुणा शिष्येभ्यो देयः पित्रादिभिरपि 
पुत्रादिभ्यो देय इत्याह ब्राह्मे इत्यादिभ्यां द्वाभ्याम्‌ । अविचारयन्‌ स्बीय- 
मन्तदाननिमित्तकं दोषमगणयन्‌ ॥ १४५ ॥ १४६ ॥ 


९४ महानिर्वाणतन्तम्‌ 


खमन्त्दाने यो दोषस्तथा पित्रादिदीक्षया | 
सिदे बह्ममहामन्ते तदोषो नेव विद्यते ॥ १४७ ॥ 
ब्रह्मज्ञानिमुखात्‌ श्रुता येन केन विधानतः । 
ब्रह्मभूतो नरः पूतः पृण्यपपेनं लिप्यते ॥ १४८ ॥ 
ब्रह्ममन्ोपासिता ये गरहरथा ब्राह्मणादयः । 
खस्ववर्णोत्तमारते तु पूञ्या मान्या वरिरोषतः ॥ १४९ ॥ 
ब्राह्मणा यतयः साक्षादिते बाह्मणेः समाः । 
तस्मात्‌ सर्वे पूजयेयुब्रह्यज्ञान ब्रह्यदीक्षितान्‌ ॥ १५० ॥ 
ये च तानुवमन्यन्ते ते नरा ब्रह्मधातिनः । 
पतन्ति धोशनरके यावद्धास्करतारकम्‌ ॥ ५५१ ॥ 
यत्‌ पापं खीवधे परोक्तं यतयापं भ्रुणघातने । 
तस्मात्‌ कोिगुणं पापं बह्योपासकनिन्दनात्‌ ॥ १५२ ॥ 
ननु पितर्मन्तं न गृहीयात्तथा मातामहस्य चेत्यादिनिपेधवाक्यसुल्घय 
पित्रादिभ्यो ब्राह्मं मन्तं गृहतां पूत्रादीनामाप्मीयमन्वदाने तत्तन्निपेधवाक्य- 
मनादस्य शिष्येभ्यः स्वीयं ब्रह्ममन्तं ददतो गुरोश्च प्रत्यवायभागित्ं स्यात्तत्राह 
स्वमन्दाने इत्यादि । यो दोषः उक्त इति रोषः ॥ १४५७ ॥ १४८ ॥ 
ब्रहममन्तेव्यादि । यत इति शेषः । ब्ह्ममन्तमुपासिताः ब्रह्ममन्तोपासिताः । 
गम्यादीनामुपसंख्यान मिति द्वितीयात्पुरुषः ॥ १४९ ॥ 
ब्रह्मणा इति । ब्राह्मणाः साक्षात्‌ यतयः परिनाजका भवेयुः । इतरे 
क्षत्रियादयः ॥ . १५० ॥ 
अथ ब्रह्मोपासक्रान्‌ जनान्निन्दतां जनानामखिरपातक्राश्रयत्वमिव्याह य॑ 


च तानि्यादिभ्यां द्वाभ्याम्‌ । तान्‌ ब्रह्मदीक्षितान्‌ | अवमन्यन्त अनाद्रियन्ते । 
भास्कर तारकं यावरिष्टत्तावत्‌ । भ्रणघातने गभेघातने ॥ १५१ ॥ १५५२ ॥ 


तृतीयोल्यासः | ५५, 
यथा बह्योपदेरोन विमुक्तः सवपातकेः ¦ 
® तथेव 
7च्छन्ति बह्यसायुज्य तथेव तव साधनात्‌ ॥ १५३ ॥ 


इति श्रीमहानिर्बाणतन्े सव॑तन्लोत्तमोत्तमे सर्वधर्म निर्गयसरे ध्रीमदाय्यासदादिप्रसंवादे 
जीद निस्तारोपायपश्ने परब्रह्मोपदेदाकथनं नाम तृतीयोटासः ॥ ३ ॥ 


ब्रह्मसायुज्यम्‌ ब्रह्मत्वम्‌ | ११५२ ॥ 


इति श्चीमहानिर्वाणतन्वरीकायां तरतीयोासः 


चतुर्थो्धासः 


रुला सम्यक्‌ परब्ह्मोपासनं परमेश्वरी । 
परमानन्दसम्पन्ना राट्रुरं परिपृच्छति ॥ १ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
कथितं यक्चया नाथ ब्रह्मोपासनयुत्तमम्‌ । 
सवेटोकप्रियकरं साक्षाद्रह्यपदप्रदम्‌ ॥ २ ॥ 
तेजोबुदिधटेशवयैदायके सुखसाधनम्‌ । 
तृप्ताऽस्मि जगदीशान तव वाक्याम्तप्टुता ॥ ३॥ 
यदुत करुणासिन्धो यथा ब्रह्मनिषवणान्‌ । 
गच्छन्ति बह्यसायुध्यं तथेव मम साधनात्‌ ॥ ४ ॥ 
ओं नमो ब्रह्मणे | 
परमेश्वरी शङ्करं रिं परिषृच्छतीत्यपे्षायामाह । कथितं यदि- 
व्यादि ॥ १॥२॥ 
तेज दादर । तृप्ताऽस्मि तदुतरक्षपासनं श्रेत रोषः । तव वागमूत- 
प्टृता तावकीनवाग्रूयपीयूप निमा ॥ ३ ॥ 
यदुक्तमित्यादि । ह करणासिन्धो कपाममुद्र व्रह्मनिपरवणात्‌ परब्रह्मण 
उषपासनादयधा जना ब्रह्मसायुज्य ब्रह्म्वं गच्छमि पाश्रवन्ति तथेव मम्‌ 


चतुर्थोह्टासः | ५.७ 
एतदेदितुमिच्छमि मदीयसाधनं परम्‌ । 
ब्रह्मसायुज्यजननं यच्वया कथितं प्रभो ॥ ५ ॥ 
त्रिधानं कीरं तस्य साधनं केन वत्मना । 
मन्तः को वाऽत्र विहितो ध्यानपूजादिकञ्च किम्‌ ॥ £ ॥ 
सविरोषं सावरशोषमामूल्दक्तुमहंसि । 
मम प्रीतिकरं देव टखोक्रनां हितकारकम्‌ । 
को ह्यन्यस्लामृते शम्भो भवेव्याधिभिषर्गुरः ॥ ७ ॥ 
इति देव्या वचः श्रुता देवदेवो महेश्वरः । 
उवाच परया प्रीया पतीं पवतीपतिः ॥ ८ ॥ 
श्रीसदाहिव उवाच । 
श्रुणु देवि महाभागे तवाराधनकारणम्‌ । 
तव साधनतो येन बह्यसायुञ्यमदनुते ॥ ९ ॥ 
साधनादपि ब्रह्मत्वं प्राप्नुवन्तीति यत्वयोक्तं तत्र करं कारणमस्तीवयेतद्रेदितं 
ज्ञातुमहमिच्छामीति द्वितीयश्छोकगतैः पदैरन्वयः ॥ ¢ ॥ 
एतदित्यादि । दे प्रभो ब्रह्मसायुज्यजननं ब्रह्मत्वोतयादकमतणए्व परं श्रेष्ठं 
यन्मदीयं साधनं त्वया कथितं तच्च कीदशं वत्तते एतदपि वेदितुमिच्छामि ॥ ५ ॥ 
तस्य मदीयसाधनस्य । अतर मम साधने ॥ ६ ॥ 
सविरोषमित्यादि । सावरोषम्‌ अवरोषपयैन्तम्‌ । आमूटात मूखमारभ्य । 
त्वामृते तां विना । भवन्याधिमिषगगुरुः जन्मरूपम्य ग्याध्रधिकित्सकराजः ॥५॥ 
इतीत्यादि । उवाच उत्तरमिति शेषः ॥ ८ ॥ 
पार्वतीपतिः पातीं किमुत्तरमुवानेत्यपेश्षायामाह दुणु देवी्थाद्व । दै देवि 


हे महाभागे महाभाग्धश्ारिनि येन कारणेन तव साधनतो जनो ब्रह्मसायुज्यं 
्रहमत्वमरनुते रभते तन्मया कथ्यमानं तवाराधनकरारणं लं श्रुण्वियन्वयरः | °. ॥ 


९.८ महानिर्वाणतन्तम्‌ 
लं परा प्रकृतिः साक्षाद्‌ ब्रह्मणः परमात्मनः । 
लत्तो जातं जगत्‌ सर्वै लं जगज्जननी रिषे ॥ १०॥ 
महदा्णुपयन्तं यदेतत्‌ सचराचरम्‌ । 
लयेवोयादितं भद्रे लदधीनमिदं जगत्‌ ॥ ११ ॥ 
तमाया सवैविद्यानामस्माकमपि जन्मभूः । 
लं जानासि जगन्‌ सव न त्वां जानाति कश्चन ॥ १२॥ 
तं कारी तारिणी दुगा षोडशी भुवनेश्वरी । 
धूमावती सं वगा भेरी छिन्नमस्तक्‌ ॥ १३ ॥ 
तमन्नपूणां वाग्देवी ठं देवी कमखट्या । 
सवेरार्पिखरूपा सं सवेदेवमयी तनुः ॥ १४ ॥ 
अथ परमेश्वरीसाधनस्य ्रहमसायुज्यजनकले तद्रतं ब्रह्मसारूप्यमेव 
कारणमस्तीव्यमिधातुमुपक्रमते त्वं परा प्रकृतिरियादि । यत॒ इति रोषः, 
परमा माया शक्तिं यश स परमः अतति सव व्याप्रोतीत्यात्मा परमश्चा- 
सावात्मा चेति परमात्मा तस्य परमात्मनो बह्मणो यतस्त्वं साक्षात्‌ पराथ्ययुकृष्टा 
प्रकृतिरसीव्येवमन्वयः काय्यै: | १० ॥ महत्तत््वमादिग्रेस्य तन्महदादि ॥ ११॥ 
किश्च त्वमायेत्यादि । आद्या आदिभूता । नत्वन्येषामेव जगतां जननी 
त्वमसि किन्तस्माकं शङ्करादीनामपि जन्बभूरस्त्पततिस्थानं त्वम्‌ । जगजननी- 
त्वात्‌ स्वै जगत्‌ त्वं जानासि । तत्तो जातत्वात्‌ कश्चन अपिलवांतुन 


जानाति ॥ १२ ॥ किञ्च ववं कारीत्यादि ॥ १३ ॥ वाग्रैवी सरस्वती । 
कमलालया क्ष्मीः । तनुः तयेति शपः ॥ १४ ॥ 


चतुथौट्छासः | ५९ 


लमेव सुक्ष्मा स्थूला तं व्यक्ताव्यक्तसखरूपिणी । 
निराकाराऽपि साकारा कस्तां वेदितुमहेति ॥ १५ ॥ 
उपासकानां कायाथ श्रेयसे जगतोमपि । 

दानवानां विनाराय धत्से नानाविधास्तनूः ॥ १६ ॥ 

चतु्जा तं हियुजा षड्मुजाऽटमुजा. तथा । 

मेव विश्वरक्र्थं नानाडास्रास्रधारिणी ॥ १७ ॥ 

तत्तद्रुपविभेदेन मन्त्यन्तादिसाधनम्‌ । 

कथितं सर्वतस्तेषु भावाश्च कथित्ताखयः ॥ १८ ॥ 

पडुभावः कलो नास्ति दिव्यभावोऽपि दुम; । 

बीरसाधनकम्माणि प्रत्यक्षाणि कलौ युगे ॥ १९ ॥ ` 

कुटाचारं विना देवि कलो सिदिन जायते । 

तस्मात्‌ सवभ्रयलनेन साधयेत्‌ कुरुसाधनम्‌ ॥ २० ॥ 

कुलाचारेण देवेशि ब्रह्मज्ञानं प्रजायते । 

वरह्मज्ञानयुतो मस्यां जीवन्मुक्तो न संशयः ॥ २१ ॥ 

त्वमिव्यादि । सुक्ष्मा परमाणुरूपा । स्थूलरूपत्वात्‌ व्यक्तम्‌ परमाणुखूप- 
त्वाच्चाव्यक्तं स्वं रूपं विद्यते यस्याः तथात्वम्‌ । वस्तुतो निराक्राराऽपि 
आरतिश्चल्याऽपि त्वं साकारा आक्रारविशिष्टा भवसि । अतः लां वेदितुं 
ज्ञातं कोऽटंति योग्यो भवति न कोऽपीत्यथः ॥ १५ ॥ 
ननु वस्तुतो यदि निराकररेवाहं तरिं किमथ नानाविधमाकारं दधामि 

तत्नाह उपासक्रानामित्यादि ॥ १६ ॥ ता नानाविधास्तनूरेव दशेयन्नाह 
चतुर्ुजेत्यादि ॥ १७ ॥ १८ ॥ 


अथ पट्ुभावादिप्रसङ्गात्‌ कलो युगे वीरमावस्येव विद्यमानत्वेन परत्यक्षफल- 
दायकानि वीरसाधनकर्माण्येव साधनीयानी्ये वाह पुभाव इत्यादिमिः॥ १९-२ १४ 


महानिर्वाणतन्तम्‌ 


ज्ञानेन मेध्यमखिलममेध्यं ज्ञानतो भवेत्‌ । 
ब्रह्मज्ञाने समुदन्ने मेध्यामेध्यं न विद्ये ॥ २२ ॥ 
यो जानाति परं बह्म सवैव्यापि सनातनम्‌ । 
किम्यमेध्यं तस्याप्रे सर्व व्हयेति जानतः ॥ २३ 
त्वं सर्वरूपिणी देवी सर्वेषां जननी पर। | 
तुष्टायां तयि देवेशि स्वेषां तोषणं मवेत्‌ ॥ २४ । 
सृष्टेरादो ठमेकाऽऽसीत्‌ तमोरूपमगोचरम्‌ । 
तत्तो जातं जगत्‌ स्वै परब्ह्यसिरक्षया ॥ २१५ ॥ 
महत्तच्चादिभृतन्तं तया सृष्टमिदं जगत्‌. | 
निमित्तमात्रं तद्ब्रह्म सवेकारणकारणम्‌ ॥ २६ ॥ 
सरपं सवैतोव्यापि सवमावरत्य तिष्ठति । 
सदैकरूपं चिन्मात्रं नितं सवैवसतुपु ॥ २७ ॥ 
न करोति न चाशश्चाति न गच्छति न तिषएति । 
सत्यं ज्ञानमनाद्यन्तमयाडमनसगोचरम्‌ ॥ २८ ॥ 
मेध्यम्‌ पवित्रम्‌ ॥ २२ ॥ | 
य इति । सनातनम्‌ सवेदेकरूपम्‌ ॥ २२ ॥ २४ ॥ अगोचरम्‌ आङ्केति- 
शु्यत्वात्‌ वाडमनसयोरप्यविपयभूतम्‌ ॥ २५ ॥ 
हद्विस्यादि । भूतान्तं प्रथिवीपय्यन्तम्‌ । सवेकारणकरारणम्‌ सर्वेषां 
महदादीनां कारणानामपि कारणं निमित्तभूतम्‌ ॥ २६ ॥ 
सद्रूपमित्यादि । सद्रूपं सवेदा स्थायिस्वरूपम्‌ । सवेमाव्रूत्य निरों 


पदाथेमविष्टय सवेवस्तुपु स्थितमपि निरिप्तमसम्बद्धम्‌ ॥ २७ ॥ 
नेत्यादि । न चाश्नाति न च भुङ्क्ते । सत्यम्‌ यथार्थस्वरूपम्‌ । ज्ञानं 


चतुर्थाह्टासः ६१ 


तदिच्छामात्रमाटस्व्य वं महायोगिनी परा । 
करोणि पासि हंस्यन्ते जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ २९ ॥ 
तव रूपं महाकालो जगत्संहारकारकः । 
महासंहारसमये काटः सवै ग्रसिष्यति ॥ ३० ॥ 
कलनात्‌ स्वेभूतानां महाकालः प्रकीत्तितः । 
महाकाटस्य कलनात्‌ माद्या काटिका परा ॥ २३१ ॥ 
काटसंग्रसनाप्त काटी सवेषामादिरूपिणी । 
काटवादादिमृतवादाया काटीति गीयते ॥ ३२ ॥ 
पुनः सखरूपमासाय तमोरूपं निराकृतिः । 
याचातीतं मनोणम्यं ठमेकेवा ऽवरिष्यसे ॥ ३३ ॥ 
साकार।ऽपि निराकारा मायय। बहुरूपिणी । 
तं स्वादिरनादिस्ं कत्री हर्त्री च पालिका ॥ ३४ ॥ 
समस्तपदाथावबोधः तत्स्वरूपम्‌ । अनाचन्तम्‌ न॒ विद्यते आदिः कारणम्‌ 
अन्तो नाशश्च यस्य तथाभूतम्‌ ॥ २८ ॥ 
तदित्यादि । तदविच्छामावम्‌ परत्रप्मण इच्छामव । अन्तं प्रज्य- 
कलि ॥ २९. ॥३०॥ 
कृङ्नादिव्यादि । कर्नात्‌ म्रसनात्‌ ॥ ३१ ॥ आदविरूपिणी कारण- 
स्वरूपा ॥ ३२ ॥ 
पुनरित्यादि । निराकृति आकारशल्यम्‌ । वाचातीतम्‌ अतिक्रान्तवाक्‌ । 
मनोऽगम्यम्‌ मनसोऽप्यप्राप्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 
साकारत्याद्वि । सर्वादिः सर्वेषां कारणभूता सवेकारणत्वादरैव न विद्यते 
आदिः कारणं यस्यास्तथाभूता त्वमसि ॥ ३५ ॥ 
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अतस्ते कथितं भदे ब्रह्ममन्तेण दीक्षितः । 

यत्रं समवाम्रोति ततल तव साधनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
नानाऽऽचारेण भावेन देदाकालखाधिकारिणाम्‌। ` 
वरिभदात्‌ कथितं देवि कुत्रचिदुगुप्तसाधनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ये यत्राधिद्रता मच्यास्ते तत्र फलभागिनः । 
भविष्यन्ति तख्ष्यिन्ति मानुषा गतकिद्विषाः ॥ ३७ ॥ 
वहूजन्माज्नितेः पुष्यैः कुटाचरि मतिरैमेत्‌ । 
कुलाचरेण पूतात्मा पाक्षाच्छव्रिमयो भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
यत्रास्ति मोगवाहूद्यं तत्र योगस्य का कथा । 
योगेऽपि मोणविरहः कौरस्तूमयमद्लुते ॥ ३९ ॥ 


तव साधनतो ब्रह्मत्वकामे इदमेव कारणमस्तीत्याह अत इत्यादिना ॥ २५} 

अथ साधनं केन वमनेति मदीयं साधनपरं कीदशं वतेते इति च 
यत्‌ परमेश्वर्या प्रष्टं तत्र मत्कथितेनैव मार्गेण सवै कर्म साधनीयं मदुक्तवत्मना 
नित्यनेमितिककर्मणां यत्‌ साधनं तदैव तावक्रीनं साधनमिदयुत्तरं दातुमुपक्रमने 
नानाचारेणेव्यादवि । मानाभावेन च । विमदात्‌ विरोषात्‌ । कुत्रचित्‌ 
तन्तादिपु ॥ ३६ ॥ 

य इति । यत्न गुप्तसाधने व्यक्तसाधने वा ॥ ३७ ॥ 

अथ प्रवरे करी युगे कुलमार्गेणेव स्वै कर्मं साधनीयमिति प्रतिपादनाय 
तमेव माग स्तोतुमना महादेवः पूरव तन्मागेवर्सिनं जनं प्ररं्तति बहुजन्मेत्या- 
दिभिः । साक्षाच्छिवमयः साक्षाच्छिवस्वष्पः ॥ ३८ ॥ 

यत्रेति । यत्र साधने । भोगविरहः मोगाभावः । उभयमरनुते योगं 
भोगश्च खमते ॥ ३० ॥ 


चतुधोासः | ६३ 


एकश्वेत्‌ कुलतचज्ञः पूजितो येन सुप्ते । 
स्वे देवाश्च देव्यश्च पूजिता नात्र संदायः ॥ ४० ॥ 
पृथिवीं हेमसम्पूणा दया यत्‌ फलमाप्नुयात्‌ । 
तस्मात्‌ कोरिगुणं पुष्यं टमत कौटिकाचेनात्‌ ॥ ४१ ॥ 
श्वपचोऽपि कुलन्ञानी बाह्यणादतिरिच्यत । 
कुटाचारविहीनस्तु बाह्मणः श्वपचाधमः ॥ ४२ ॥ 
कोौटधम्मत्‌ परो धम्मो नास्ति ज्ञाने तु मारे | 
यस्यानुठानमात्रेण व्ह्यज्ञानी नरो भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
सत्यं वीमि ते देवि हदि छवा ज्धारय । 
सवेधरम्मोत्तमात्‌ कालात्‌ परो धम्मो न विद्यत ॥ ४४ ॥ 
अयन्तु परमो मागां गुप्तोऽस्ति पश्युसटू । 
व्य क्तीभविष्यत्यचिरात्‌ संत्रत्ते प्रवले कटो ॥ ४५ ॥ 
कटलिक्रटे परब्र तु स्यं सत्यं मयाच्यतं । 
न स्थास्यति विना कालान्‌ पवौ मानधा भुवि ॥ ४६ ॥ 
यदा तु वैदिकी दीक्षा दीक्षा पौराणिकी तधा । 
न स्थास्यति धरगोहै तदेव प्रबटः कलिः ॥ ४७ ॥ 
एक इत्यादि । पूजिताः तनति उपः ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
श्वपच इत्यादि । अतिरिच्यतं उत्तमतावच्चाद्रिशिप्यतं ॥ ५२ ॥ 
कोलधमस्य॒ सर्वधरमोत्तमत्वे हेतुं दर्चयन्नाह यस्यानुष्ठानमात्रेण- 
र्यादि ॥ ४२॥ ४४॥ 
अयमित्यादि । परुसङ्कटं परुस्‌ । सम्दृत्त सम्यक्‌ प्रवृत्त ॥४५।४६॥ 
अथ तत्तदयगविषरयाचारप्रसङ्गन संश्नपतः कटियुगप्रवरतागक्षणानि 
ऊथयति यद्रा चित्याद्विभिः । हे वराग उत्तम ॥ ४५ ॥ 
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यदा तु पु्यपापानां परीक्षा बेदसम्भवा । 

न स्थास्यति रिषे शन्ति तदेव प्रवलः कटिः ॥ ४८ ॥ 

कचिच्छित्ना कचिद्धिन्ना यदा सुरतरङ्धिणी । | 

भविष्यति कुटेरानि तदेव प्रबटः कलिः ॥ ४९ ॥ 

यदा तु स्छेच्छजातीया राजानो धनटोदुपाः । 

भविष्यन्ति महाधाज्ञे तदेव प्रवलः कलिः ॥ ५० ॥ 

यदा खियोऽतिद्दान्ताः केशाः कहे रताः । 

गर्हिष्यन्ति च भर्तारं तदैवे प्रवरः करिः ॥ ५१ ॥ 

यदा तु मानवा भूमो स्रीजिताः कामकिङ्कराः । 

दुह्यन्ति गुरुमित्रादीन्‌ तदेव प्रबलः कलिः ॥ ५२ ॥ 

यदा क्षोणी सस्पफला तोयदाः स्तोकवषिणः । 

असम्यकूफलिनो वृक्षास्तदैव भवलः कटिः ॥ ५६३ ॥ 

भ्रातरः खजनामात्या यदा धनकणेहया । 

मिथः सम्प्हरिष्यन्ति तदेव प्रवलः कलिः ॥ ५४ ॥ 

प्रकटे मद्यमांसादौ निन्दादण्डकििज्जिते । 

गूद्पानं चरिष्यन्ति तदेव प्रवरः. किः ॥ ५५ ॥ 

शान्ते हे संयतचित्ते ॥ ४८ ॥ सुरतरङ्गिणी गङ्गा ॥ ४९ ॥ 
यदा वित्यादि । अतिदररदान्ताः अतिदुःखेन दम्यन्ते याः तथाभूताः 

अतिदुःखेन -दमनीया इत्यथः । करकाः कठोराः । गर्हिप्यन्ति 
निन्दिप्यन्ति ॥ ५०-५२ ॥ स्तोकवर्षिणः स्वल्पवषणशीखाः ॥ ५३ ॥ 
धनकणेहया वित्तलेशाकाङक्षया ॥ ५४ ॥ 


प्रकटे इत्यादि ।- प्रकटे प्रव्यक्ते म्यमांसादौ मिन्दादण्डविवजितेऽपि 
सति यदा गृदढपानं जनाश्चरिप्यन्ति तदैव प्रबलः करिरज्ञातव्यः ॥ ५५ ॥ 


चतुर्थालसः . ६५ 


सत्यतेतादापरेषु यथा मादिसेवनम्‌ । 
कलावपि तथा कुयात्‌ कुटखवत्मानुसारतः ॥ ५६ ॥ 
ये कुवन्ति कुलाचारं सत्यपूता जितेन्द्रियाः । 
व्यक्ताचारा दयारीला न हि तान्‌ बाधते कटिः ॥ ५७ ॥ 
गुरुदुशरूषणे युध भक्ता मातृपदाम्बुजे । 
अनुरक्ताः खदारेषु न हि तान्‌ बाधते कलिः ॥ ५८ ॥ 
सत्य्ताः सत्यनिष्ठ; सत्यधम्मपरायणाः । 
 कुलसाधनसत्या ये न हि तन बाधते कलिः ॥ ५९ ॥ 
कुलमार्गेण तच्चानि शोधितानि च योगिने । 
ये दद्युः सत्यवचसे न हि तान्‌ बधते किः ॥ ६० ॥ 
हिसामात्सयरहिता दम्भदेषविवजिताः । 
कुरधर्म्मेषु निष्ठा ये न हि तान्‌ बाधते कटिः ॥ ६9 ॥ 
कोलिकैः सह संसर्ग वसति कुटसाधुपु । 
कुर्वन्ति कौलसेवां ये न हि तेन्‌ वाधते कलिः ॥ ६२.॥ 
नानावेदाधराः कोट(: कुटाचरिषु निश्चलाः । 
सेवन्ते लां कुराचरिन हि तान बाधते कलिः ॥ ६३ ॥ 
सत्यत्रेतेत्यादि। यथा मदादिमेवनम्‌ प्रकाशतः कृतवानिति रोषः ॥ ५६॥ 
नदि तान्‌ वाधते न्न पीडयति ॥ ५७ ॥ 
गुर्वित्यादि । युक्ताः सङ्गताः । अनुरक्ताः अनुरागवन्तः ॥ ५८ ॥ कुल- 
साधनसत्याः कुरसाधने यथार्थावधायिनः ॥'५९.॥ तत्त्वानि मद्यमांसादीनि ॥६०॥ 


ईिसेति । हिसामात्स्रहित। : प्राणवियोगानुक्कलव्यापारो हिमा अन्य- 


डुभद्रेषो मात्सर्यम्‌ ताभ्यां रहिताः ॥ वसति निवासम्‌ ॥ ६१-६५ ॥ 
¢ 


६६ महानि्वाणतन्तम्‌ 
लानं दानं तपस्तीय बतं तपेणमेव च । 
` ये कुर्वन्ति कुलाचरिनं हि तान्‌ बाधते करिः ॥ ६४ 
जीवसेकादिसंस्काराः पितृश्रादादिकाः क्रियाः । . 
ये कुवन्ति कुत्चरिन हि . तान बाधते किः ॥ ६५ ॥ 
कुरुतं कुरद्रव्यं कुसख्योगिनमेव च । 
नमस्छुवैन्ति ये भक्तया न हि तान्‌ बाधते कलिः ॥ ६६ ॥ 
कोरिष्यायृतहीनानां खच्छानां कुरुमागिणाम्‌ । 
परोपकारघरतिनां साधूनां. किरः करिः ॥ ६७ ॥ 
कटेदोषसमूहुस्य महानेको गुणः प्रिये । 
सत्यप्रतिक्ञकोटानां श्रेयः सद्ुस्पमाततः ॥ ६८ ॥ 

अपरे तु युगे देवि पुण्यं पापञ्च मानसम्‌ । 

 नृणामासीत्‌ कलौ प्यं केवलं न तु दुष्ठृतम्‌ ॥ ६९ ॥ 

कुटाचारविहीना ये सततासत्यभाषिणः । 

परद्रोहपरा ये.च ते नराः कलिकिङ्कराः ॥ ७० ॥ 

कुटखवत्मस्रभक्ता ये परयोषित्यु कामुकाः । 

देष्टारः कुटनिष्ठानां ते ज्ञेयाः करिकिट्ुराः ॥ ७१ ॥ 

युगाचाररसङ्न केः प्रावस्यलक्षणम्‌ । 

संक्षेपात्‌ कथितं भद्रे प्रीतये त पावेति ॥ ७२ ॥ 
कुलतत्वम्‌ खीकुमुमादि । कुलद्रत्यम्‌ मयमांसादि ॥ ६६ ॥ 
कोरिल्येत्याद्रि । ` परोपकार्रतिनाम्‌ परोपकारख्यै त्रतमग्त्येषामिति 


परोपकरारत्रतिनः तेषाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
कनःरिति । दोपममृहम्य दापसमृहवतः | मपर. सत्यत्रेताद्रौ ॥ ६८-५२॥ 


चतुर्थोलासः ` “ ६७ 
 भ्रकटेऽत्र कठो देवि स्वे धर्म्मा दुवैकाः। , ` 
रथास्यत्येकं सत्यमात्रं तस्मात्‌ सत्यमयो भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
सत्यधम्म समाश्रित्य यत्‌ कम्म कुरते नरः। ` 
तदेव सफलं कम्मे सत्यं जानीहि सुत्रते ॥ ७४ ॥ 
न हि सत्यात्‌ परो धम्मं न पापमनृतात्‌ परम्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वातना मत्यः सत्यमेकं समाश्रयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
 सत्यहीना वृथा पूजा सत्यहीनो वृथा जपः । 
सयत्हीनं तपो व्यथेमूषरे वपनं यथा ॥ ७६ ॥ 
सत्यरूपं परं बह्म सत्यं हि परमं तपः । 
सत्यमूखाः क्रियाः सवाः सत्यात्‌ पएरतरो न हि ॥ ७७ ॥ 
अतएव मया प्रोक्तं वुष्टरते प्रबले कलो । 
 कुराचारोऽपि सत्येन कत्तव्य व्यक्तमाबतः ॥ ७८ ॥ 
गोपनादीयते सत्यं न गु्तिरनृतं विना ) 
तस्मात्‌ प्रकारातः कुर्यात्‌ कोरिकः कुरसाधनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
कलेयुगस्य प्रावल्ये सति सत्येनैव प्रव्यक्तः कुलाचारो विधातम्य 
इत्यमिधातुकामो महादेवः सत्यं भश॑सिष्यन्नाह प्रकटे ऽत्ेत्यादि ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 
-नहीत्यादि । अनृतात्‌ असत्यात्‌ । सबातना सवेप्रयक्नन । आत्मा 
यजो धरतिबद्धिः स्वभावो ब्रहम वर्म चेत्यमरः । समाश्रयेत्‌ सम्यक्‌ सेवेत ॥ ७५५ ॥ 
ऊषरे क्षारगृत्तिकायुक्तदेशे ॥ अतएव सर्वेषां कर्म्मणां सत्यमूकत्वादेषेत्य्ः। 
दुष्कृते पापिनि ॥ ७६७८ ॥ | 
` हीयते हीनं भवंति त्यक्तं भवतीत्यर्थः ॥ ७९ ॥ 


६८  महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 


कुरधम्भस्य रुप्यर्थं नानृतं स्याञजुगुप्तितम्‌ । 

यदुक्तः कुरतन्त्रेपु न शस्तं प्रवे कलौ ॥ ८० ॥ 

करते धम्मेश्तुषपादः त्रेतायां पावहीनकः । 

हिपादो परे देवि पादमात्रं कटो युगे ॥ ८१ ॥ 
तत्रापि सद्यं वट्वत्‌ तपः खज्ञं द्याऽपि च । 
सत्यपदे कृते रोपे धम्म॑रोपः प्रजायते । | 
तस्मात्‌ सत्यं समाश्रि सवैकम्माणि साधयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
कुलाचारं विना यत्र नास्युपायः कुलेश्वरि । 
ततरानुतपवेराशचेत्‌ कुतो निःश्रेयसं मवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
सर्वेथा सयपूतातमा मन्सुखेरितवमना । 

. सर्व कम्म नरः कुर्यात्‌ खखवणश्रमोदितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
दीक्षां पूजां जयं होमं पुरश्चरणतपेणम्‌ । | 
्रतोदयाहौ पुंसवनं सीमन्तोह्यनन्तथा ॥ ८५ ॥ 

ननु कुटधम्म॑स्य गुप्य्थ नानृतं स्याउजुगुप्सितमिति कंलतन्तेषु 
 मवतेवोक्तै तत्कथमिद्रानीुच्यते तस्मात्‌ प्रकाशतः कुर्यात्‌ कोरिकः कुरुसाधन- 
मित्यत आह । कुलपम्ेषयेत्यादि ॥ ८० ॥ 
हृत इत्यादि । कृते सत्यधुगे चतुष्पादो धम्मं आसीदिति शेषः । 
समासान्तविपरनित्यतलान्न पादशब्दस्यान्तस् लोपः । पादमात्रम्‌ धम्म॑स्याव 
शिष्यत इति शपः ॥ ८१ ॥ 
तत्रापीत्यादि । तत्रापि पाद्रमातेऽपरि। दयाऽपि च सज्ञा । ठुप्यते 
इति लोपः । तम्मिन्‌ कम्मणि धन्‌ ॥ -८२ ॥ 
कुलाचारमिति । यत्र प्रबन कलो । निःश्रेयसं मुक्तिः ॥ तच्च किं सव . 
कम्मं तत्राह दीक्षामित्यादरि । पुरश्वरणत्तपणमिति समाहादरन््रः ॥ ८२-८५॥ 


चतुरथाह्छासः  ६€ 

जातकम्मं तथा नामचूडाकरणमेव च । 

मृतक्रियां पिवृश्रादं कुयोदागमसम्मतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
 तीर्थश्राडधं दृषोतसग शारदोत्सवमेव च । 

यात्रां गृहभवेशाञ्च नववस्रादिधारणम्‌ ॥ ८७ ॥ 

वापीकूपतटागानां संस्कारं तिथिक्रम्म च । ` 

गृहारम्भप्रतिष्ठाश्च देघानां स्थापनन्तथा ॥ ८८ ॥ 

दिवा्कलयं निरालयं प्वदलयं तथेव च. । 

ऋतुमारव्षेयं निलयं नेमित्तक्ञ्च यत्‌ ॥ ८९ ॥ 

कन्ैव्यं यद्कन्तैव्यं याज्यं ग्राह्यच्च यद्वेत्‌ । 

मयोक्तेन विधानेन तत्‌ स्व साधयेन्नरः ॥ ९० ॥ 

न क्याद्‌ यदि मोहेन दुमेयाऽश्रदयाऽपि वा । 

स्वकर्मभ्यो विष्ठायां स मवेत्‌ कृमिः ॥ ९१ ॥ 
यदि मन्मतमुतछञ्य महेशि प्रषटे कटं । 
यदा यत्‌ क्रियते कम्मे विपरीताय तद्भवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 


 नामचू डाकरणमेव च नामकरणं चू डाकरणश्चेटयथेः । नववसखरादरीत्या- 
दिना नवीनमूषणादेः संग्रहः । गृहारम्भप्रतिष्ठान्च गरदारम्भं गृदमतिष्ठाघ्रे- 
त्यथः ॥ ८६-९० ॥ 

प्रबले कलो युगे सदाशिवमतमुलद्य कर्म्माणि शरुवेतो जनस्य 
महापातकत्वं क्रियमाणानां कम्मणाश्च नेप्फल्यमिसयाह न कुर्यादित्यादिभिः । 
महेन अविवेकेन । अश्रद्धया विश्वासामायेन ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ` 


७० महानिर्वाणतन्तम्‌ 
` मन्मतासम्मता दीक्षा साधक्प्राणघातिनी । 
पूजाऽपि विरुखा देवि हतं मस्मापेणं यथा । 
देवता कुपिता तस्य विष्ठस्तस्य पदे पदे ॥ ९२ ॥ 
कलिकाछे प्रवृद्धे तु ज्ञाला मच्छसखमम्बिके ¦ 
योऽन्यमार्गेः श्रियां कुर्यात्‌ स महापातकी भवेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
बतोद्याही प्रकुर्वाणो योऽन्यमार्गेण मानवः । 
स याति नरके घोरं यावचन््रदिवाकरौ ॥ ९५ ॥ 
व्रते ब्रह्मवधः प्रो त्तः बात्यो मानवको भवेत्‌ । 
केवरं सूच्रवाहोऽसो चण्डालादधंमोऽपि सः ॥ ९६ ॥ 
उद्याहिताऽपि या नारी जानीयात्‌ सा तु गहिता । 
उद्दोढाऽपि भवेत्‌ पापी संसर्गात्‌ कुख्नायिके । 
वेर्यागमनजं पापं तस्य पुंसो दिने दिने ॥ ९७ ॥ 
तदस्ताद्रतोयादि नैव गृह्णन्ति देवताः । . ` 
पितरोऽपि न चाश्चन्ति यतस्तन्मलपूयवत्‌ ॥ ९८ ॥ ` 
तयोरपत्यं कनीनः स्वेधम्मवहिष्करतः । 
देवे पैत्रे कुटाचरि नाधिकारोऽस्य जायते ॥ ९९ ॥ 


भस्मापणम्‌ अर्यते यत्‌ तद््षेणम्‌ कर्म्मणि ल्युट्‌ भस्मन्य्पणमिति 
स्मीत्पुरुषः । भस्मार्पितमित्यथेः । भस्मार्षितमित्येव वा पाठः ॥ ९३-९५ ॥ 

तरते इत्यादि । अन्यमार्गेण जातसंस्कारोऽपि मानवको त्रात्यो भवेत्‌ 
संस्कारहीनो भवेदित्यथेः ॥ ९६ ॥ 

उद्वाहितेत्यादि । अन्यमार्गेणोद्वाहिता या नारी सा तु गर्हिता 
निन्दिता भवेदिति जानीयात्‌ । तान्तु गर्हितामिति वा पाठः । संसगात्‌ 


| चतुधोह्टासः | ७१ 
अराम्भवेन मार्गेण देवतास्थापनञ्रेत्‌ 
न सान्निध्यं भवेत्तत्र देवतायाः कथञ्चन । ` 
इहामुत्र फरं नास्ति कायञ्चिशो धनक्षयः ।॥ १०० ॥ 
आगमोक्तविधि हिता यः श्राद्धं कुरुते नरः । 
श्राद्ं तदिफुरं सोऽपि पितृभिनेरकं ब्रजेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
तत्तोयं रोणितसमं पिण्डो मटमयो भवेत्‌ । 
तस्मान्मत्यः प्यजञेन शाङ्करं मतमाश्रयेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन सयं सयं मयोच्यते । 
अराम्भिवं छतं कम्मे सर्व देवि निरथकम्‌ ॥ १०३ ॥ 
असतु तावत्‌ परो धम्मैः पूवधम्मोऽपि नद्यति । 
राम्भवाचारहीनस्य नरकान्नेव निष्कतिः ॥ १०४ ॥ 
मदुदीरितमार्गेण निलनेमित्तकर्मणाम्‌ । 
साधनं यन्महेश्ानि तदेव तव साधनम्‌ ॥ १०५ ॥ 


अन्यमारगेणोद्वाहिताया नार्याः सङ्गमात्‌ । तस्य ॒हृतान्यविष्युद्राहितनारी- 
संसगस्य ॥ तद्धस्तदत्तान्नतोयाबग्रहणे कारणमाह यत इत्यादि । तत्‌ 
अन्नतोयादि ॥ तयोः अन्यमागद्राहितनारीतदुद्रोषुरुषयोः । अस्य 
कानीनस्य ॥ ९७-९९ ॥ 


त॒त्र अदाम्भवमार्गस्थापितदेवताप्रतिमायाम्‌ ॥ १००-१०३ ॥ 
 निष्कृतिर्निस्तारः ॥ १०४ ॥ १०५ ॥ 


७२ महानिर्वाणतन्तम्‌ 
विदोषाराधनं तत्र मन्तरयन्तादिसंयुतम्‌ । 
भेषजं करिरोगाणां श्रुयताङ्गदतो मम ॥ १०६ ॥ 


डति श्रीभहानिर्गणतन्ते सर्वतन्ोत्तमो्तमे सर्वधम्मनिर्णयसारे श्रीमदा्ासदािवसंगादे ` 
जीवनित्तारोपायप्रश्नो पराप्रक्रतिपाधनोपक्रमो नाम चतुर्थो्ासः ॥ २ ॥ 


मेषजम्‌ ओषधम्‌ । गदतो मम कथयतो मत्तः । ममेत्यपादानस्य शेषत्वेन 
विवक्षितत्वात्‌ रेषे षष्ठीति षष्ठी ॥ १०६ ॥ 


इति श्रीम्ानिर्वाणतन्नदीकायां चतुर्थाह्यासः । 


पञ्चमोह्ासः । 

भ्ीसदारिव उवाच । | 

तमाया परमा रातिः स्वेशद्िखिरूपिणी । 

तव शक्तया वयं शक्ताः शृषटिस्ितिल्यादिषु ॥ ५ ॥ 

तव रूपाण्यनन्तानि नानावणाकृतीनि च । 

नानाभयाससाध्यानि वणितं केन. राक्यते ॥ २ ॥ 

तव कारूण्यटेशेन कुरतन्ताणमादिपु । 

तेषामचांसाधनानि कथितानि यथामति ॥ ३ ॥ 

गुप्तसाधनमेतत्तु न कुत्रापि प्रकारितम्‌ । 

अस्य प्रसादात्‌ कल्याणि मयि ते कैरुणेदरी ॥ ४ ॥ 


ओं नमो ब्रह्मणे । 


मन्तयन्तादिसंयुक्तस्य विशेषाराधनस्येवामिधाने प्रवृत्तः श्रीसदाशिव 
उवाच त्वमाया परमेयादि ॥ १ ॥ 

तवेति । नानावर्णाक्रितीनि नाना अनेके वर्णां आकृतय आक्राराश्च येषां 
पाणां तानि ॥ २ ॥ 

कारण्यलेरेन दयाया स्वेन । तेषां तव रूपाणाम्‌ ॥ ३ ॥ 


एतत्त अतःपरमुच्यमानन्तु । अस्य गुप्तसाधनस्य ॥ ४ ॥ 
11) 
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तया प्ृष्टमिदानीं तन्नाहं गोपयितुं क्षमः । 
कथयामि तव प्रीये मम प्राणाधिकं प्रिये ॥ ५॥ 
सवेदुःखप्ररामनं सर्वापडिनिवारकम्‌ । 
तलस्मापतिमूलमचिर। त्तव सन्तोषकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
कङिकल्मषवीनानां नृणां खल्यायुषां प्रिये । 
बहूप्रयासासत्तानामेतदेव परं धनम्‌ ॥ ७ ॥ 
न चात्र न्यासवाहुस्यं नोपवासादिसंयमः । 
पुखसध्यमवबाहुटयं भक्तानां फट्दं महत्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्राऽऽदौ श्रणु देवेदि मन्तोदारक्रमं दिवे । 
यस्य श्रवणमात्रेण जीवन्सुत्तोऽपि जायते ॥ ९ ॥ 
प्ाणेशस्तेजसारूढो भेरण्डाव्योमविन्दुमान्‌ । 
बीजमेतत्‌ समुद्य दितीयमुदधरेत्‌ प्रिये ॥ १० ॥ 
सन्ध्या रक्तसमारूदा वामनेत्रेन्दुसंयुता । 
तृतीयं श्रणु कस्याणि दीपसंस्थः प्रजापतिः ॥ ११ ॥ 
तत्‌ गुप्तसाधनम्‌ ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
एतदेव अतःपरभुच्यमानं गुप्तसाधनमेव ॥ ७ ॥ 
अत्र अतःपरमुच्यमाने साधने । अवाहुल्यं वांहुल्यूल्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्र साधने ॥ ९ ॥ 
तमेव मन्तोद्धारक्रममाह प्राणेश इत्यादिभिः । तैजसारूढदः तैजसो 
रेफस्तमारूढः । प्राणेशो हकारो । मेरुण्डाव्योमनिन्दुमान्‌ भेरुण्डा दकारः 
व्योमबिन्दुरनुस्वारः ताभ्यां विशिष्टो विधातव्यः । एवं दीमित्येतद्वीजं 
समुद्धत्य द्वितीयं बीजमुद्धरेत्‌ ॥ १० ॥ 
तच्च किं र्बजमत आह सन्ध्येघ्यादि । रक्तसमारूढा रेफं समारूढा 
सन्ध्या तार्व्यः शकारो वामनेत्न्दुसंयुता वामनेत्रमीकारः इन्दुरनुम्बारः ताभ्यां 
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गोविन्द्बिन्दुसंयुक्तः साधकानां सुखावहः । 
बीजत्रयान्ते परमेश्वरि सम्बोधनं पदम्‌ ॥ १२ ॥ 
बह्विकान्तावधि प्रोक्तो दराणोऽयं मनुः रिषे । 
स्वैविद्यामयी देवी विद्येयं परमेश्वरी ॥ १३ ॥ 
आयत्रयाणां बीजानां प्रत्येकं त्रयमेव वा । 
प्रजपेत्‌ साधकाधीराः धम्मकामाथसिद्धये ॥ १४ ॥ 
वीजमायत्रयं हिवा सप्ताणांऽपि दशाक्षरी । 
कामवाग्मवतारा्या सप्ता्णाऽराक्षरी त्रिधा ॥ १५ ॥ 


संयुक्ता कत्तेन्या । एवं श्रीमिति द्वितीयं बीजमुद्धृतमासीत्‌ । हे कल्याणि 
तृतीयं बीजं श्रुणु । तच्च किं बीजमत आह दीपसंस्थ इत्यादि । दीपरसंस्थः दीपो 
रेफः तत्र स्थितः प्रजापतिः ककारो गोविन्दविन्दुसंयुक्तः गोविन्द दकारः 
बिन्दुरनुस्वारः ताभ्यां संयुक्तः करणीयः । एतादङश्च ककारः साधकानां 
सुखावहः सुखप्रापको भवति । एवश्च क्रीमिति तृतीयं बीजमुद्धतमासीत्‌ । 
बीजत्रयस्यान्ते वहिकान्ता स्वाहा अवधिरन्तमूतां यस्य एतारशं परमेश्वरि इति 
सम्बोधनं पदं वदेत्‌ । सकर्पदयोजनया ही“ श्री“ क्री“ परमेश्वरि स्वाहेति 
मन्तो जातः। हे शिवि अयं मनु्मन््ो दशार्णो दरवणकः पोक्तः । 
वहिकान्तावधिरिति पठे तु मन्तो विशेष्यः तस्येयेदं विशेषणमिति ज्ञातव्यम्‌ । 
सवे विद्यामयी सवेविद्यास्वरूपेयं मन्तासिका देवी परमेश्वरी विद्यानाम॥ १ १-१३॥ 

आचेत्यादि । आदयत्रयाणामेतस्येव मन्तस्यादिभूतानां दयी“ प्रभृतीनां 
त्रयाणां वीजानां मध्ये प्रत्येकं हमिति श्रीमिति क्रीमिति वा वीजंदीश्री 
क्रीमिति बीजत्रयमपि वा धम्म॑कामाथसिद्धये साधकाधीशः साधकोत्तमः 
प्रजपेत्‌ । एवन्तु पञ्चमन्त्रा आसन्‌ ॥ १४ ॥ 

बीजमित्यादि । दही परभृत्यायबीजत्रयं हित्वा व्यक्ता दशाक्षरी 
मन्तामिका परमेश्वरी विद्या सपतार्णाऽपि परमेश्वरि स्वाहेव्याकारा सप्ताक्षयेपि 
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दश्ञा्णामन्तणपदात्‌ कालिके पदमुच्चरेत्‌ । 

पुनराचत्रयं बीजं बहिजायां ततो वदेत्‌ ॥ १६ ॥ 
पोडश्ीयं समाख्याता सवैतन्तेषु गोपिता । 

वध्वा्या प्रणवादया चेदेषा सक्ठदरी हिधा ॥ १७ ॥ 
तव मन्ता ह्यसंख्याताः कोरिकोर्यवेदास्तथा । 
संक्षेपादन्र कथिता मन्ताणां दादा प्रिये ॥ १८ ॥ 
येषु येषु च तन्तेषु ये ये मन्ताः प्रकीतिताः । 

ते स्वे तव मन्वाः स्युस्छमाया प्रक्रतिय॑तः ॥ १९ ॥ 


भवेत्‌ । अनेन सहिताः ष ड. मन्ता अभूवन्‌ । कामवाग्भवताराया ्ीमिति 
एेमिति ओमिति वा वीजमाद्यं यस्यास्तथाभूता चेत्‌ सप्तार्णां मन्वूपा 
परमेश्वरी विया स्यात्तदा क्री “ परमेश्वरि स्वाहेत्याक्रारा ए ˆ परमेश्वरि स्वाहेत्याकारा 
ओ परमेश्वरि स्वाहेत्याकारा चाष्टाकष्यपि मवति । एवश्चेषाऽष्टाक्षरी त्रिधा 
जाता । एतेसिभिः सहिता नव मन्ता वभूवुः ॥ १५ ॥ 
दश््णेत्यादि । दज्चाणेस्य मनोरामन्तणपद्रात्‌' परं कारिकि हति 
पदमुचरेत्‌ वदेत्‌ । ततः परं ही” प्रभृत्याधत्रयं वीजं पुनर्वदेत्‌ । ततोऽनन्तरं 
वहिजायां स्वाहेति पदं वदेत्‌ । सकल्पद्योजनया ही “ श्री“ क्री परमेश्वरि 
कारिकि ही" श्री“ क्री“ स्वाहेति मन्तो जातः। इयं षोडशी पोडशवर्णा 
मन्त्रालिका परमेश्वरी विद्या सर्वतन्तेषु गोपितापि तव पत्ये मया समाख्याता 
सम्यक्‌ कथिता । एतन सहिता दश मन्ता अभवन्‌ । चेचयेषा पोडशी वध्वाद्या 
खीमिति-बीजाया प्रणवाद्या ओङ्काराद्या वा स्यात्‌ तदा खींदहींश्रींक्रीं 
परमेश्वरि काल्कि हीं श्रीं क्री स्वाहत्याक्रारा ओं हीं श्रीः कीं परमेश्वरि 
काकिकि हीं श्रीं करीं स्वाहेत्याकारा च सप्तदशी सठदश्चाक्ष्यपि भवेत्‌ । एवश्चैषा 
सप्तदरी द्विपा जाता । एताभ्यां मिरिता द्वाद मन्ता आसन्‌ ॥ १६-१८ ॥ 
` सकलतन्तोक्तानां सर्वेषां मन्ताणां पावेतीसम्बन्धितवे हेतुमाह त्वमाया 
परकृतियत इति ॥ १९. ॥ २० ॥ 
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एतेषां सवैमन्तराणां एकमेव हि साधनम्‌ । 
कृथयामि तव प्रीये तथा लोकहिताय च ॥ २० ॥ 
कुटाचारं विना देवि रशाक्तिमन्तो न सिदिदः । 
तस्मात्‌ कुटाचाररतः साधयेच्छक्तिसाधनम्‌ ॥ २१ ॥ 
मयं मांसं तथा मल्सयं मुद्रा मेथुनमेव च । 
राक्तिपूजाविधावाये पञ्चतखं प्रकीत्तितम्‌ ॥ २२ ॥ 
ञ्चतच्वं विना पूजा अभिचाराय कस्पते । 
नेष्टसिदिभनेत्तस्य विद्वस्तस्य प्दे पद्‌ ॥ २३॥ 
शिलायां शास्यवापे च यथा नेवाङ्कुरो भवेत्‌ । 
पञ्चतच्छविहीनायां पूजायां न फलोद्वः ॥ २४ ॥ 
प्रातःकरुयं विना देवि नाधिकारी तु कम्म॑सु । 
तस्मादादौ प्रवक्ष्यामिः प्रातः यथोचितम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्जनीरोषयामस्य रोषादंमहणोद्यः । 
तदा साधक उल्थाय मुत्त खापः कूतासनः । 
ध्यायेच्छिरसि शुल्काव्जे हिनेत्रं हिभुजं गुम ॥ २६ ; 
तदेव साधनमाह कुलाचारमिलयादिभिः ॥ २१ ॥ 
पश्चतत््वं विना शक्तिपूजाया निप्फरूत्वादवदयमेव पञ्चतत्तवेन शक्तेः पूजा 
विधातव्येत्याह मयमिव्याद्धिमिः ॥ २२ ॥ अभिचाराय दिसाकर्मण । 
हिसाकममिचारः स्यादिल्मरः ॥ २३--२५ ॥ 
मातःकृत्यमाह रजनीरोषयामस्येत्यादिमिः । रजनीरोषयामस्य रात्रेरन्ति- 


मस्य ॒पहरस्य शेषाद्धंमम्तिमं दण्डचतुष्टयमस्णोदयः स्यात्‌ । तदा तस्मिने- 
चारृणोदये काले मुक्तस्वापस्त्यक्तनिद्रः साधक उत्थाय कृतमासनं येन तथाभूत 


७८ | महानिर्वाणतन्तम्‌ 
शेताम्बरपरीधानं शवेतमास्यानुलेपनम्‌ । 
वराभयकरं शान्तं करुणामयविग्रहम्‌ ॥ २७ ॥ 
वामेनोतरुधारिण्या राक्तथाऽऽरिद्गितविग्रहम्‌ । 
सेराननं सुप्रसन्नं साधकाभीष्टदायकम्‌ ॥ २८ ॥ 
एवं ध्याता कुलेरानि मानसेरपचारकैः । 
पूजयिता जपेन्मन्तरी वाग्भवं बीजमुत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 
यथाराक्ति जपं कता समर्प्यं दक्षिणे करे । 
तत्तु प्रणमेदधीमान्‌ मन्तेणाऽनेन सुरम्‌ ॥ ३.० ॥ 


आसनोपविष्टश्च सन्‌ शिरसि शृङ्काग्जे श्वेतपग्रे स्थितं गुरुं ध्यायेदित्यन्वय. । 
्विनेत्रमित्यादीनि हितीयान्तानि गुरुविशेषणानि ॥ २६ ॥ 

श्वेतेत्यादि । श्वेताम्बरपरीधानं परिधीयते यत्तत्‌ परीधानम्‌ । कमणि 
लयुद्‌ । परीत्यस्य दीरथस्त्वाषः । श्वेते अम्बरे वसे परीधाने यस्य तथाभूतम्‌ । 
श्वेतमाल्यानुलेपनम्‌ अनुिप्यते यत्तदनुञेपनं चन्दनादि । श्वेते माल्यानुरेषने 
यस्य तम्‌ ॥ वेत्यादि । वराभयकरं वरोऽभयं च करयोयेस्य तम्‌ । शान्तं 
रागद्वेषादिज्ूल्यम्‌ । करुणामयविग्रहं करुणामयः कृषाप्ाचुर्यवान्‌ विग्रहो देहो 
यस्य तम्‌ । वामेनोत्रुधारिण्या शक्तया वामहस्तेन कमं दधत्या शिया 
आलिङ्गितविप्रहमाश्शिष्टश्षरीरम्‌ ॥ २७ ॥ २८ 1 

एवमित्यादि. । रे दुरेशानि मन्त ` साधकः एवं गुरं ध्याला 
मानसै्मनःसंकस्पिते;ः पायार्ध्याचमनीयादिभिरुपचारकैः पूजयित्वा चोत्तमं शरेष्ठं 
वागभवम्‌ मिति बीजं जपेत्‌ ॥ २९ ॥ जपम्‌ एेमिति बीजस्येति 
रोषः ॥ २० ॥ 


पश्मोल्यासः | ७९ 
 भवपादाविनाशाय ज्ञानदृष्टप्रदरदिने । 
नमः सरवे तुम्यं मुक्तिमुक्तिमदायिने ॥ ३१ ॥ 
नराकृतिपरब्ह्मरूपायाज्ञानहारिणे । 
कुरधम्मेपकाशाय तमे श्रीगुरवे नमः ॥ ३२ ॥ 
प्रणम्येवं गुरं तत्र चिन्तयेन्निजदेवताम्‌ । 
पुवैवत्‌ पूजयित्वा तां मूरुमन्तेजपञ्चेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
यथाराक्ति जपिता तद्‌ देवीवामकर ऽपेयेत्‌ । 
मन्तेणानेन मतिमान्‌ प्रणमेदिष्टदेवताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
नमः सर्वखररूपिण्ये जगडात्ये नमोनमः । 
आद्यायै कालिकायै ते कव्य हर्य नमोनमः ॥ ३५ ॥ 
नमस्कृ वहिगैच्छेदामपादपुरःसरम्‌ । 
लक्ता मूत्रपुरीषञ्च दन्तधावनमाचरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अनेन केन मन्तेणेत्यपेक्षायां तमेव मन्तमाह भवपाशविनाश्चायेति । 
मवपाहाविनाराय संसारखूपस्य पाशस्य विनाशकाय `। ज्ञानदष्टिप्रदरिीने 
ज्ञानरूपां दष्ट प्रदर्शयितुं शीलं यस्य तस्मे ॥ २१ ॥ ३२ ॥ 
परणम्येत्यादि । एवमुक्तमकारेण गुरं प्रणम्य प्रकर्षेण भक्तिश्रद्धा तिश्चयेन 
नत्वा तत्र शिरसि शु्कान्जे आसीनां निजदेवतां साधकश्चिन्तयेद्धयायेत्‌ । 
ततः पूर्ववत्‌ गुरुवन्मानसैरुपचारकैस्तां निजदेवतां पूजयित्वा ही“ श्री 


क्रीमित्यादिकस्य मूलमन्तस्य जपश्चेत्‌ कुर्यात्‌ ॥ ३३ ॥ ३५ ॥ तं मन्त- 
मेवाह । नमः सर्वेति ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
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ततो गला जलाभ्यासे स्लानं करवा यथाविधि | 
आदावेप उपस्एश्य प्रविरोत्‌ सकले ततः ॥ ३७ ॥ 
नाभिमात्रजले स्थला मलानामपनुत्तये । 
सत्‌ लाला. तथोन्मध्य मान्त्माचमनञ्चरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
आतमविदारिवेस्तचयैः खाहान्तैः साधकाग्रणीः । 
त्रिसखादयाऽपो दिरून्मृस्य साचमेत्‌ कुटसाधकः ॥ ३९ ॥ 
कुख्यन्तं मन्तगम वििख्य सलिरे सुधीः । 
मूखमन्तरं दाद्राधा तस्योपरि जपेत्‌ प्रिये ॥ ४० ॥ 
तेजोरूपं जटं ध्याता सूर्यमुद्िद्य देरिकः । 
तत्तोयेखयज्जलीन दचखा तेनेव पाथसा त्रिधा । ` 
अभिषिच्य खमूद्धानं सप्तच्छिद्राणि रोधयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
तत इत्यादि । जलाभ्यासे वारिनिकटे । क्ञानविधिमेवाह आदावप 
इत्यादिभिः । अपो जलानि । सस्लि जले ॥ ३७ ॥ मन्तैः कार्य 
मान्लम्‌ ॥ ३८ ॥ 
आचमनमन्तानेव ददौयन्नाह आतेत्यादि । स्वाहा अन्तो येषां 
तथाभूतैः आतमविधाशिवतस्यैः आत्मतत्त्वाय स्वाहा त्रिदयातत््वाय . स्वाहा 
शिवतत्त्वाय स्वाहेति मन्तेरिव्यर्थः। साधकाभणीः साधकश्रेष्ठः । कुरसाधकोऽपो 
जलानि त्रिवारत्रयं प्रार्य प्रपीय द्विवारद्वयमुन्ख्ञ्य इत्येवमाचम्थ हीं ` प्रभृतीनां 
मन्लाणां मध्ये कश्चिदपि मन्तो गर्भे यस्थेवम्भूतं त्रिकोणात्मकं कुलयन्तं सरि 
जके विरिछ्य सुधीरधीरः साधकत्तस्य कुल्यन्तेस्योपरि ही ` श्रीं ` क्रीमित्या- 
दयातमकं मूलमन्तं द्वादशधा द्वादशवारज्ञपेदिति द्वितीयेनान्वयः ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
तेजोरूपमिति । देरिकः साधकः कुलयन्तरसम्बन्धि जलं तेजोरूपं 
ध्यात्वा तत्तोयैः कुलयन्त॑सम्बन्धिमि्जरेख्यज्ञलीन्‌ सूर्यमुदिश्य दक्वा तेनेव 
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ततस्तु देवतातये त्रिनिमज्य जलान्तरे । 
उत्थाय गारं सम्माज्य पिदध्याच्छुदवाससी ॥ ४२ ॥ 
मृत्छया भस्मना वाऽपि त्रिपुष्डं बिन्दुसंयुतम्‌ । 
छट तिखकं कु्याद्रायत्रया बद्धकुन्तटः ॥ ४३ ॥ 
वैदिकीं तान्विकीश्चेव यथानुक्रमयोगतः । 
सन्ध्यां समाचरेन्मन्ती तान्तिकीं श्रणु कथ्यते ॥ ४४ ॥ 
आचम्य पूरैवत्तोयैस्तीरथान्यावाहयेच्छिवे ॥ ४५ ॥ 
गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरखति । 


नमेदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुर ॥ ४६ ॥ 


कुरयन्त्सम्बन्धिनैव पाथसा जलेन स्वमूरद्धानं त्रिधा तिवारमभिषिच्य 
सप्तच्छिद्रानि कणंनेत्रनासामुखविवराणि दस्तद्वयाङ्गुरिभी रोधयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

ततस्तिति । ततस्तु सप्तच्छिद्ररोधनादनन्तरं तु देवतापरीत्ये सङकल्पय 
जलान्तरे तिर्वारत्रयं निमज्य तत उत्थाय गात्रं सम्माज्ज्यं वस्रेण प्रोक्ष्य च 
गुद्धवाससी पौतवल्ञे पिदध्यात्‌ आच्छादयेत्‌ः प्रिदध्यादित्य्थेः ॥ ४२ ॥' 

मृत््येति । ततो गायत्या बद्धकुन्तरो निबद्धकेशः सन्‌ सृत्लया 
प्रशास्तया मृत्तिकया तादृरोनैव भस्मना वाऽपि विन्दुसंयुतं त्रिपुण्ड तिरकं ललरे 
कुर्यात्‌ ॥ ४३ ॥ 

वैदिकीमिति । ततो मन्ती साधको यथानुक्रमयोगतोऽनुक्मेणेव वैदिकीं 
ताम्तिकीश्च सन्ध्यां समाचरेत्‌ कुर्यात्‌ । तयोमेध्ये तान्तिरकीं सन्ध्यां तव 
श्रुणु मया कथ्यते ॥ ४४ ॥ 

तान्विकीं सन्ध्यामेवाह आचम्येत्यादिमिः । रे रिवे पूर्ववदाचम्य 
तोये जले तीर्थान्यावाहयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

ननु केन मन्त्रण कानि वा ती्थान्यावाहयेदित्यपेक्षायामाह गङ्ग 
चेत्यादि । सन्निधिम्‌ जासत्तिम्‌ ॥ ४६ ॥ - 
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मन्तेणानेन मतिमान्‌ सुद्रयाऽङ्कुशसंज्ञया । 
आवाह्य तीर्थं सरे मूलं दाददाधा जपेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
ततस्तत्तोयतो विन्दुंखिधा भूमो विनिक्षिपेत्‌ । 
मध्यमानामिकायोगान्मूलोच्चारणपूवेकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सप्तवारं खमूदानमभिषिच्य ततो जलम्‌ । 
वामहस्ते समादाय छ(दयेदक्षपाणिना ॥ ४९ ॥ 
ईैशानवायुवरूणवहीन्द्र बीजपञ्चकम्‌ । 
प्रजप्य वेद्धा तोयं दक्षहरते समानयेत्‌ ॥ ५० ॥ 


मन्त्रेणेति । मतिमान्‌ साधकोऽनेन अनन्तरमेवोक्तेन ` मन्तेणाङ्कुश- 
संज्ञया मुद्रया सिलि जले तीथमावाक्च मूलं मन्तं सिरि एव द्वादश्चधा 
जपेत्‌ । अङ्कुरशामुद्रा यथा ज्ञानाणेवे । 


दकषमुषटिं विधायाथ तजेन्यङ्कुशरूपिणी । 
अङ्कुशाख्या महामुद्रा त्रैलोक्याकषणक्षमेति ॥ ४७ ॥ 


तत इत्यादि । ततः परं मूलमन्तस्योज्चारणं पूव यत्र कम्मेणि तत्‌ 
मूरोन्नारणपूर्वकं मध्यमानामिकायोगा्तत्तोयतो विन्दन्‌ त्रिधा त्रिवारं भूमौ 
विनिक्षिपेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

सप्तवारमिति । मूलोच्वारणपूवेकं मध्यमानामिकायोगात्‌ तेनैव जलेन 
सप्तवारं स्वमूद्धानिमालीयं मस्तकममिषिच्य ततः परं वामहस्ते जलं समादाय 
गृहीत्वा दक्षपाणिनाऽऽच्छादयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

ईैशानेत्यादि । दक्षपाणिनाऽऽच्छाद्य च हेयानवायुवरुणवहीन्द्रस्वांम$ 
हँ ये र्वे र लमियेतद्रीजपश्चकं वेदधा चतुर्वारं प्रजप्य तत्तोयं दक्षहस्ते 
समानयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
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वीक्ष्य तेजोमयं ध्याता चेडयाऽऽङ्ृष्य साधकः । 
देहान्तःकटटुषं तेन रेचयेत्‌ पिङ्गराख्यया ॥ ५१ ॥ 
निष्कृष्य पुरतो वन्ररिखायामस्नमुच्चरन्‌ । 


त्रिवारं ताडयन्‌ मन्ती हस्तो प्र्षाटयेत्ततः ॥ ५२ ॥ 
आचम्योक्तेन मन्तरेण सुयायार्ध्य निवेदयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
तारमायाहंस इति धृणिसुय ततःपरम्‌ । 

इदमर्यं तुम्यसुक्ला ददात्‌ स्वाहित्युदीरयन्‌ ॥ ५४ ॥ 
ततो ध्यायेन्महादेवीं गायत्रीं परदेवताम्‌ । 
प्रातमेध्याह्सायाहे त्रिरूपां गुणभेदतः ॥ ५५ ॥ 
प्रातब्राह्मीं रक्ता दिभुजाञ्च कुमारिकाम्‌ । 
कमण्डलुं तीथेपूणमच्छमाराञ्च विध्रतीम्‌ । 
करष्णाजिनाम्बरधरां हंसारूदां शुचिस्मिताम्‌ ॥ ५६ ॥ 


वीक्ष्येति । साधको जनो दक्षहस्ते समानीतं तज्जं वीक्ष्य विलोक्य 
तेजोमयं तेजोरूपं ध्यात्वा ईडया नाढ्या आङ्ृप्य च पिङ्गलाख्यया नाढ्या तेन 
जेन देहान्तःकटुषं शरीरान्तःपापं रेचयेजनिप्कर्षयेत ॥ ५१ ॥ 

निष्कृष्येति । मन्त्री साधक एवं देहान्तःकटुषं निष्कृष्य पुरतो ऽगे 
मनःकल्ितायां वज्रशिकायामखरं फडिति मन्वमुच्रन्‌ जपन्‌ सन्‌ तिवारं 
ताडयेत्‌ आहन्यात्‌ । ततोऽनन्तरं हस्तौ प्रक्षाख्येद्धावेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

आचभ्येति। तत उक्तेन मन्तेणाचम्य सूर्यायाध्यं निवेदयेदयात्‌ ॥ ५३॥ 

ननु केन मन्तेण सूर्यायाध्यै निवेदनीयमत आह तरेत्यादि । पूर्व 
तारमायादंस इत्युक्तवा ततःपरं घणिमूर्येत्युक्तवा ततश्च परमिदमध्यं तुभ्यमिययुक्तवा 
ततोऽनन्तरं स्वाहेयुदरीरयन्‌ कीत्तेयन्‌ साधकः सू्याया््य दयात्‌ । ओ ही" 
हंस घृणिसूये इदमध्य तुभ्यं स्वाहेति मन्तेणार््यै निवेदयदित्यथेः ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 

रज आदिगुणमेदात्‌ प्रातम॑भ्याहसायाहै लिरूपत्वं प्रदशेयन्‌ गायत्र्या 
ध्यानमेवाह प्रातर््रह्मीमित्याद्विभिः । प्रातरिति । रक्तवर्णाम्‌ रक्तो लोहितो 
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` मध्याहवे तां श्यामवर्णा वैष्णवीश्च चतुर्भुजाम्‌ । 
शाङ्कवक्रगादापद्मधारिणीं गरडासनाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पीनोत्तङ्गकुचदन्दां घनमालाविभूषिताम्‌ । 
युवतीं सततं ध्यायेन्मघ्ये मातैष्डमण्डले ॥ ५८ ॥ 
सायाह्ने वरदां देवीं गायत्रीं संस्मरेद्‌ यतिः । 
शङ्खं शुङ्खाम्बरधरां दृषासनद्ताश्रयाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
त्रिनेत्रां वरदां पारं शूलञ्च नृकरोटिकाम्‌ । 
विभ्रतीं करषदमीश्च वृद्धां गितयौवनाम्‌ ॥ ६० ॥ 


वर्णो यस्यास्ताम्‌ । द्विभुजां द्रौ मुजौ बाह यस्यास्तथाभूताम्‌ । तीर्थ 
गङ्गादिती्थजकेः पूरितं कमण्डटुम्‌ अच्छमाां स्वच्छमाल्यश्च पाणिभ्यां विभ्रतीं 
दधतीम्‌ ! ङृष्णाजिनाम्बरधरां नीरचमेरूपं वस्त्रं परिदधतीम्‌ । हंसारूढा हंसः 
पक्षिविशेषस्तमारूढाम्‌ । शुचिस्मितां शुचि पवित्रं शुभ्रं वा स्मितमीषद्धासो 
यस्यास्ताम्‌, । कुमारिकां कन्यकाम्‌ । ब्रा ब्रह्मणः शक्तिम्‌ । एवम्भूतां गायत्री 
दवीं प्रातःकाठे ध्यायेत्‌ । अग्रेऽप्येवमेवान्वथः करेव्यः ॥ ५६ ॥ 
मध्या इति । तां गायत्रीम्‌ ॥ ५७ ॥ | 
पीनेति । पीनं वृहतुञ्जमुनेतं कुचद्वन्द यस्याः तथाभूताम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सायाहे इत्यादि । यतिः निर्मितेन्ियव्यूहः । “ये निर्जितेन्द्ियम्रामा 
यतिनो यतयश्च ते” इत्यमरः । वृषासनकरृताश्रयाम्‌ वृषरूपमासनं यस्य स 
वृषासनः शिवः स एव कृत आश्रयो निराधारो यया तथाभूताम्‌ । अथवा 
वृषरूपं यदासनं तदात्मकः कृत आश्रयो यया तथाभूताम्‌ ॥ ५९ ॥ 
त्रिनेत्रमिति । नृकरोरिकाम्‌ नरकपारम्‌ । गख्तियोवनां ध्वस्तता- 
रुण्याम्‌ ॥ ६० ॥ 
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एवं ध्याला महादेव्ये जलानामञ्ञलिच्रयम्‌ । 
दता जपेत्तु गायत्रीं दराधा शातधाऽपि वा ॥ ६१ ॥ 
गायत्रीं श्रृणु देवेहि वदामि तव भवतः । 
आयाये पदमुज्ञायै विद्रे तदनन्तरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
परभेश्व्ये धीमहि तन्नः काटी प्रचोदयात्‌ । 
एषा तु तव गयत्री महापपप्रणारिनी ॥ ६३ ॥ 
त्रिसन्ध्यमेतां प्रजपन्‌ सन्ध्यायाः फटमाप्नुयात्‌ । 
ततस्तु तपेयेद्धदे देवषिपितृदेवताः ॥ ६४ ॥ 
प्रणवे सदितीयाष्यां तपयामि नमः पदम्‌ । 
डाक्तौ तु प्रणवे मायां नमःस्थाने दिठं वदेत्‌ ॥ ६५ ॥ 


एवमित्यादि । महदिव्ये गायत्ये दशधा शतधाऽपि वा द्वारं शतवारं 
वेस्यथेः ॥ ६१ ॥ 

गायत्रीमित्याद्विना गायत्री वक्तपुपक्रमते । भावतः प्रीतितः ॥ ६२ ॥ 

तां गायत्रीमेवाह आधये द्यादिना । पूरवमाधाये इति पदयु्ायं तदनन्तरं 
विद्महे इति पदमुचवरेत्‌। तदनन्तरं परमेश्र्थे धीमहि तन्नः काली प्रचोदयादि्युश्वेत्‌। 
योजनया आद्याये विद्महे परमेश्वर्यै धीमहि तन्नः काटी प्रचोदयादित्याकारा 
गायत्यासीत्‌ । एतद्रायव्यथेस्तु आदये परमेश्व जाचां परमेश्वरी प्राप्तं यां कवं 
विद्महे मन्यामहे धीमहि चिन्तयामश्च तत्‌ जगक्कारणत्येन अतिप्रसिद्धा काली 
नोऽस्मान्‌ प्रचोदयात्‌ प्रेरयेत्‌ धम्मोर्थकाममोक्नष्ु विनियोजयदि्यथं इति ॥ ६३ ॥ 

त्रिसन्ध्यमिति । एताम्‌ केवलां तव गायत्रीम्‌ । ततस्तु गायत्रीजपादन- 
न्तरं तु ॥ ६४॥ 

ननु केन केन मन्त्रेण देवर्षिपितृदेवतास्तपेयितत्या इत्याकाडक्षायां 
तपेणमन्तमाह प्रणवमित्यादिना । पूरव प्रणवमोङ्कारं बदरैत्‌ । ततः सद्वितीयाख्यां 


८६ ` ` महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 


मूलान्ते सर्वभूतान्ते निवासिन्यै पदं वशत्‌ । 

 सर्वखरूपां डु तां सायुधाऽपि तथा पठेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
सावरणां सचतुथी तददेव परालयराम्‌ । | 
आथाये कालिकाये त इदमर्ध्यं ततो द्विठः ॥ ६७ ॥ 
अनेनायं महादेव्यै दत्वा मूलं जपेत्‌ सुधीः । 


यथाराक्ति जपं छता देव्या वामकरे (येत्‌ ॥ ६८ ॥ 


द्वितीया . विभक्तया साहेतामाख्यां नामधेयं वदेत्‌ । ततश्च परं तपेयामीति 
नम शति चं पदं वदेत्‌ । शक्तो तु शक्तिविषये तु प्रणवे प्रणवस्थाने 
मायां हमिति बीजं वदेत्‌ |“ नमःस्थाने द्विटं स्वाहेति पदं वदेत्‌ । एतेन 
ओ“ देवांस्त्यामि नम इति मन्तेण देवान्‌ ओगूर्षीस्तप॑यामि ' नम इत्यनेन 
ऋषीन्‌ ओ“ पितुस्तपयामि नम इति मन्तेण पितृन्‌ ही” आदं काली 
तपयामि स्वाहेत्यनेनाधां कां तपेयदिति ज्ञापितम्‌ ॥ ६५ ॥ ` 

मूखान्त इत्यादि । मूलस्य ही“ श्रीः क्री“ परमेश्वरि स्वाहेति 
मन्तस्परान्ते यत्‌ सवैभूतेति पदं तस्यान्ते निवासिन्यै इति पदं वदेत्‌ । 
ततो डगयुक्तां सरवस्वरूपां बदेत्‌ । ततः तथा डयुक्ता सायुषेत्यपि पदं वदेत्‌ । 
ततः तद्वदेव सचतुर्थीमेव परादां वदेत्‌ । ततः आधये काक्कियै ते 
हदमष्येमिति बदरेत्‌ । ततो द्विढः स्वाहेति पदं वदेत्‌ । सकलपदयोजनया 
ही करी“ परमेश्वरि स्वाहा सर्वभूतनिवासिन्ये सरवस्वरूपाये सायुधाय 
सावरणाये परातराये आधाय काकिकिाये ते इदमर््यं॒स्वादेति मन्त 
आसीन्‌ ॥ ६६ ॥ ६५ ॥ | 

अनेनेति । अनेनानन्तरमेवोक्तेन मन्तेणं महादेव्यै अर्यं दक्वा 
सुधीरः साधक्रा मूलं मन्तर॑ जपेत्‌ । यथाशक्ति जपं छृत्वा च जपजन्यं 
फलं देव्या वामक ऽपयन्‌ दधात्‌ ॥ ६८ ॥ 


पञ्चमोटटसिः | ` ८७ 
प्रणम्य देवीं पूजाय जलमादाय साधकः । 
नता तीथं पठन्‌ स्तोत्रं देवताध्यानतःयरः ॥ ६९ ॥ 
यागमण्डपमागय पाणिपादौ विशोधयेत्‌ । 
ततो हारस्य पुरतः सामान्याध्यं प्रकस्पयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
त्रिकोणवृत्तभूषिम्बं मण्डलं रचयेत्‌ सुधीः । 
आधारराक्तिः संपूज्य तत्राऽऽधारं नियोजयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
अस्त्रेण पात्रं प्रक्षाल्य हन्मन्तेण प्रपूरय च । 
निक्षिप्य गन्धं पुष्पञ्च तीथान्यावाहयेत्ततः `॥ ७२ ॥ 
आधारपात्रतोयेषु वहृ्केरशरिमण्डलम्‌ । 
पूजयिता तदशाधा मायाबीजेन मन्त्येत्‌ ॥ ७३ ॥ ` 


प्रणम्येति । ततः साधको देवीं प्रणम्य पूजां जलमादाय गृहीत्वा 
तीथं नत्वा च स्तोत्रं पठन्‌ दैवताध्यानतत्परः सन्‌ यागमण्डपं यजनगृहमागत्य 
पाणिपादौ विक्षोधयेत्‌ धावेत्‌ । ततो द्वारस्य पुरतोऽमे सामान्याध्यै प्रकल्ययेत्‌ 
रचयेत्‌ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 

ननु सामान्या्यै किं नामेत्यत आह त्रिकोणेत्यादि । सुधीर्विचक्षण 
त्रिकोणश्च वृत्तश्च भूनिम्बं चेतेषां समाहारः . तरिोणवृत्तभविम्बं मण्डलं रचयेत्‌ । 
पूर्वं॑त्रिकोणं ततस्तद्र्िरमितो इत्तं वरैलं ततस्तद्रहिर्भूविम्बं चतुष्कोणश्च मण्डलं 
कुर्यादित्यथः । तत्र रचिते मण्डले ओ" आधारशक्तये नम इति मन्तेण 
गन्धपुष्पादिमिराधारशरफिं संपूज्य सामान्याध्यं पात्रस्थापमाय तस्मिन्नेव रचिते 
मण्डले कमप्याधारं नियोजयेत्‌ स्थापयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

अस्तेणेति । अस्त्रेण फडिति मन्तेण पातं प्रक्षाल्याऽऽधारे संस्थाप्य च 
हृन्मन्तेण नमोमन्तेण जके; प्रपू्यं॑च तत्र गन्धं. चन्दनादिकं पुष्यश्च निक्षिप्य 
ततःपरं तत्र तीर्थान्यावाहयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

आधरेति । ततः आधारश्च पात्रश्च तोयश्च तान्याधारपात्रतोयानि 
तेषु बहयर्कराशिमण्डलं पूजयित्वा आधारे बहिमण्डलं पालेऽक॑मण्डलं तोये च. 


६८ महानिर्वाणतन्तम्‌ 

` प्रद्हयदधतुयोनिं सामान्याध्य॑मिदं स्पृतम्‌ । 
ततस्तज्जर्पुषयश्च पूजयेद्‌ दारदेवताः ॥ ७४ ॥ 
गणेशो क्षेत्रपालश्च वटुकं योगिनीं तथा । 
गङ्गाञ्च यमुनाञ्ैव रकषमी वाणीं ततो यजेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
किञ्चित्‌ स्पृदान्‌ वामदाखां वामपादपुरःसरम्‌ । 
स्मरन्‌ देव्याः पदाम्भोजं मण्डपं प्रविशेत्‌ सुधी; ॥ ७६ ॥ 


हाशिमण्डरं वक्ष्यमाणमन्तेण गन्धपुप्यादिभिरशचैयितेत्यथेः । दाधा दशवारं 
मायाब्रीजेन हीमितिभीजेन तलं मन्तयत्‌ ॥ ७२ ॥ 

्दहीयदिति । ततः तस्योपरि षैनुयोनी मुत्र प्रदशयत्‌ । इदमेव 
सामान्याध्यै स्मृतम्‌ । ततःपरं तज्नलपुप्यैः सामान्या््यसम्बन्धितोयकुसुमेदरार- 
देवताः पूजयेत्‌ । धेनुमुद्रा यथा । 


अन्योन्याभिमुखाश्िष्टा कनिष्ठानामिका पुनः । 
तथा च तज॑नीमध्या धनुमुद्राऽग्तप्रदेति ॥ ७४ ॥ 


या द्वारदैवताः पूजयत्ता एव दर्च॑यननाह गणेशमित्यादि । गां गणेशाय 
नम॒ इति मन्तेण गणेकाम्‌ क्षां पतरपाराय नम इति मन्त्रेण क्त्रपालम्‌ 
वां वटुकाय नम इत्यनेन वटुकम्‌ यां योगिन्ये नम इत्यनेन योगिनीम्‌ गां 
गङ्काये नम इत्यनेन गङ्गाम्‌ यां यमुनायै नम इति मन्तेण यमुनाम्‌ श्री” 
ल्षमेय न॑म इत्यनेन लक्ष्मीम्‌ 7“ सरस्वत्ये नम इति मन्त्रेण वाणीं गन्ध- 
पुप्पादिमियेजन्‌ पूजयत्‌ ॥ ५५ ॥ 

किञ्चिद्रिति। तता वामद्ाखां द्रारम्थितचतुषप्काष्ठानां ` मध्ये वामं 
काष्ठं किन्‌ स्पृ्न्‌ देव्याः पदाम्मोजन्च स्मरन्‌ मुधीः साधको वामपादपुर्‌ःसरं 
यथा स्यान्‌ तथा मण्डपं दरबीय अनमण्डपं देवीयजनमन्धिरं प्रविशेत्‌ ॥ ५४ ॥ 


पच्माह्टसिः ८९ 


नैया दिरि वासत्वीरं बह्माणञ्च समचैयन्‌ । ` 
सामान्य्ध्यस्य तोयेन प्रक्षयेयागमन्द्रिम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अनन्तरं साधकेन्द्रो दिव्यद्टयवलोकनेः । 
दिव्यानुतसारयेदिभानस्तादिशान्तरीक्षगान्‌ ॥ ७८ ॥ 
पाष्णिधातत्रिभिर्भौमानिति विन्नान्निवारयेत्‌ । 
चन्दनागुरुकस्तूरीकपूरर्यागमण्डपम्‌ ॥ ७९ ॥ 
धूपयेत्‌ सखोपवेशार्थं चतुरस्रं त्रिकोणकम्‌ । 

वििख्य पूजयेत्तत्र कामरूपाय हन्मनुः ॥ ८० ॥ 
तत्राऽऽसनं समास्तीर्य काममाधारदाक्तितः । 
कपटसिन(य नमो मन्त्रेणेवासनं यजेत्‌ ॥ ८१ ॥ 


नैत्रद्यामित्यादि । मण्डपं प्रविरथ च ततैव नैऋत्यां दिरि प्रणवादि. 
नमोऽन्तेन मन्तेण गन्धपुष्पादिभिर्वस््वीशं ब्रह्माणं च समर्चयन्‌ पूजयन्‌ सन 
सामान्याष्ये्य तोयेन यागमन्दिरं प्रोक्षयेत्‌ प्रसिश्वेत्‌ः ॥ ७७ ॥ 

अनन्तरमिति । अनन्तरं ततःपरमेव साधकेन्द्रो दिव्यदृष्टयवलोकनैः 
निमेषशूर्था दष्टिर्दिग्यदृष्िस्तयाऽवलोकनर्निरीक्षणेः। दिवि भवा दिव्यास्तान्‌ विन्ना- 
नुससारयेज्निवारयेत्‌ । अन्तरिक्षगान्‌ गगनगतान्‌ विन्ांस्तु अल्लाद्धिः फडिति 
मन्तरेण जङेश्वोत्सारयेत्‌ । भौमान्‌ भूमिमवान्‌ विस्त पाण्णिषातत्रिभिः 
त्रिभिः पादतलाधातैरमिवारयेत्‌ । ततो यागमण्डपं चन्दनागुरुकस्तूरीकरषूररभपयेत्‌ 
वासयेत्‌ । ततः स्वोपवेशा्थं॑त्रकोणकं तद्रहिश्चतुरस्तं चतुप्कोणश्च मण्डलं 
विर्छ्यि तत्र॒ शिखिते मण्डले तदधपिष्ठातृदेवतं कामरूपं कामरूपाय हत्‌ 
कामरूपाय नम इति यो मनुनत्रस्तेन गन्धपुप्पादिभिः पूजयत्‌. ॥ ७८-८० ॥ 

तत्रेति । ततस्तत्र मण्डले आसनमाम्तीर्याच्छाथ . पूव कामं क्गीमिति 
वीजमुच्चायै ततः आधारशक्तीति वदेत्‌ । आधारशक्तितश्च परं कमलासनाय. 


९० महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 
उपविस्यासने विदान्‌ पाङ्मुखो वाप्युदङ्मुखः । 
बदवीरासनो मन्त्री विजयां परिरोधयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
तारं मायां समुन्चायं अमत अमृतो । 
अमृतवषिणि ततोऽम्रतमाकषेय दविधा ॥ ८३ ॥ 
सिद्धि देहि ततो ब्रूयात्‌ कालिकां मे ततः परम्‌ । 
वरामानय ठदन्दं संविदारोधने मनुः ॥ ८४ ॥ 
मूलमन्तं सप्तवारं प्रजप्य विजयोपरि । 
आवाहन्यादिमुद्राञ्च धेनुयोनी प्रदरयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 


नम इति वदेत्‌ । योजनया इ्कीमाधारशक्तिकमरासनाय नम इति मन्त्रो जात; । 
अनेनैव मन्तेणासनं तदयपिष्ठातृदेवतं यजेत्‌ ॥ ८१ ॥ 

विजयां भङ्गाम्‌ ॥ ८२ ॥ 

ननु केन मन्तरेण विजयां परिशोषयदित्यपेक्षायां तच्छोधनमन्लमेवाह 
तारमित्यादिद्भाभ्याम्‌ । पूर्वै तारं प्रणवं मायां दहीमिति बीजश्च समुच्वायै 
ततःपरम्‌ अगते अगरतोद्धवे अगृतवर्षिंणि इति ब्रूयात्‌ । ततोऽमृतमिति ब्रूयात्‌ । 
ततो द्विधा द्विवारमाकषै्रति ब्रूयात्‌ । ततश्च सिद्धि देहीति ब्रूयात्‌ । ततःपरं 
कारिकां मे इति व्रूयात्‌ । ततश्च वशमानयेति उदनं स्वाहेति ब्रुयात्‌ । 
सकरुपदयोजनया ओ“ ही“ अमृते अमृतोद्धवे अमृतवर्षिंणि अमरतमाकर्षयाकषय 
सिद्धिं देहि कालिकां मे वशमानय स्वाहेति मन्त्रो जातः । संविदारोधने 
भङ्गायाः शोधनेऽयमेव मनुः प्रोक्तः ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 

मूलमन्त्रमिति । विजयोपरि मूलमन्त्रं सप्तवारं प्रजप्य आवाह्यते यया 
सता आवाहनी मुद्रा सा मुद्रा आदियस्याः सा आवाहन्यादिः सा चासो मुद्रा 
चेत्यावाहन्यादिमुद्रा ताम्‌ । धनुयोनी च मुद्रे विजयोपरि प्रदशयेत्‌ । आवा- 
हन्यादिमुद्रा यथा दक्षिणाम्‌ तिसंहितायाम्‌ । 


पञ्चमोष्टासः ९१ 


गुरं पद्मे सहस्रारे यथा सङ्केतमुद्रया । 
त्रिधैव तपयेदेवीं हदि मूलं समुच्चरन्‌ ॥ ८६ ॥ 
वाग्भव वदयुग्मञ् वाग्वादिनि पदं ततः । 
मम जिहवम्रे स्थिरीभव सवसतवरशङ्करि । 
खाहान्तेनेव मनुना जुहुयात्‌ कुण्डटीमुखे ॥ ८७ ॥ 
सवीय संविदां वामक श्रीगुरं नमेत्‌ । 

` दक्षिणे च गणेरानमायां मध्ये सनातनीम्‌ । 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा देवीध्यानपरायणः ॥ ८८ ॥ 


पुराज्ञसिमिधः कु्यादियमावाहनी भवेत्‌ । 

इयन्तु विपरीतेन तदा वे स्थापनी भवेत्‌ ॥ 
उद्डगुष्ठकयुषटिम्यां तदेयं सन्निधापनी । 
अन्ताङ्गरृष्ठकमुष्टिभ्यां तदेयं सन्निरोधिनीति ॥ ८५ ॥ 


गुरुमिति । रे“ अमुकानन्दनाथं श्रीगुरुं तपयामि नमः इति मन्त्रेण 
सङ्केतमुद्रया गुरूपदिष्टया तत्त्वमुद्रया सहस्रारे सहस्रदल पद्ये गुरं यथावत्रिधा 
विजयया तयेत्‌ । मूरं मन्त्रं समुच्रन्‌ सन्‌ ही आयां कालीं तपंयामि स्वाहेति 
मन्त्रेण तत््वमुद्येव हृदये देवीं विजयया त्रिधैव तयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 

वागभवमिति । पूर्वै वागभवम्‌ एेमिति वीजं वदेत्‌ । ततो वदयुग्मं वदेत्‌ । 
ततो वाम्बादिनि इति पदं वदेत्‌ । ततो मम जिहाग्रे स्थिरीभव सवसत्ववश्षङ्करि 
इति वदेत्‌ । योजनया टे“ वद वद वाग्वादिनि मम जिह्वा स्थिरीभव 
सर्व॑सत्ववशङ्करि मन्त्रो जातः । स्वाहान्तेनेवामुना मनुना कुण्डलीमुखे विजयां 
जुहुयात्‌ दयात्‌ ॥ ८७ ॥ 

स्वीकृतस्येति । एवं रंविदां भङ्गं स्वीकृत्य गृहीत्वा वामकणेस्योद्धुदेशे 
ओ“ श्रीगुरुभ्यो नम इति मन्त्रेण श्रीगुरं नमेत्‌ । दक्षिणे दक्षिणकणेस्योदधूदेशे 


९२ महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 
पूजाद्रव्याणि सर्वाणि दक्षिणे स्थापयेत्‌ सुधीः । 
वामे पुवासितं तोयं कुट्दरव्याणि यानि च ॥ ८९ ॥ 
अस्त्रान्तमूलमन्तेण सामान्यार्ध्यादकेन च । 
संप्रोक्ष्य सतरैवस्तूनि वेष्टयेजजख्धारया । 
वहिबीजेन देवेरि वहः प्राकारमाचरेत्‌ ॥ ९० ॥ 
पुष्पं चन्दनसंयुक्तमादाय करयो योः । 
अस्त्रेण धषेयिला तत्‌ प्रक्षिपेत्‌ करश्ुदधये ॥ ९१ ॥ 
तजेनीमध्यमाभ्याञ्च वामपाणितटे दिते । 
उदधद्तालन्रितयं दला दिग्बन्धनं तत; । 
अस्तेण छोटिकाभिश्च भृतद्युदिमथाऽऽचरेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
ओ“ गणेश्चाय नम इति मन्त्रेण गणेशानं. नमेत्‌ । ओ सनातन्यै ज्ायै 
काल्यै नम इत्यनेन मध्ये ललारदेदो सनातनीमायां कारिकां नमेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
पूजेति । पूजाद्रव्याणि पृप्यादीनि । कुरुद्रव्याणि मदादीनि ॥ ८९ ॥ 
अख्रान्तेति । ततः अखान्तमूलमन्त्रेण फडन्तेन मूलमन्त्रेण सामान्यार्ध्या- 
दकेन च सर्ववस्तूनि संप्रोक्ष्याभिषिश्चय जल्धारया वेष्टयेत्‌ । हे देवेशि ततो 
बहिबीजेन रमिति-बीजेन वहेः प्राकारमावरणमाचेत्‌ दुर्यात्‌ ॥ ९.० ॥ 
पुष्पमिति । ततः करटुद्धय चन्दनसंयुक्तं पुष्पं द्वयोः करयोरादाय 
गृहीत्वा अस्त्रेण फडिति मन्त्रेण तत्‌ पुष्पं धषैयित्वा प्रक्षिपेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
तजेनीति । हे शिवे ततः तञजनीमध्यमाभ्यामङ्गुङिभ्यां वामपाणितले 
ऊद तालत्रितयं दत्वा ततोऽख्ेण फडिति मन्त्रेण छोरिकाभिरङ्गुरिध्व- 
निभिश्च दिग्बन्धनमाचरेत्‌ । अथ द्विग्बन्धनादनन्तरं भूतशद्धिमाचरेत्‌ ॥ ९.२ ॥ ` 


पश्चमोट्ासः ९.३ 


स्के निधाय च करावुत्तानौ साधकोत्तमः । 

मनो निवेद्य मूले च हुङरेणेव कुण्डलीम्‌ ॥ ९३ ॥ 
उत्थाप्य हंसमन्तेण प्रिथिव्या सहितां तु ताम्‌ । 
खाधिष्ठनं समानीय तत्रं ततरे नियोजयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
गन्धदिधाणसंयु कां परथिवीमप्सु संहरेत्‌ । 
रमादिजिहया सारद जटममो विरापयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
रूपादिचश्चुष। साद॑म्धि वायो विराप्य च । 
रपशादिवग्युतं वायुमाकाशे प्रविापयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
अहङ्कारे हरेद्‌ व्योम सशब्दं तन्महलयपि । 

महत्तलञ्च प्रकृतो तां बरह्मणि व्रिखापयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 


भूतश्ुद्धचाचरणप्रकारमेवाह स्वाङ्के इत्यादिभिः । साधकोत्तमः स्वाह 
सवक्रोडे उत्तानो कर निधाय संस्थाप्य मूले मूलाधारचकरे च मनो निवेदय 
हङ्करिणेव कुण्डलीमुत्थाप्य हंसमन्त्रेण हंसः इत्थालकेनेव मन्त्रेण प्रथिव्या 
सहितां तां कुण्डी शक्ति स्वाधिष्ठानं स्वाधिष्ठानचक्र समानीय तत्वं 
परथिभ्यादिकं तत्वे जलादौ नियोजयेत्‌ विलापयेत्‌ ॥ ९३ ॥ ९.४ ॥ 

परथिव्यादेस्तत्वस्य जलादितत्वे विकापनप्रकारमेव ददौयन्नाह गन्धा- 
दीत्यादि । गन्ध आदियस्य तद्रन्धादि एवम्भूतञ्च तदुत्राणं नासा चेति 
गन्धादिध्राण तेन संयुक्तां एथिवीम्‌ अप्यु जकेषु संहरेत्‌ विलापयेत्‌ । 
प्राणादीति प्रठे तु घ्रायते नासिकया गृह्यते यः स त्राणो गन्ध एव। 
जलाद्विकमप्यग््यादाविवमेव विकापयेत्‌ ॥ ९५ ॥ ०.६ ॥ 

अहङ्कार इति । अहङ्कारे सशब्दं शब्दरसहितं व्योम आकाशं हरेत्‌ 
विलापयेत्‌ । तत्‌ अहङ्कारतच्चं महति महत्त्वे हरेत्‌ । महतच्वश्च प्रहत 
विलापयत्‌ । तां प्रकृतिं ब्रह्मणि विलाप्रयत्‌ ॥ ९.७ ॥ 


९४ हानिर्वाणतन्तरम्‌ 
इत्थं विराप्य मतिमान्‌ वामकुक्षौ विचिन्तयेत्‌ । 
पुरुषं कृष्णवणेञ्च रक्तरमश्चुविलोचनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
र तचमधरं कुमङ्गुष्परिमाणकम्‌ । 
सवैपापखरूपञ्च सवैदाऽधोमुखस्थितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
ततस्तु वामनासायां यं बीजं धूम्रवणेकम्‌ । 
सञ्जिन्य पूरयेत्तेनं वायुं षोडरामात्रेया । 
तेने पापात्मकं देहं शोषयेत्‌ साधकाग्रणीः ॥ १०० ॥ 
नाभो र रक्तवर्णञ्च ध्याला तज्जातवहिना । 
चतुःषष्टया कुम्भकेन दहेत्‌ पापरतान्तनूम्‌ ॥ १०१ ॥ 


इत्थमिति । मतिमान्‌ साधक इत्थममुना प्रकारेण परथिव्यादितच्त्व 
विलाप्य वामकुक्षौ वामे उदरे ङृष्णवाी सवेपापस्वरूपं पुरुषं विचिन्तयत्‌ । 
रक्तदमश्रुविलोचनमित्यादीनि द्वितीयान्तपदानि सर्वपापस्वरूपस्य पुरुषस्येव 
विरेषणानि । रक्तदमश्रुविलोचनम्‌ रक्ते लोहितवर्ण रमश्रुविलोचने यस्य 
तथाभूतम्‌ ॥ ९८ ॥ ९.९ ॥ 

ततस्त्विति । ततोऽनन्तरन्तु वामनासायां धूम्रवणैक्रं यं बीजं सश्चिन्त्य 
तदैव बीजं जपन्‌ साधकस्तेन वामनासारप्रेण षोडशमात्रया वायुं पूरयेदाकरषैत्‌ । 
साधकाम्रणीः साधकोत्तमस्तेन पूरितेन वायुना पापात्मकं पापमासनि स्वस्मिन्‌ 
यस्य एवम्भूतदेहं शोषयेत्‌ ॥ १०० ॥ ` 

नामाविति । ततो नामो रक्तवर्ण रमिति बीजं ध्यात्वा तदैव ब्रीजं 
जपन्नपि तल्नातवदिना ततो रमिति बीजादुत्पत्नेनाभिना चतुःष्राया कुम्भकेन 
पाप्ररतां निजां तनू हेत्‌ ॥ १०१ ॥ | 


पव्मोल्यासः ९९, 


ठखखटे वारुणं बीजं शङ्खवर्णं विचिन्य च । ` 

दात्रिशता रेचकेन छावयेदमृताम्भसा ॥ १०२ ॥ 
आपादश्ीषपयेन्तमाव्य तदनन्तरम्‌ । 

उवन्नं भावयेदेहं नवीनं देवतामयम्‌ ॥ १०३ ॥ 

पृथ्वीबीजं पीतवणं मूलाधारे विचिन्तयन्‌ । 

तेन दिव्यवरोकेन दृढीकुयौन्निजां तनूम्‌ ॥ १०४ ॥ 
हदये हस्तमादाय ओं ही" को” हंस उच्चरन्‌ । 
सोऽह-मन्तेण तदहे देव्याः प्राणान्‌ निधापयेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
भूतशुद्धिः विधायेत्थं देवीभावपरायणः । 

समाहितमनाः कयात्‌ मातकान्यासमम्बिके ॥ १०६ ॥ 


ललाटे इति । ततो रुखटे शुञ्वणै वारूणं वमिति बीजं सञ्चिन्त्य 
तदेव बीजं जयन्नपि द्वात्रिशता रेचकेनागृताम्भसा वारुणबीजच्युतेनामतरूपेणः 
जलेन दग्धां तनू छावय॑त्‌ ॥ १०२ ॥ 

आपदेति । एवमापादशीषपर्यन्तं देहमा्ाव्य तदनन्तरं देवतामयं 
देवतारहस्वषूपं नवीनमुखन्नं देहं भावयेत्‌ चिन्तयत्‌ ॥ १०३ ॥ 

पृथ्वीति । ततो मूलाधारे पीतवणी कमिव्याकारकं प्रथ्वीबीजं विचिन्तयन्‌ 
सन्‌ तेन रमिति-बीजेन दिव्यावलोकेन च निजां तनूं द्दीकुर्यात्‌ ॥ १०४ ॥ 

हदये इति । ततो हृदये हस्तमादाय निधाय ज ही को हंस 
इद्यु्रन. साधकः सोऽह्‌-मन्त्रेण तदहे तस्मिन्नवीने देरे देव्याः प्राणान्‌ 
प्रतिष्ठयत्‌ आ" ही क्रो हंसः सोऽहमिति मन्तरेण तत्र देहे देव्याः प्राणानां 
प्रतिष्ठां कुर्यादित्यथंः ॥ १०५ ॥ 

देवीभावपरायणः देर्वीस्वरूपोऽदहमिति चिन्तनतत्परः ॥ १०६ ॥ 


९६ | महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 


मातृकाया ऋषिबह्या गायत्रीछन्द ईरितम्‌ । 

देवता मातृका देवी बीजं व्यज्जनसंज्ञकम्‌ ॥ १ ०७ ॥ 
खराश्च शक्तयः सर्गः कीलकं परिकीत्तितम्‌ । 
लिपिन्यासे महादेवि विनियोणप्रयोगिता । 

ऋषिन्यासं विधायेवं कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
अं आं-मध्ये कवग॑ञ्च इं ई-मध्ये चवगेकम्‌ । 

उं ऊ-मध्ये खगेन्तु ए एे-मध्ये तवरगेकम्‌ ॥ १०९ ॥ 
ओं ओं-मध्ये पव्णन्तु यादिश्ान्तं वरानने । 
बिन्दु-सर्गान्तराले च षडङ्के मन्त ईरितः ॥ ११० ॥ 
विन्यस्य न्यासविधिना ध्यायेन्मातृसरख्चतीम्‌ ॥ १११ ॥ 


अथ मातुकान्यासक्रममेव दिदशैयिप्यन्‌ मातृकाया ऋष्यादिकमाह 
मातृकाया इत्यादिना । सर्गः विसर्गः । विनियोगप्रयोगिता विनियोगस्य 
प्रयोगित्वम्‌ विनियोगः प्रयोक्तव्य इत्यथः । अस्या मातृकाया ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री 
छन्दः । मात्रका सरस्वती दैवी . दैवता । हलो बीजम्‌ । स्वराः शक्तयः । 
विसगेः कीलकम्‌ । धर्म्मार्थकराममोक्षावाप्तये किपिन्यामे विनियोगः । शिरसि 
ब्रह्मणे कऋ्षय्र नमः । मुखे गायव्ये छन्दमे नमः । हृदये मातृकाये सरस्वत्य 
देव्ये देवतायै नमः । गुह्ये व्यज्ञनाय बीजाय नमः। पादयोः स्वरेभ्यः 
रक्तिभ्यो नमः । सवङ्गेषु विसर्गाय कीलकाय नमः । धम्मथिकाममोक्षावाक्षये 
लिपिन्यामे विनियोगः । ण्वम्‌ ऋषिन्थासं विधाय कृत्वा कराङ्गन्यासमाचमेत्‌ 
कुर्यान्‌ ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ 

कराङ्गन्यासक्रममेवाह अं आं-मध्व दृव्यादिना । अं आं-मध्य 
स्थितं कवगेम्‌ इं ई-मभ्ये स्थितं चवर्गम्‌ उ ऊं-मध्ये स्थितं टवर्भम्‌ ए रे-मध्य 
स्थितं तवम्‌ आं ओं-मध्ये स्थितं परवर्मू िन्दुसर्गान्तराले अनुस्वारविसर्गमध्ये 


पञ्चमोह्टासः | ९७ 


पञ्चाराद्धिपिभिविभक्तसुखदोःपन्मघ्यवक्षःस्थलां 
भाखन्मोरिनिवदचन्द्रराकामापीनतुद्गस्तनीम्‌ । 
मुदरामक्षगुणं सुधाब्यकटरशं विया हस्ताम्बुजे- 
विभ्राणां विषदपमां त्रिनयनां वा्देवतामाश्रये ॥ ११२ ॥ 


स्थितं यादिक्षान्तश्च वणेमङ्गुष्ठादिषु हृदयादिषु च षटसु षटु अङ्गेषु 
न्यासविधिना यथाक्रमं विन्यस्य मातुसरस्वतीं ध्याये दित्यन्वयः । यथा अं 


स्वाहा । उंटंदटंडंदंणं ऊं मध्यमाभ्यां वषट्‌ | एंतंथंदंधंनंं 
अनामिकाभ्यां हुम्‌ । ओंपंफंबंमंमं ओं कनिष्ठाभ्यां वौषट्‌ । अंयंरंलं 
वंशांषंसंदहंठंषक्ष अः करतल्कर्षठाभ्यां फट्‌ । इति करन्यासः । हदया- 


#@ ® ॐ ® ® ॐ ® 


पसं हंठं क्षं अः अखाय फट्‌ । इति षडङ्गे न्यासेऽयमेव मन्त ईरितः 
कथितः ॥ १०९- १११ ॥ | 

मातृसरस्वतीध्यानमेवाह पञ्चाशद्धिपिभिरिति । वाग्देवतां सरस्वतीमाश्रये 
मजे इत्यन्वयः । कथम्भूतां वाम्देवताम्‌ पञ्चाशद्िपिमिर्विभक्तमुखदोःपन्मध्य- 
वक्षःस्थलाम्‌ पञश्चाराता वर्र्िभक्तानि एथक्‌ श्थक्‌ भूतानि भुखदोःपन्मध्यवक्षः- 
स्थलानि यस्यास्तथाभूताम्‌ । तत्र दोर्वाहुः पद्‌ पादः । पुनः कथम्भूताम्‌ 
मास्वन्मोरिनिवद्धचन्द्रशकलाम्‌ भास्वन्मोरो दीप्यमाने किरीटे निबद्धं चन्द्र 
शकरं चन्द्रखण्डं यया ताम्‌ । ““ चूडा किरीटं केशाश्च संयता मोख्यस्तय » 
इत्यभरः । पुनः कथम्भूताम्‌ आपीनतुङ्गस्तनीम्‌ आपीनो अतिमहान्तौ 
तुङ्गावुन्तो स्तनो यस्यास्तथाभूताम्‌ । पुनः कथम्भूताम्‌ हस्ताम्बुजे; पाणि- 
कमरेर्ञानमुद्राम्‌ अक्षगुणमक्षमास्यम्‌ सुधाव्यकलदाममरतयुक्तं घटं विधाच्च 
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९८ महानि्वाणतन्तेम्‌ 


व्यातवैवं मात॒कां देवीं षट्सु चक्रेषु विन्यसेत्‌ । 

हक्षौ भ्रुमध्यगे पद्मे कण्ठे च षोड्दा स्वरान्‌, ॥ ११३ ॥ 
हदम्बुजे कादिटठान्तान्‌ विन्यस्य कुलसाधकः । 
डादिफान्तान्‌ नाभिदेशे बादिलान्तंश्च लिङ्गके ॥ ११४ ॥ 
मूलाधारे चतुष्पत्रे वादितान्तान्‌ प्रविन्यसेत्‌ । 
इत्यन्तमेनसा न्यस्य मातृकार्णान्‌ वहिन्यसेत्‌ ॥ ११५ ॥ 


विज्राणां दधतीम्‌ । पुनः कीदृशीम्‌ विशदप्रमाम्‌ विशदा श्यना प्रभा यस्यास्ताम्‌ । 
पुनः कीदृशीम्‌ त्रीणि नयनानि नेत्राणि यस्यास्तथाभूताम्‌ ॥ ११२ ॥ 
ध्यात्वेति । एवं मातृकां देवीं ध्यात्वा षटसु चक्रेषु विन्यसेत्‌ । 
पूय चरेषु मातृकाया न्यासस्य क्रममेवाह दक्षावित्यादिना । अूमध्यगे 
विद्यद्धाख्ये द्विदले पगे दक्षौ वर्णौ. विन्यसेत्‌ । कण्ठे कण्ठस्थिते आज्ञाख्ये 
वोडशपत्रे पदमे ` षोडश स्वरान्‌ न्यसेत्‌ । हृदम्बुजे अनाहताख्येद्वादादले 
हृदयपग्रे कादिठान्तान्‌ द्वादशवर्णान्‌ विन्यस्य कुलसाधको नामिदे्स्थिते 
मणिपूरकाख्ये दशदले प्रे डादिफान्तान्‌ दशवर्णान्‌ विन्यसेत्‌ । रिक 
लिङ्गदेरस्थे स्वाधिष्ठानाख्ये षड दले पद्मे वादिलान्तान ड़ वर्णान्‌ विन्यसेत । 
चतुष्पत्रे मूलाधारे वादिसान्तांश्वतुरो वर्णान्‌ प्रविन्यसेत्‌ । यथा भमध्यगे पदर 
हं नमः क्षं नमः । कण्ठगे पये अं नमः आं नमः हई नमः ई नमः उ नमः ऊ 
नमः त्र नमः तह नमः लै नमः ट नमः एं नमः एं नमः ओं नमः ओं 
नमः अं नमः अः नमः| हरते पदमेकं नमः खंनमः गं नमः घं नमः डं 
नमः चं नमः छं नमः जं नमः जलं नमः जं नमः टं नमः ठं नमः । नामिगते 
पद्ये इं नमः दं नमः णं नमः तं नमः थं नमः दुं नमः धं नमः नं नमः पं 
नमः फं नमः। लिङ्गगते पद वबंनमः मं नमः मंनमःयंनमः रंनमः लं 
नमः । मूलाधारे वं नमः शं नमः षं नमः सं नमः । इति षट्चकरेषु मातृका- 
‡ मतान्तरे तु भ्रूमध्यगे आक्ञाख्ये द्विदले प्रे कण्ठे षोडरादले विश्द्ाख्ये पएश्ने \ ` 


षश्चमोट्छासः ` ९९ 


रलारमुखवृत्ताक्षि्ुतिघाणेषु गण्डयोः । ` 
आओष्ठदन्तोत्तमाङ्खास्य दोःपत्‌ सन्ध्यग्रगेषु च ॥ ११६ ॥ 
पर्चयोः पृष्ठतो नाभो जटरे हदयांसयोः । 

ककुद्ंरो च हस्व पणिपादयुगे ततः ॥ ११७ ॥ 
जठराननयोन्यसयेन्मातृकाणान्‌ यथाक्रमम्‌ ।. 

इत्थं लिपि प्रविन्यस्य प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
मायाबीजं षोडराधा जप्वा वामेन वायुना । 
पूरयेदात्मनो देहं चतुःषष्टया तु ङुम्भयेत्‌ ॥ ११९ ॥ 


न्यासक्रमः । इत्यनेन प्रकारेण मनसा मातृकार्णान्‌. मातृकावर्णानन्तरभ्यन्तरे 
न्यस्य वदहिरपि न्यसेत्‌ ॥ ११२-११५ ॥ 

मातुकावर्णानां वहिरन्यासस्य क्रममाह लकटेत्यादिना । ललाटमुख- 
वत्तादिषु मातृकार्णान्‌ यथाक्रमं न्यस्येदिति तृतीयेनान्वयः । यथा करट अं नमः 
मुखवृत्ते आं नमः दक्षेऽक्िणि ईं नमः वामेऽष्षिणि ई नमः दक्षश्चुतो उं नमः 
वामकर्णे ऊ नमः दक्षघ्राणे त्र नमः वामनासायाम्‌ कह नमः दक्षगण्डे ठ नमः 
वामकवोले ठ नमः ओष्ठे एं नमः अधरे एँ नमुः उद्धदन्तपङ्क्तौ ओं नमः 
अधोदन्तपंक्तौ ओं नमः उत्तमाङ्गे अं नमः आस्यविवरे अ; नमः.वाहोः दशानां 
सन्धीनामग्रेषु क्रमतः कं नमः खं नमः गं नमः धं नमः ङं नमः चं नमः छं 
नमः जं नमः क्षं नमः अं नमः| पादयोः दशानां सन्धीनाममग्रेषु क्रमतः टं 
नमः ठं नमः इंनमःदंनमःणंनमःतंनमःथंनमः दं नमः धंनमः नं 
नमः । दक्षपार्धे पं नमः वामपार्श्वे फं नमः पृष्ठे वं नमः नाभौ भं नमः जठरे 
मं नमः हृदये यं नमः दक्षस्कन्धे रं नमः वामस्कन्धे रं नमः ककुदू्पेऽरो वं नमः 
हृदयपूर्वे पाणियुगे शं नमः षं नमः हृय्वे पादयुगे सं नमः हं नमः जटराननयोः 
कं नमः क्षं नमः इति मातुकार्णानां वहिरन्यासस्य क्रमः ॥ ११६--११८ ॥ 

ननु देवीमन्तस्य साधने कथं प्राणायामं विदध्यात्‌ तत्राह माया- 
बीजमित्यादि । सुधीर्धीरो मायाबीजं ही "-बीजं षोडदाधा षोडदावारं ज्वा 


१०० महानिर्वाणतन्तम्‌ 
कनिष्ठानामिकाङ्गुषैला नासाहयं सुधीः । 
त्रिशता जपन्‌ वीजं वायुं दक्षेण रेचयेत्‌ ॥ १२० ॥ 
पुनः पुनखिराबृत्या प्राणायाम इति स्मरतः । 
पाणायामं विधायेत्यस्षिन्यासं समाचरेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
अस्य मन्त्रस्य ऋष्यो गह्या बह्मषेयरतया › 
 गोययादीनि छन्वांसि आद्या कारी तु देवता ॥ १२२ ॥ 
आद्याबीजं बीजमिति शतक्तिमाया प्रकीतिता । ` 
कमरा कीक प्रोक्तं स्थानेष्वेतेषु विन्यसेत्‌ । 
रिरो वदनहदु्यपादसवांङ्गकेषु च ॥ १२३ ॥ 


वामेन नासापुटेन वायुनाऽऽमनो देहं पूरयेत्‌ । ततः कनिष्टानामिकाङ्गुठना सादं 
धत्वा चतुःषष्टथा आदृत्या ही “बीजं जपन्‌ सन्‌ वायुं कुम्भयेत्‌ स्थिरं कुर्यात्‌ । 
ततो ` द्रात्रि्ताऽअृत्या दी "बीजं जपन्‌ तेनेव दक्षनासापुरेनैव वायुं रेचयेत्‌ 
त्यजेत्‌ । पुनः पुनरादृत्या त्रिर्वारत्रयमेवं कुर्यात्‌ । देवीमन्स्य साधने इति एष 
भ्राणायामः स्मृतः प्राणायामविधिः पोक्त इत्यथः ॥ ११९- १२१ ॥ 
ऋषिन्यासक्रमं दशी्यस्तस्य मन्तस्य ऋष्यादिकमाह भस्य मन्तस्ये- 
त्यादिना । अस्य मन्त्रस्य. ही“ श्री“ क्री“ परमेश्वरि स्वाहेत्यस्य आदानीजं 
क्री “-नीजम्‌ । माया दही*-बीजम्‌ । कमला श्री “बीजम्‌ । एतेषु स्थानेषु 
ऋप्यादिकं विन्यसेत्‌ । एतेषु केषु स्थानेषु विन्यसेत्‌ तत्राह शिर इत्यादिना । 
यथा अस्य मन्तस्य बह्मा ब्रह्मषयश्च ऋषयो गायत्र्यादीनि छन्दांसि आद्या 
कारी देवता क्री बीजं हयी शाक्तिः श्री“ कीलकं धरम्माथकाममोक्षावाप्तये 
ऋषिन्यासे विनियोगः । शिरसि बहणे ब्रह्र्षिभ्यश्चर्षिभ्यो नमः। मुखे 
गायव्यादिभ्यदछन्दोभ्यो नमः । हदये - आद्यायै -काल्यै देवतायै नमः । 
गुदे क्री बीजाय नमः । पादयोः हो “शक्तये नमः । स्बङ्गिषु श्री कीलकाय 


पशथमोह्कासः . ` . १०१ 


मुखमन्तेण हस्ताम्यामापादमस्तकावधि | 

मस्तकात्‌ पाद्पयेन्तं सत्ता वा त्रिधा न्यसेत्‌ । 
अयन्तु व्यापकन्यासो यथोक्तफरुसिद्धिदः ॥ १२४ ॥ 
यद्वीजाद्या मवेद्ि्यां तद्धीजेनाऽङ्गकस्यना । 
अथवा मृकमन्तेण षडदीर्धेण विना प्रिये-॥ १२५ ॥ 
अङ्गुषठाम्यां तजेनीम्यां मध्यमाभ्यां तथेव च । 
अनामाभ्यां कनिष्ठाम्यां करयोस्तरप्रष्ठयोः 
नमःसखाहावषटृहखच वौषट्‌ फट्‌ कमदाः सुघीः ॥ १२६ ॥ 


ममः । षमपथिकाममोक्षावाप्तये कऋषिन्यासे विनियोगः । इति ऋषिन्यास- 
क्रमः ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ | 

अथ व्यापकन्यासं ब्रूते मूरत्यादिना । जपादमस्तकावपि पादमारभ्य 
मस्तकपरयन्तं मस्तकमारभ्य पादपर्यन्तं च प्रतिहस्ताभ्यां मूलमन्त्रेण सप्तधा 
सप्तवारं त्रिधा वा न्यसेन्न्यासं कुर्यात्‌ । मस्तकादिति ल्यब्लोपे कम्मैण्यधिकरणे 
चेति कर्म्मणि पञ्चमी ॥ १२४ ॥ । | 

अथ कंराङ्गन्यासविर्षिं निरूपयति यद्वीजाययेत्यादिना । यद्धीजमादयं 
यस्याः सा यद्वीजाध्ा मन्तालिका विद्या भवेत्‌ । पराद्धं षडुदीर्षेण विनेति 
निषेधात्‌ आकारादि-षद्दीषैस्वरमाजा तेन ॒बीजेनाऽङ्गकल्यना अङ्गुष्ठादि 
हृदयादि-षडङ्गन्यासकल्पना कर्तव्येत्यर्थः । अथवा हे प्रिये षड्दीर्घेण बिना जघ्या- 
हियमाणाकाराविषद्दीरषस्वरशल्येन मूमन्तेणेवाऽङ्गकल्पना कर्तव्या ॥ १२५॥ 

प्वमङ्गुष्ठादि-षडज्गन्यासक्रममाह अङ्गुष्ठाभ्यामित्यादिना सार्दधेन । 
अङ्गुष्ठाभ्यां नमः अङ्गुष्ठादुदिष्ष्य नम इत्युक्तमित्यथः । एवमग्रेऽप्यन्वयो विषेयः। 
सुधीः साधकः करमञ्चः करमेण हा“ अङ्गुष्ठाभ्यां नमः द्वी“ तजनीभ्यां स्वाहा 
द मध्यमाभ्यां वषद्‌ हे“ अनामिकाभ्यां नमः हो“ कनिषठाम्यां बोषट्‌ हँ 


१०२ महानिर्वाणतत्त्रम्‌ 


` हृदयाय नमः पूरव रिरसे वहिवह्ठमा । ` 
रिखधये वषडित्युक्तं कवचाय हुमीरितम्‌ ॥ १२७ ॥ 
नेत्रत्रयाय वोषट्‌ च अस्राय फडिति क्रमात्‌ । | 
 षडुद्धानि विधायेत्थं पीटन्यासं समाचरेत्‌ ॥ १२८ ॥ ` 
आधारशक्तिः कूर्मश्च रोषं पृथ्वीं तथेव च । 
पुधाम्बुधि मणिद्धीपं पारिजाततरं ततः ॥ १२९ ॥ 
चिन्तामणिगृहश्वैव मणिमाणिक्यवेदिकाम्‌ । 


तंत्र पद्मासनं वीरो विन्यसेत्‌ हृदयाम्बुजे ॥ १३० ॥ 


करतलकरण्ष्ठाम्यां फट्‌ । ही“ श्री“ क्री ˆ परमेश्वरि स्वाहा शद्गुषठाभ्यां नमः 
एवं वा अद्गुष्ठादिषडज्ञषु न्यासं विदध्यादिति रोषः ॥ १२६ ॥ 

अथ हृदयादिषडङ्गन्यासमाह हृदयाय नम इत्यादिना । पूर्वं हृदयाय 
नमः हृदयसुदिरय नम इद्युक्तमित्य्थः । एवमग्रेऽप्यन्वयः । वहिवल्मा 
स्वाहा । हों हृदयाय नमः । ही" शिरसे स्वाहा । ह शिखाये वषट्‌ । 
है“ कवचाय हुम्‌ । हौ“ नेतत्याय वोष्‌ । दैः अस्ताय फट्‌ इति \ ही 
श्री" क्री“ परमेश्वरि स्वाहा हृदयाय नमः एवं वा क्रमात्‌ घुधीरहदयादिषडज्जषु 
न्यासं कुर्यात्‌ । इत्थमेवं विधानेन षडङ्गानि प्रति न्यासं विधाय पीठन्यास 
समाचरेत्‌ ॥ १२७ ॥ १२८ ॥ 

पीटन्यासाचरणक्रममेव दरोयन्नाह आधारशक्तिमित्यादि । वीरो 
हृदयाम्बुजे हृत्पद्रे आधारशकफिं न्यसेत्‌ । तत्रैव कूर्मादिकमपि न्यसेत्‌ ! 
तत्र॒ मणिमाणिक्यवेदिकायाम्‌ । यथा हृदयाश्नुजे आधारशक्तये नमः कूर्माय 
नमः शेषाय नमः प्रथ्व्ये नमः सुधाम्बुधये नमः मणिद्वीपाय नमः पारिजाततरवे 
नमः चिन्तामणिदं्ाय नमः मणिमाणिक्यवेदिकायां पद्मासनाय नमः 
इति ॥ १२९ ॥ १३० ॥ 


पत्चमोह्यासः ` १०३ 
ृक्षवामांसयोर्वामकटो दक्षकटौ तथा । ` 
धम्म ज्ञानं तथेश्व्यं वैराग्यं मतो न्यसेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
मुखपार््धं नामिदक्षपार््ं साधकसत्तमः । 
नङ्पू्वाणि च तान्येव धर्म्मादीनि यथाक्रमम्‌ ॥ १३२ ॥ 
आनन्दकन्द हृदये सूरय सोमं हुतारानम्‌। 
स्तं रजस्तमश्चैव बिन्दुयुक्तादिमाक्षरः । 
केदारान्‌ कर्णिकाश्चैव पत्रेषु पीठनायिकाः ॥ १३३ ॥ 
मङ्कखा विजया मद्रा जयन्ती चाऽपराजिता । 
नन्दिनी नारसिंही च वेष्णवीलयष्टनायिकाः ॥ १३४ ॥ 


दक्ेत्यादि । दक्षिणांसादिषु क्रमतो धरम्मादिकं न्यसेत्‌ । यथा दक्षस्कन्धे 
धर्म्माय नमः वामस्कन्ये ज्ञानाय नमः वामकरो रेश्वर्याय नमः दक्षकरौ 
वैराग्याय नमः इति ॥ १३१ ॥ 

भुखेत्यादि । साधकसत्तमो मुखादिषु न्‌ पूर्वाणि तान्येव धर्म्मादीनि , 
यथाक्रमं क्रमेणैव न्यसेत्‌ । यथा मुखे अधर्ममाय*नमः वामपार्श्वे अज्ञानाय नमः 
नामो अनैश्वर्याय नमः दक्षपार्धे अवैराग्याय नमः इति ॥ १३२ ॥ 

आनन्देत्यादि । आनन्दकन्दादीन्‌ हदये न्यसेत्‌ । बिन्दुयुक्तादिमाक्षरेः . 
सानुस्वरिरादिभैरकषैः सह॒ सत्तव॑रजस्तमश्च तत्रैव न्यसेत्‌ । यथा हृदये 
आनन्दकन्दाय नमः तूर्याय नमः सोमाय नमः अम्मय नमः सं सत्वाय नमः 
र रजसे नमः तं तमसे: नमः केसरेभ्यो नमः कर्णिकाये नमः इति । 
हृदयाम्बुजस्य पत्रेषु पीठनायिका न्यमेत्‌ ॥ १३२ ॥ 

पत्रेषु याः पीठनायिका न्यसेत्ता आह एकेन मङ्गलेत्यादि । यथा 
हयद्मपतरषु क्रमतः मङ्गलायै नमः विजयायै नमः भद्रायै नमः जयन्त्यै नमः ` 
अपराजितायै नमः नन्दिन्यै नमः नारसिंह्ये नमः वेप्णव्ये नमः इति ॥ १३४॥ 


१०४ ` महानि्ाणतन््म्‌ 
असिताङ्ग रुरशण्डः क्रोधोन्मत्तो भयङ्करः । 
कपाली भीषणश्चैव संहारीलयष्ट भैरवाः । 
वलाग्रेषु न्यसेदेतान्‌ प्राणायामं ततश्चरेत्‌ ॥ १६३५ ॥ 
गन्धपुष्पे समादाय करकष्ठपमुद्रया | 
हृदि हस्तौ समाधाय ध्यायेदेवं सनातनीम्‌ ॥ १३६ ॥ 
ध्यानं तु दहिविधं भक्तं सरूपारूपभेदतः । 
अरूपं तव यद्धशथानमवाङ्मनसगोचरम्‌ ॥ १३७ ॥ 
अव्यक्तं सवतो व्याप्तमिदमित्थंविवजितम्‌ । 
अगम्यं योगिमिर्गम्यं कृच्छरर्वहुरामादिभिः ॥ १३८ ॥ 


असिताज्ग इति । अतिताङ्गादीनेतानष्ट भैरवान्‌ दलाप्रेषु न्यसेत्‌ । 
यथा हत्यद्मपत्रामेषु क्रमतः असिताङ्गाय भैरवाय नमः शरवे भैरवाय नम 
चण्डाय भैरवाय नमः क्रोधोन्मत्ताय भैरवाय नमः भयङ्कराय भैरवाय नमः 
कपारिने भैरवाय नमः भीषणाय भैरवाय नमः संहारिणे मेरवाय नमः इति ! 
एवं पीठन्यास विधाय ततः प्राणायामश्वरेत्‌ ॥ १३५ ॥ 

गन्धेति । ततो गुरूपदिष्टया करकच्छपमुद्रया गन्धपुष्पे समादाय 
गृहीत्वा हृदि हस्तौ समाधाय संस्थाप्य सनातनीमाधन्तदयुत्यां देवीं 
ध्यायेत्‌ ॥ १२६ ॥ 

ध्यानमिति । हे देवि सखूपारूपमेदतः तव ध्यानन्तु द्विविधं प्रोक्तम्‌ । 
तयोर्मध्ये अरूपं इपरहितं तव यद्धयानं ध्येयं, तत्त॒ अवाङ्मनसगोचरम्‌ वाचो 
मनसश्चाविषयभूतम्‌ । ध्यायते यत्तत्‌ ध्यानम्‌ । वाहुलकात्‌ कम्मणि 
ल्युद्‌ ॥ १३७ ॥ 

अब्यक्तमित्यादि । इदमितथंविवर्मितम्‌ इदमित्थमेवेति सिद्धान्तरदितम्‌ । 
अगम्यम्‌ अज्ञेयम्‌ । ङृच्छैः प्राजापत्यादिमितरैतैः । शमोऽन्तःकरणसंयमः स 
जआविर्येषां ते शमादयः । बहवश्च ते शमादयः तैः ॥ १६८ ॥ 


पवमोह्छासः १०९ 


मनसो धारणाथाय शीघं खा्ीष्टसिद्धये । 
सष्ठमध्यानप्रबोधाय स्थूरध्यानं वदामि ते ॥ १३९ ॥ 
अरूपायाः कारिकायाः कालमातुमेहादयुतेः । ` 
गुगक्रियानुसारेण क्रियते रूपकल्पना ॥ १४० ॥ 
मेघाङ्गीं शरिदोखरां त्रिनयनां रक्ताम्बरं बिभ्रतीं 
पाणिम्यामभयं वर्च व्रिरतद्रक्तारविन्दस्थिताम्‌ । 
नदन्तं पुरतो निपीय मधुरं माध्वीकमं महा- 
काटं वीक्ष्य विकातिताननवरामायां भजे कालिकाम्‌ ॥ 
एवं ध्याला खरिरसि पुष्पं द्या तु साधकः । 
पूजयेत्‌ परया भक्तया मानसेरुपचारकैः ॥ १४२ ॥ 


मनस इति । शीघ्रमिति पूर्वान्वयि ॥ १३९ ॥ 

ननु रूपवत एव पदार्थस्य स्थूरखध्यानं सम्भवति मम त्वाधन्तदयल्याया 
रूपरदिततवात्‌ कथं स्थूरुध्यानं ब्वीषीत्यत आह अखूपाया इत्यादि ॥ १४० ॥ 

स्थूरुध्यानमेवाह मेधाङ्गीमिति । आथां कालिकामहं भजे इत्यन्वयः । 
कथम्भूतां कारिकाम्‌ मेधाङ्गीम्‌ मेष इवाङ्गं यस्थामस्तथाभूताम्‌ । पुनः 
कथम्भूताम्‌ शरिरखराम्‌ सशी रोखरे शिरसि यस्याः ताम्‌ । पुनः कीटकीम्‌ 
त्रिनयनाम्‌ त्रीणि नयनानि नेत्राणि यस्याः ताम्‌ । पुनः कथम्भूताम्‌ पाणिभ्यां 
हस्ताभ्यामभयं वरश्च बिन्नतीं दधतीम्‌ । पुनः कीटरीम्‌ विकतद्रक्तारविन्दस्थितां 
विकसत्‌ स्फुटद्रक्तारविन्दं रोहितं पश्र तत्र स्थितामुपविष्टाम्‌ । पुनः कथम्भूताम्‌ 
मधुरं माध्वीकमयं मधूकयुष्पोद्धवं मधं निपीय पुरतोऽमे दृत्यन्तं महाकालं वीक्ष 
दृष्टा विकासितमाननवरं मुखश्रषटं यस्याः तथाभूतम्‌ ॥ १४१ ॥ 

एवमिति । एवममुना प्रकारेणाऽऽां कालीं ध्यात्वा करकच्छपमुद्रया 
गृहीतं पु्पं स्वशिरसि दत्त्वा साधकः प्रया भक्तया मानसेरुपचारकैर्वी 
पूजयेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
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१०६ महानिर्वाणतन्तम्‌ 


हपदममासनं दयात्‌ सहस्रारव्युताख्तेः । 

पाद्यं चरणयोददयात्‌ मनस्वध्यं निवेदयेत्‌ ॥ १४३ ॥ 
तेनाऽमरतेनाऽऽचमनं स्ानीयमपि कल्पयेत्‌ । 
आकारातख वसन गन्धन्तु गन्धत्चकम्‌ ॥ १४४ ॥ 
चित्तं प्रकस्ययेत्‌ पुष्यं धूपं प्राणान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
तेजस्तचन्तु दीपारथे नेवेयञ् सुधाम्बुधिम्‌ ॥ १४५ ॥ 
अनाहतघ्वनि घण्टां वायुतञच चामरम्‌ । 
नृल्यमिन्द्रियकम्माणि चाञ्चस्यं मनसस्तथा ॥ १४६ ॥ 
पुष्पं नानाविधं दव्यादात्मनो भावसिदयं । 
अमायमनहद्भरमरागममदं तथा ॥ १४७ ॥ ` 
अमोहकमदम्भञ्च अदेषाक्षोभके तथा । 
अमात्स्यमटोभञ्च ददा पुष्पं प्रकीतितम्‌ ॥ १४८ ॥ 


मानसैरुपचारकेर्ेव्याः पूजनमेव दरयति हृद्ममित्यादिभिः । देव्यै 
हत्पद्ममासनं दयात्‌ । सदसारच्युतागरतैः सदसदलपद्माद्ररितर्तैरेव्याश्चरणयोः 
पायं दद्यात्‌ । एवममग्रेऽप्यन्वयः ॥ १४३ ॥ 

तेनेति । तेनाग्रतेन सहखारच्युतेन ॥ १४४ ॥ 

सुधाम्बुधिमग्रतसमुद्रम्‌ ॥ १४५ ॥ १४६ ॥ | 

पुष्पमिति । आसनो `भावसिद्धये स्वामिप्रेतपदानिप्पत्तये । काल्यै 
देयानि नानाविधानि पूुष्पाण्यमिधत्ते अमायमित्यादिना सार्धेन । मायाया 
अभावोऽमायं प्रथमं पप्पम्‌ । अनहङ्कारम्‌ अहङ्कार आत्मन्यतिपूज्यत्वामिमानः 
तदभावोऽनहङ्कारं द्वितीयं पष्यम्‌ । रागः क्रोधः तदभावोऽरागं तृतीयं पुष्पम्‌ । 
मदो धनविदादविनिमित्तकं चित्तस्योप्युकलवं तदभाग्रोऽमदं चतु पुष्पम्‌ ॥ १४७ ॥ 

मोहोऽविवेकः तदभावोऽमोहकं पश्चमं पुष्यम्‌ । दम्मः कपरः तदभा- 
वोऽदम्भे पष्ठ पुष्पम्‌ । द्रेषोऽप्रीतिः तदभावोड्धेषं सप्तमं पूप्यम्‌"। क्षोभो 


पञ्चमोद्धासः १०७ 


अहिंसा परमं पुष्यं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः । 

द्या क्षमा ज्ञानपुष्प पञ्च पुष्पं ततः परम्‌ । 

इति पञ्चदरोः पु्पर्मावरूपैः प्रपूजयेत्‌ ॥ १४९ ॥ 
सुधाम्बुधि मांसरीलं भजितं मीनपरैतम्‌ । 

मुद्रारारि सुभक्तञ्च घृताक्तं पायसं तथा ॥ १५० ॥ 
कुटलाम्रतञ्च तत्पुष्पं पीठक्षाटनवारि च । 

कामक्रोधौ विघक्रुतो वलि द्वा जपं चरेत्‌ ॥ .१५१ ॥ 
मासा वणेमयी प्रोक्ता कुण्डलीसुत्रयन्तिता ॥ १५२ ॥ 


व्यथेमितस्ततः सश्चलनम्‌ तदभावोऽक्षोमकमष्टमं पूुप्पम्‌ । मात्सयेमन्यशुभद्रेषः 
तदभावो ऽमात्सर्यं नवमं पुष्पं । सोमो -धनाय्यागमे वहुधा जायमानेऽपि 
पुनबेद्धमानोऽमिलाषः तदभावो अलोम दामं पृष्पम्‌ । णवं दह पुष्पं 
धरकीर्सितम्‌ ॥ १४८ ॥ 

अहिंसा परषीडानिवृततिः । इद्ियनिग्रटः विषयेषु चक्चुरादिसंयमनम्‌ ।' 
दया निप्कारणपरदुःखविनारेच्छा । क्षमा परेणापकारे कृते तस्य प्रत्यपकाराना- 
चरणम्‌ । ज्ञानं सारासारविवेकनैपुण्यम्‌ । भावश्येः माव्यन्ते चिन््यन्ते इति 
भावाः करममण्यच्‌ । तदरुपेः माव्यमानेरित्यथैः ॥ १४९. ॥ 

सुधाम्बुधिमिति । युधाम्बुधिं मचसमुद्रम्‌ । घताक्तं घृतमिध्ि- 
तम्‌ ॥ १५० ॥ 

कुलामतमिति । कुखाग्रतं शक्तिधरितमम्रतविरौषम्‌ । तत्पुष्पम्‌ कुटपुष्पं 
खीपृष्पमित्यथेः । पीरक्षाखनवारि स््यज्जविरेषधावनाम्भः ॥ १५१ ॥ 

नन्वाभ्यन्तरजपाचरणे कीदशी माला जपविधानश्च कीदृशं वतैते 
इत्यपेक्षायामाह माल्त्यादि । कुण्डलीरूपेण सूत्रेण यन्तिता म्रथिता वमयी 
वणेरूपा माराऽभ्यन्तरजपे प्रोक्ता ॥ १५२ ॥ 


१०८ महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 


सचिन्वुं मन्तमुञ्चाय मूलमन्तं समुचरेत्‌ । 
अकारादिवकारान्तमनुखोम इति स्मरतः ॥ १५३ ॥ 
पुनठंकारमारभ्य श्रीकण्ठान्तं मनुं जपेत्‌ । 

विरोम इति विख्यातः क्षकारो मेरुरुच्यते ॥ १५४ ॥ 
अष्टवर्गान्तिमे्वणैः सहमूरुमथा्टकम्‌ । 

एवमष्टोत्तरदातं जप्लाऽनेन समपंयेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
सर्वान्तरात्मनिटये खान्त्योतिःखरूपिणि । 
गृहाणान्तजपं मातरा कालि नमोऽतु ते ॥ १५६ ॥ 
समप्यै जयमेतेन स्टाङ्ग प्रणमेदिया । 

इतयन्तर्यजनं कृता बहिःपूजां समारभेत्‌ ॥ १५७ ॥ 


सनिन्दुमिति । सविन्दुं सानुस्वारमकारादिककारान्तं वणेमुचायं मूलमन्तं 
समु्वेत्‌ जपेत्‌ । यथा अं ही" श्री क्री परमेश्वरि स्वाहेति एवमेव 
जपेत्‌ । जपेऽयमनुरोम इति स्तः ॥ १५३ ॥ 

पुनरित्यादि । पुनहंकारस्यान्ते स्थितं ठकारमारभ्यश्रीकण्ठान्तमकारान्तं 
सबिन्दुं वणमुचायं मनुं जयेत्‌ । यथा ढं ही श्री“ करी” परमेश्वरि स्वाहा । 
हं ही“ श्री" क्री परमेश्वरि स्वाहेति एवम्‌ । अयश्च विलोम इति विख्यातः । 
षकारो मालाया मेरुरुच्यते ॥ १५४ ॥ | 

अष्त्यादि । अथानन्तरमष्टानाम्‌ अकुलुदुतुषुयसानां वर्गाणामन्तिमैः 
समिन्दुभिः ` अःडजणनमवटख्येवेगैः सदहाष्टकमष्टपरिमाणकं मूलं मन्तं जपेत्‌ । 
अनेन इतोऽनन्तरमेव वक््यमगणेन मन्तेण ॥ १५५ ॥ 

जपसमपणमन्तमेवाह सर्वान्तरात्मेति । सर्वान्तरात्मनिख्ये सरवेषामन्तरात्मा 
हृदयं निर्य गृहं यस्याः तथाभूते ॥ १५६ ॥ १५७ ॥ 


पथ्चमोह्छासः १०९. 
विरोषाध्यस्य संस्कारस्तत्रादौ कथ्यते श्रृणु । 
यस्य स्थापनमात्रेण देवता सुप्रसीदति ॥ १५८ ॥ 
ृष्टाऽन्यपात्रं योगिन्यो बह्मा देवतागणाः । 
भैरवा अपि चरूयन्ति प्रीया सिद्धि ददलयपि ॥ १५९ ॥ 
स्ववामे पुरतो भूमो सामान्यार््यैस्य वारिणा । 
मायागभ त्रिकोणञ्च वत्तञ्च चतुरस्रकम्‌ ॥ १६० ॥ 


विलिख्य पूजयेत्तत्र मायाबीजपुरःसरम्‌ । 
डन्तामाधारशक्तिश्च नमःराब्दावसानिकाम्‌ ॥ १६१ ॥ 
ततः प्रक्षाटिताधारं विन्यस्य मण्डलोपरि । 

मं वहविमण्डरं उन्तं दशकलात्मने ततः ॥ १६२ ॥ 
नमोऽन्तेन च सम्पूज्य क्षाखयेदष्यैपात्रकम्‌ । 


अखेण स्थापयेत्तत्र आधारोपरि साधकः ॥ १६३ ॥ 


विरशेषार्वस्येति । तत्र वहिःपूजासमारम्मे ॥ १५८ ॥ १५९ ॥ 

विशेषा्यैस्य संस्कारमेवाह स्ववाम इत्यादिभिः । स्ववाये आत्मनो 
वामदेरो । पुरतो भूमो अग्रतः प्रश्व्यां सामान्यार््वस्य वारिणा करणेन माया 
ही ˆ बीजं गर्भ यस्येदं त्रिकोणं मण्डलं पूर्वै विरिर्य तद्हिरमभितो वृत्तं वरं 
तद्वहिःचतुरलं चतुष्कोणं मण्डलं विर्यं तत्र मण्डरे मायाबीजं हयी ` बीजं 
पुरःसरं यस्या एवम्भूतां डेविमक्तचन्तां नमःशब्दोऽवसानेऽन्ते यस्यास्तथाभूता- 
माधारशकति पूजयेत्‌ । ही“ आधारशक्तये नम इति मन्तेणाधारशक्तिमचेये- 
दित्यथेः ॥ १६० ॥ १६१ ॥ 

तत इति । ततः आधारशक्तिपूजनादनन्तरं तन्मण्डलोपरि परक्षार्ति- 
धारं विन्यस्य संस्थाप्य पूर्वं ममिल्युक्तवा ततः इन्तं बहिमण्डलसुक्त्ला ततो 


११० |  हानिर्याणतन्त्म्‌ 
` अमकमण्टलायीक्लां दयादशान्तकटात्मने । 
` नमोऽन्तेन यजेत्‌ पात्रं मूलेनैव प्रपूरयेत्‌ ॥.१६४ ॥ 
त्रिमागमङिनाऽऽपूयं शोषं तोयेन साधकः । 
` गन्धपुष्पे तत्र च्चा पूजयेदमुनाऽम्ब्किं ॥ १६५ ॥ 
 षष्ठसरं बिन्वुयुक्तं डन्तं वै चन्द्रमण्डलम्‌ । 
षोडरान्ते कटाशब्दादात्मने नम इसयपि ॥ १६६ ॥ 
दशकलात्मने इति वदेत्‌ । योजनया मं बहिमण्डसाय दशकललने इति मन्तो 
जातः -। नमोऽन्तेनानेन मन्तेण आधारे वहिमण्डलं सम्पूज्य अस्रेण 
फडिति मन्तेणाऽ््यैपात्रं क्षाखयेत्‌ । साधकस्तस्मिन्नाधारोपरि क्षारितिमर््यपातरं 
स्थापयेत्‌ ॥ १६२ ॥ १६३ ॥ 
अमित्यादि । पूम्‌ अम्‌ अक॑मण्डलायेत्युक्त्वा ततो द्वादशान्ते ककात्मने 
इति वदेत्‌ । योजनया अम्‌ अर्कमण्डलाय द्वादशकलात्मने इति मन्तो जातः । 
अनेनैव नमोऽ्तेन भन्तेण पात्रम्यपात्राषषठातृदैवतमकैमण्डलं यजेत्‌ पूजयेत्‌ । 
मूलेनैव मन्तेणाऽ्ष्यपात्ं प्रपूरयेत्‌ ॥ १६४ ॥ 
ननु केन वस्तुना पात्रं प्रपूरयेत्‌ तत्राह त्रिभागमिति । असिना 
मद्येन पात्रस्य त्रिभागमापूय॑शेषं॑तोयेन साधकः पूरयेत्‌ । तत्र तोये 
गन्धपुष्पे दत्त्वाऽमुना इतोऽनन्तरमेव वक्ष्यमाणेन भन्तेण तत्रैव शरिमण्डरं 
पूजयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
 शशिमण्डरपूजनस्य मन्तमाह षष्टेत्यादिना । पू विन्दुयुक्तमनुस्वार- 
सहितं षषटस्वरम्‌ कथयित्वा करादाब्दात्‌ परम्‌. आत्मने नम इत्यपि कथयेत्‌ । 
योजनया ॐ चन्द्रमण्डलाय षोडशकरात्मने नम इति मन्लः शिमण्डलार्चने 
जातः ॥ १६६ ॥ 


ि पश्रमोहासः | १११ 
ततस्तु श्रेफरे पत्रे रक्तचन्दनचब्वितम्‌ । 
दूवापुष्पं साक्षतञ्च ताः तत्र निधापयेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
मूरेन तीर्थमावाह्य तत्र देवीं विभाव्य च । 


पूजयेत्‌ गन्धपुष्पाभयां मूं दाद्राधा जपेत्‌ ॥ १६८ ॥ 
धेनुयोनी दक्शयित्वा धूपदीपौ घददयेत्‌ । 

तदम्बु प्रोक्षणीपात्रे किंञ्चिननिक्षिप्य साधकः ॥ १६९ ॥ 
आत्मानं देयवस्तूनि ्रोक्षयेत्तेन' मन्तवित्‌ । 
पूजासमापतिपयेन्तमष्यपात्रं न चालयेत्‌ ॥ १७० ॥ 
विशोषाष्यैरय संस्कारः कथितोऽयं शुचिस्मिते । 


यन्बराजं प्रवक्ष्यामि समस्तपुरुषाथेदम्‌ ॥ १७१ ॥ 
मायागभ त्रिकोणश्च तद्राष्ये वृत्तयुग्मकम्‌ । 
तयोमेध्ये युग्मयुम्मन्मात्‌ षोडशा केसरान ॥ १७२ ॥ 


ततस्तिति । ततस्तु परं श्रफले. निल्वसम्बन्धिनि पत्रे रक्तचन्दनचचितं 
रक्तचन्दनेन रिकतं साक्षतमक्षतैर्विरिष्टं च दुर्वासहितं पुष्पं कृत्वा तत्र विशेषाय ~ 
स्याप्रमागे निधापयेत्‌ स्थापयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
मूञेनेति । तत्र विरोषाध्यतोये । विभाव्य विचिन्त्य ॥ १६८ ॥ 
पैन्विति । विरेषार्यतोये भेनुयोनी मुद्रे दशेयितवा तत्रैव धूपदीपावपि 
प्रदरयेत्‌ । तदम्बु विरोषा््य॑जलम्‌ ॥ १६९. ॥ 
आत्ानमिति। प्रोक्षयेत्‌ सिन्चेत्‌। तेन प्रोक्षणीपात्रनिःक्षिप्तजलेन ॥ १७०॥ 
विरोपेति । समस्तपुरुषाथदम्‌ धर्मा्थकाममेोक्षदायकमित्यथंः ॥ १७१॥ 
यन्तराजङ्ेखनस्य विधानमाह ` मायागभेमित्यादिमिः । माया दही 
गभे यस्येवम्भूतं त्रिकोणं मण्डलं पूव ङितित्‌ । ततस्तद्राहचे तदमितो ` 
वृत्तयुम्मकं वनुरमण्डद्रयं लिखत्‌ । तयोनेत्तमण्डरयोमेध्ये युम्मयुम्मक्रमात्‌ 


११२ महानिर्वाणतन्तम्‌ 
तहाष्ेऽषटदलं पदं तद्बहिरभुरं छिखेत्‌ । 
चतुदधीरसमायुक्तं सुरेखं सुमनोहरम्‌ ॥ १७१३ ॥ . 
 खार्णे वा राजते ताघ्ने कुष्डगोरुविङेपिते । 
` खयम्भुकुसुमेर्यक्ते चन्दनागुर्छुङ्कुमैः ॥ १७४ ॥ 
 कुददिनाथवा लिति खणेमय्या शलाकया । 
माटूरकण्टकेनापि मूलमन्त्रं समुदरन्‌ । 
विलिखेत्‌ यन््राजन्तु देवताभावसिद्धये ॥ १७५ ॥ 
अथवोत्कीररेखामिः रफारिके विद्रुमेऽपि वा । 
वैदुर्य कारयेत्‌ यन्तं कारकेण पुशिस्पिना ॥ १७६ ॥ 


वोडश केसरान्‌ लिलेत्‌ । तद्राश्चे वृ्तमण्डलयोबैदहिरष्टदलं पमं छितेत्‌ । तदहि 
पश्मादरदिस्तदमितश्यतुर्ारसमायुक्तं॑दुरेखं ` श्चोभनरेखायुतं सुमनोहरमतिमनोरमं 
भू पुरं िखित्‌ ॥ १७२ ॥ १७३ ॥ . ` 

ननु यन्तमिदं कसिमिन्नाधरि केन वा करणेन लेखितव्यं तत्राह स्वार्णे 
इत्यादि । कुण्डगोरविङेपिते कुण्डैगोि्वां शक्तिविरोषधरितपुष्य विरेषेर्विङेपिते 
स्वयम्भुकुसुमैः शक्तिषरितैरेव पुप्यविरेषैक्ते चन्दनागुरकुर्कुमै्वा ठिपे केवरेन 
कुशीदेन रक्तचन्दनेन वा रमि स्वार्णे युवर्णनिर्मिते राजते रजतनिर्मिते 
ताम्रनिर्मिते वा पात्रे स्वणमय्था ुवणैविकारभूतया शलाकया मादरकण्टकेन 
बिह्वकण्टकेन वा मूलमन्त्रं समुञ्चरन्‌ सन्‌ देवतामावतिद्धये देवताधीतिनिष्यतये 
यन्तराजं विङिखित्‌ ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ 

अथेति -। अथवा दयुकिस्पिना स्वकर्मविषयकातिनैपुण्यश्ालिना 
कारकेण शिश्ना उत्कीरेेखामिरुत्खानितामी रेखाभिः स्फाटिके वितरुम वैदुये 
वा यन्तं कारयेत्‌ ॥ १७६ ॥ 


प्चमोहासः - १११ 
` नदयन्ति वुष्टभूतानि ग्रहरोगमयानि च ॥ १७५७ ॥ 
पुत्रपोत्रसुखैशवर्थेमोदते तस्य मन्दिरम्‌ । 
दाता भता यदास्वी च भवेत्‌ यन्त्रप्रसादतः ॥ १७८ ॥ 
एवं यन्तं समाछिख्य रलसिहासने पुरः । 
संस्थाप्य पीटन्यासो ्तवरिधिना पीठदेवताः । ` 
सम्पूञ्य कणिकामध्ये पूजयेन्मूख्वेवताम्‌ ॥ १७९ ॥ 


 . . करदास्थापनं वक्ष्ये चक्रानुष्ठानमेव च । 


येनानुष्ठानमात्रेण देवता सुप्रसीदति । | 

मन्तरसिद्धिभवेन्नूनमिष्छासिद्िः प्रजायते ॥ १८० ॥ 

कलां करं गृहीता तु देवानां विश्चकम्मेणा । 
निमितोऽयं स वै यस्मात्‌ कटहासेन कथ्यते ॥ १८१ ॥ 


| शुभेत्यादि  श्ुमपरतिष्ठितम्‌ शुमा प्रतिष्ठा सञ्ञाताऽस्यैवम्भूतं यन्तराजं कृत्वा 


यो भवनान्तरे स्थापयेत्‌ तस्य दुष्टभूतानि नदयन्तीतयेवंमन्वयः ॥ १७७।१७८॥ 


एवमित्यादि । एवं विधानेन यन्त्रं समाङिल्य पुरोऽ रलर्सिंहासने 


संस्थाप्य च पीठन्यासोक्तविधिना पीटदेवताः सम्पूज्य कर्णिकामध्ये पद्मबीज- 
कोशमध्ये मूलदेवतां पूजयत्‌ ॥ १७९ ॥ 


अथ मद्यादिमिः पश्चतततवै्महादेव्याः पूजाया विधानं वक्तमुपक्रमते 


कलशेत्यादि ॥ १८० ॥ 


करां निवेक्ति कलामित्यादिना ॥ १८१ ॥ 
18 


११४ महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 


धटूररिरादडगुलायामं षोडराङ्गुटसुचखकेः । 
चतुरडगुरुकं कण्ठं मुखं तस्य षडड्गुलम्‌ । 
पञ्चाडरुरिमितं मूलं विधानं धटनिमितो ॥ १८२ ॥ 
सौवर्ण राजतं ताम्रं कस्यजं मृत्तिकोदवम्‌ । 
पाषाणं काचज वाऽपि घटमक्षतमब्रणम्‌ । 
कारयेदेवतापीटये वित्तदाठचं विबजयेत्‌ ॥ १८३ ॥ 
सोवर्ण भोगदं प्रोक्तं राजतं मोक्षदायकम्‌ । 
ताम्रं प्रीतिकरं ज्ञेयं कौस्यजं पृष्टिबनम्‌ ॥ १८४ ॥ 
काचं वद्यकरं पक्त पाषाणं स्तम्भकम्मणि । 
| स्वकार्येषु [ ॥ 
मृण्मयं स्वेकार्येषु सुदृर्यं पुपरष्क्ितम्‌ ॥ १८५ ॥ 
सखवामभागे षटूकोणं तन्मध्ये ब्रह्मरन्धकम्‌ । 
तदृबहिवत्तमारिख्य चतुरस्रं ततो वहिः ॥ १८६ ॥ 
अथ धटनिमाणविधानमाह षटत्रिशदित्यादिना । ष त्रिंशदङ्गुखायामं 
षटत्रिशदङ्गुख्यः परिमाणं यस्य स षट्‌त्रिंशदङ्गुलः एवम्भूतः आयामो विस्तारो 
यस्य तथाभूतम्‌ । षोडशाङ्गुलमुच्केः षोडशाङ्गुरयः परिमाणं यस्थेवम्भूतसुच्चं 
घटं कारयेदिति शेषः । तस्य धटस्य कण्ठं चतुरङ्गुखकं चतुरङ्गु्पिरिमितं 
मुखं षडङ्गुलं षडङ्गुरिपरिमितं मूलमधोदेदं तु पन्चाङ्गुरिमितं कारयेत्‌ । 
घटनिर्मितो विधानमेतदेव प्रोक्तम्‌ ॥ १८२ ॥ 
ननु कस्य कस्य वस्तुनः कलशः कारयितव्य इत्यपेक्षायामाह सोवण- 
मित्यादि । अक्षतम्‌ अभयम्‌ । अव्रणम्‌ छिद्रशु्यम्‌ ॥ १८३ ॥ 
सौवण सुवर्णजातं कल्दामिति शेषः ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ 
म्ववामेत्यादि । स्ववामभागे षट्कोणं मण्डलमाङ्ल्य तन्मध्ये षट्कोण- 
मण्डलमध्ये ब्रहमरन्धकं शुल्यमेकमाण्स्य तहहिः षटुकोणमण्डरस्य बचत 
` मण्डलमारि्य ततोऽपि बहिः चतुष्कोणं मण्डलमाण्खित्‌ ॥ १८६ ॥ 


पञ्चमोह्छासः | ११५९ 


सिन्दूररजसा वाऽपि रक्तचन्दनकेन वा । 

निमय मण्डलं तत्र यजेदाधारदेवताम्‌ । 
मायामाधारशक्तिञ्च डगनमो<न्तां समुदरेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
नमसा क्षाकिताधारं स्थापयेन्मण्डलोपरि । 

अस्रेण क्षितं कुम्भं तत्रा ऽऽधारे निवेदयेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
क्षकारायेरकारान्तेवैर्णेबिन्दुसमायुतेः । 

मूलं समु्रन्‌ मन्ती कारणेन प्रपूरयेत्‌ ॥ १८९ ॥ 
आधारकुम्भतीर्थेषु वह््यकेराशिमण्डटम्‌ । 

पूववत्‌ पूज्येत्‌ विदान्‌ देवीभावपरायणः ॥ १९० ॥ 
रक्तचन्दनसिन्दूररक्तमाल्यानुटेपनेः । 

भूषयिता तु कशं पञ्चीकरणमाचरेत्‌ ॥ १९१ ॥ 


नन्विदं मण्डलं केन द्रव्येण रेखनीयं तत्राह सिन्दरेत्यादि । ततर 
ण्डके ॥ ननु केन मन्त्रेणाऽऽधारदेवतां यजेत्तत्राह मायामिति । पूव मायां ही“ 
बीजमुद्धरेत्‌ ततो ड-नमोऽन्तामाधारशक्तिमुद्धरेत्‌ । योजनया ही * आधारशक्तये 
नमः इति मन्त आधारदेवतायजने जातः ॥ १८७ ॥ | 

नमसेति । नमसा नम इति मनुना । अस्त्रेण फडिति मन्तरेण ॥ १८८॥ 

कषकरित्यादि । क्षकार आदयो येषाम्‌ अकारशान्त्यो येषान्तैरविन्दु- 
समायुतेरनुस्वारसरितैवरणैः सह मूं समुच्चरन्‌ क्षं ठं हं सं षंशंवंलंरंयं 
मं भवंफपंनं भ्दंथतंणंदंडयट्रबजंञ्लजलछचंङ्षंगंखंकं 
अंःअंजोंओंरेषंलंलं ऋक्रैञंउंदहईइईंओंअंही* श्री" क्री" परमेश्वरि 
स्वाहेति मन्तरं घजपन्मन्त्री साधकः कारणन मयेन कलशं प्रपूरयंत्‌ ॥ १८९ ॥ 

आधारेति । तीर्थम्‌ मद्यम्‌ । पूवैवत्‌ विरेषाष्यस्य संस्कारे 
इव ॥ १९.० ॥ १९१ ॥ 


११६ महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 
फटा दर्भेण सन्ताड्य हू बीजेनावगुष्टयेत्‌ । 
ही" दिव्यदृष्ट्या संवीक्ष्य नमसाऽभ्युक्षणं चरेत्‌ ॥ १९२ ॥ 
मूलेन गन्धं त्रिदेदात्‌ पञ्चीकरणमीरितम्‌ । 
 ग्रणम्य करदं रक्तपुष्पं दत्वा विशोधयेत्‌ ॥ १९३ ॥ 
ओ“ एकमेव परं ब्य स्थूलसृक्ष्ममयं धुवम्‌ । 
कचोद्धवां ब्रह्महत्यां तेन ते नारायाम्यहम्‌ ॥ १९४ ॥ 
सूयैमण्डटमच्यस्थे वरुणाटयसम्भवे । 
अमाबीजमये देवि शुकशापाटिमुच्यताम्‌ ॥ १५९५५ ॥ 


ननु पश्चीकरणं किं नाम तत्राह फटेत्थादि । फटा मन्त्रेण दर्भेण 
कुशेन कलशं सन्ताड्य हमिति वीजेनावगुण्ठनमुद्रयाऽवगुण्ठयद्ेष्टयेत्‌ । हय “ 
बीजेन दित्यदृष्टया कलच संवीक्ष्य इषा नमसा मन्त्रेण कटशस्याभ्युक्षणममिषेकं 
चरेत्‌ कुर्यात्‌ । मूलेन मन्त्रेण क्रो त्रिर्वारत्यं गन्धं दद्यात्‌ । इदमेव 
पश्चीकरणमीरितं कथितम्‌ । विशोधयेत्‌ मदयमिति शेषः ॥ १९२ ॥ १९३ ॥ 
ननु केन केन मन्त्रेण मद्यं शोधयेदित्यपेक्षायां तच्छोधनमन््ानेव 
क्रमत आह एकमेवेति ¡ हे सुषै देवि भुवं नित्यं स्थूलसूष्ष्ममयं स्थूलसक्ष्म- 
 एकमेवाद्वैतमेव यत्परं बह्म अस्ति तेन परब्रह्मणा ते तवे कचोद्धवां 
बरहमहत्यामहं नादायामीत्यन्वयः ॥ १९४ ॥ 
सूर्येत्यादि ¦ हे वरुणाल्यसम्भवे वरुणस्याख्यो गृहं वरुणाख्यः समुद्र 
तस्मात्‌ सम्भव उत्पत्ति्स्याः तथाभूने । अतएव टदे अमाबीजमये अमा 
अग्तमयी नित्या चान्द्री षोडशी कला तद्रूपं यचन्द्रमसो बीजं तत्स्वरूपे अतएव 
हे सूर्यमण्डलमध्यस्थे सूरयमण्डलाभ्यन्तरस्थायिनि सुषे देवि शुक्रशापात्वया 
बिसुच्यतां वियुक्तया भूयताम्‌ ॥ १९५ ॥ 


पञ्ठमोलासः ‹ ११७ 


वेदानां पभरणवो बीजं ब्ह्मानन्दमयं यदि । 
तेन सत्येन ते देवि बरह्महत्या व्यपोहतु ॥ १९६ ॥ 
ही ` हंसः शुचिसद्‌ वसुरन्तरिक्षस- 

डोता वेदिसिदतिथिदुरोणसत्‌ । 
न॒सद्यरसदतसटवयोमसदव्जा 

गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्‌ ॥ १९७ ॥ 
वारुणेन च बीजेन षड्दीषैसखरभाजिना । 
बरह्मशापविशाब्दान्ते मोचिताये पदं वदेत्‌ । 
सुधादेव्ये नमः पश्चात्‌ सप्तधा बह्यरापतुत्‌ ॥ १९८ ॥ 
अङ्कुदां दीर्षट्केन युतं श्रीमायया युतम्‌ । 
सुधा पश्चाद्‌ ब्रह्मशापं मोचयेति पदं ततः । 
अमृतं सख्रावयहन्ं हिठान्तो मनुरीरितः ॥ १९९ ॥ 


वेदानामिति । हे देवि सुपे आनन्दमयमानन्दस्वरूपं द्भ्य तर्दवरूपं 
यत्‌ प्रणवरूपं वेदानां बीजं तेन सत्येन प्रणवरूपवेदबीजेन ते तव ब्रह्महत्या 
व्यपोहतु नदयतु ॥ १९६ ॥ १९.७ ॥ 

वारुणेनेति । ब्रह्मशापविशचब्दस्यान्ते मोचिताये इति पदं ॒वदेत्‌ । 
पश्यात्‌ सुधादेन्ये नमः इति वदेत्‌ । योजनया ब्रह्मरापविमोचिताये सुधादेव्ये 
नमः इति मन्तो जातः ¦! अयं मन्तः षड्दीर्षस्वरभाजिना वारुणेन बीजेन 
संयोज्य यथा वौ वी" वूं वै“ वौ” वैः त्रहमशापविमोचिताये सुधादेव्यै नमः इति 
सप्तधा सक्वारं पटितोऽयं मन्तो ब्ह्मशापनुत्‌ ब्रह्मश्ापमोचको भवति ॥ १९८ ॥ 

अद्कुशमिति । पुवै दीधेषट्केन युतमङ्कुशं क्रो “ वदेत्‌ । पश्चात्‌ 
श्रीमायया युतं श्री“ ही “ बीजयुक्तं सुधेति पदं वदेत्‌ । पश्चात्‌ कृष्णशापमिति 
मोचयेति च पदं वदेत्‌ । ततोऽमृतं वदेत्‌ । ततः स्लावयद्न्द्रं वदेत्‌ । योजनया 
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एवं शापान्मोचयिता यजेत्ततर समाहितः । 
आनन्दभैरं देवमानन्दभेरवीं तथा ॥ २०० ॥ 
` हसक्षमरुशबवान्ते वरय मिङितं वदेत्‌ । | 
आनन्दभेरवं डेऽन्तं वषडन्तो मनुर्मतः 1 २०१ ॥ 
` अस्याऽऽस्यं विपरीतञ्च श्रवणे वामरोचना । 
सुधादेव्यै वोषडन्तः मनुरस्याः प्रपूजने ॥ २०२ ॥ 
सामरस्यं तयोस्तत्र च्याला तदगरतप्टुतम्‌ । 
व्यं विभाव्य तस्यो मूं दयादराधा जपेत्‌ ॥ २०३ ॥ 
को की र करे" करो” रः श्री" ही" सुधाङृष्णशापं मोचयामृतं स्ावय सावयति 
मन्तो जातः । अयं मनुद्विशन्तः स्वाहान्त हरितः कथितः ॥ १९९ ॥ 
एवमिति । एवमुक्तक्रमेण पूरवक्तेः षड्मिर्मनतेत्े््ापान्मोचयित्वा तत्र मघे 
आनन्दभैरवं देवं तथाऽऽनन्दभैरवीं देवीं समाहितः सावधानः सन्‌ यजेत्‌ ॥२००॥ 
उभयोयेजनस्य मन्तमाह द्वाभ्याम्‌ हसेति । हसक्षमलसब्दस्यान्ते मिरिनतं 
वरयूमिति पदं वदेत्‌ । ततो डेऽन्तमानेन्दभैरवं वदेत्‌ । योजनया हसक्षमरख्वरयू 
आनन्दभैरवायेति मनुर्जातः । अयं मनुर्वषडन्तो वषटशाब्दान्तो मतः ॥२०१॥ 
अस्यत्यादि । अस्य हसक्षमल्वरयुमित्यस्याऽऽस्यं मुखं विपरीतं पठनीयम्‌ । 
श्रवणे ऊकारस्थाने वामलोचनमीकारः - पठनीयः । ततः सुधादेग्ये इति 
पठनीयम्‌ । योजनया सहक्षमल्वरयी “ आनन्दभेरब्ये सूधादेव्यै इति मनुर्जातः । 
अस्या आनन्दभेरव्याः प्रपूजने बौषडन्तो बोषटशब्दान्तोऽयमेव मनुर्मतः । 
ध्यानं तूभयोरमर वक्ष्यति ॥ २०२ ॥ - 
सामरस्यमिति । तत्र मद्ये तयोरानन्दभेरव्यानन्दभैरवयोः सामरस्य 


मेकरस्यं ध्याली त्रमृतप्ठुतं तत्सामरस्यश्पामृतप्ुतं द्रव्यं मदं विभाव्य विचिन्त्य 
तत्य मधस्योदं द्वादशधा दशवारं मूलं मन्तं जपेत्‌ ॥ २०२३ ॥ 
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मूलेन देवताबुदधथा द्वा पृष्पाज्ञरि ततः । 
दहायेदधूपदीपौ च धण्टावादनपूर्ैकम्‌ ॥ २०४ ॥ 
इत्थं तीथैस्य संस्कारः सवैदा देवपूजने । 
बते होमे विवाहे च तथेवोतसवकम्म॑णि ॥ २०५ ॥ 
मांसमानीय पुरतस्िकोणमण्डरोपरि । 
फटाऽभुक्ष्य वायुवह्विबीजाभ्यां मन्तयेलिधा ॥ २०६ ॥ 
कवचेनावगुण्ठथाथ संरक्षे्चाखममन्ततः । 
धेन्वा वमगृतीछतय मन्तमेतमुदीरयेत्‌ ॥ २०७ ॥ 
विष्णोर्वक्षसि या देवी या देवी शङ्करस्य च । 
मांसं मे पवित्रीकर कुर तद्िष्णोः परमं पदम्‌ ॥ २०८ ॥ 
मूलेनेति । ततो देवतानुद्धया मूलेन मनतेण मदे पुष्पाञ्जलिं 
दत्वा षण्टावादनपुवैकं तस्योपरि धूपदीपौ च दयेत्‌ ॥ तीर्थस्य 
मयस्य ॥ २०४ ॥ २०५ ॥ | 
अथ मांससंस्कारविधिमाह त्रिभिः मांसमिति । मासमानीय पुरतोऽमे 
त्रिकोणमण्डलोपरि संस्थाप्य फटा मन्त्रेणाऽभ्युक्ष्याऽभिषिच्य वायुवहिबीजाभ्यां 
ये ₹ बीजाभ्यां त्रिधा त्रिवारं मन्त्रयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
कवचेनेति । ततः कवचेन हं बीजेन मांसमवगुण्ठयावगुण्ठनमुद्रया 
वेष्टयित्वा अललमन्ततः फदुमन्तरेण संरक्षेत्‌ । षेन्वा मुद्रया बँ बीजेन मांसमगती- 
कृत्य एतमितोऽनन्तरमेव वक्ष्यमाणं भन्तमुदीरयेदुश्वरेत्‌ ॥ २०७ ॥ 
तमेव मन्त्माह विष्णोरिति । विष्णोवेक्षसि या देवी तिष्ठति या दबी 
शङ्करस्य च वक्षसि तिष्ठति सा लवं मे मम मांसं पवित्रीकुरु । एवं शोधितमांस- 
समर्पणात्‌ मम तत्मधान विष्णोः पदं कुर्‌ ॥ २०८ ॥ 
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इत्थं मीनं समानीय प्रोक्तमन्तेण संस्कृतम्‌ । 
मन्तरेणाऽनेन मतिमीस्तं मीनमभिमन्तयेत्‌ ॥ २०९ ॥ 
ओःत्रयम्बकं यजामहे सुगन्धि पृष्टिवद्धंनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योमुक्षीय. माऽग्रृतात्‌ ॥ २१० ॥ 
तथेव मुद्रामादाय रोधयेदमुना प्रिये । 
ओ तदिष्णोः परमं पदं सदा परयन्ति सुरयः । 
दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ २११ ॥ 
ओ तद्िभ्रासो विपण्यवो जागरवांसः समिन्धते । 
विष्णोयेत्‌ परमं पदम्‌ ॥ २१२ ॥ 
अथवा स्वैतच्चानि मूलेनैव विशोधयेत्‌ । 
मूले तु श्रदधानो यः किं तस्य दटशाखया ॥ २१३ ॥ 
केवरं मूलमन्त्रेण यदद्रव्यं शोधितं भवेत्‌ । 
तदेव देवताप्रीत्ये सुप्ररास्तं मयोच्यते ॥ २१४ ॥ 
यथा कारस्य संक्षेपात्‌ साधकानवकाडशातः । 
सत मूलेन संशोध्य महादेव्यै निवेदयेत्‌ ॥ २१५ ॥ 
अथ मीनसंस्कारविधिमाह इत्थमित्यादिना । प्रोक्तमन्त्ेण मांसशोधने 
कथितेन मन्तेण । अनेनान्तरोक्तेन ॥ २०९. ॥ 
तमेव मन्तमाह यम्बकं यजामह इति ॥ २१० ॥ 
मद्राश्लोधनमन्तमेवाह तद्विष्णोरिति । सूरयो विद्वांसः परमल्युकछृषटं तत्‌ 
अविदुषामप्रवयक्षं विष्णोः पदं सदा परयन्ति । अत्र दृष्टान्तमाह दिबीत्यादि । 


आततं विस्तृतं चक्षुर्दिवि स्थितमन्धानामगोचरं सूर्यमिव ॥ २११॥ २१२ ॥ 
अथवेति । सवेतत्वानि मद्यादीनि ॥ २१२-२१५॥ 
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न चात्र परयवायोऽस्ति नाद्धवेगुण्यदूषणम्‌ । 
सत्यं सत्यं पुनः सलयमिति शङ्गरशासनम्‌ ॥ २१६ ॥ 
इति श्रीमहानिर्वाणतन्तरे सर्वतन्लोततमोत्तमे सर्वधम्मनि्णयसारे श्रीमदादयासदारिवसंवदे 


मन्वोदारकल्डास्थापनतत्वसंस्कारो नाम पश्चमोह्टासः । 


नेति । अत्र॒ मूरमन्तेणेव स्ोषितानां सर्व॑तत्वानां महादेग्ये 
समपेणे ॥ २१६ ॥ 


इति श्रीमहानिर्बाणतनश्रटीकायां पच्चमोष्ासः | 


$ 
१८ छस 
श्रीदेव्युवाच । 
यत्चया कथितं पञ्चत्वं पूजादिकम्म॑णि । 
विशिष्य कथ्यतां नाथ यदि तेऽस्ति कृषा मयि ॥ १ ॥ 
श्रीसदारिव उवाच | 
गोंडी पैष्टी तथा माध्वी त्रिविधा चोत्तमा सुरा । 
सेव नानाविधा प्रोका ताटखजूँरसम्भवा ॥ २ ॥ 
तथा देशाविभेदेन नानाद्रव्यविभेदतः । 
बहूधेयं समाख्याता प्रशस्ता देवताचैने ॥ ३ ॥ 
येनं केन समुखन्ना येन केनाऽऽहताऽपि वा । 
नात्र जातिविभेदोऽस्ति रोधिता सवैसिदिदा ॥ ४ ॥ 
ओं नमो ब्रह्मणे । 
मद्यादि पश्चतत्त्वं विरोपषरतः श्रौतुमिच्छन्ती श्रीदेव्युवाच यत्त्येत्यादि ॥ १॥ 
देव्येवं ॒प्राथितः सन्‌ श्रीसदाशिव उवाच गोदीत्यादि । गोडी 
गुडोद्धवा । पेष्ठी पिषटोद्धवा । माध्वी मधूकपष्योद्धवा । इति त्रिविधा त्रिःप्रकारा 
सुरः उत्तमा श्रेष्ठा प्रोक्ता । सेव सुरव । सुराया नानाविधतमेव दशेयननाहं 


तार्खजुरेव्यादि । इयं सुरा ॥ २ ॥ ३ ॥ 
येनेति । आहता आनीता । अत्र सुराविषये ॥ 9 ॥ 
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मासन्तु त्रिविधं प्रोक्तः जलभूचरखेचरम्‌ । 
यस्मात्‌ तस्मात्‌ समानीतं येन तेन विघातितम्‌ । 
तत्‌ स्वं देवताप्रत्यै मेदेव न संरायः ॥ ५ ॥ ` 
साधकेच्छा वख्वती देये वस्तुनि दैवते । 
यद्यदात्मप्रियं द्रव्यं तत्तदिष्टाय कर्पयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
बिदानविधो देवि विहितः पुरूषः षयुः । 
ख्ीपद्युनं च हन्तव्यस्तत्र राम्भवडशासनात्‌ ॥ ७ ॥ 
उत्तमास्िविधा मल्स्याः शाटपाठीनरोहिताः । 
मध्यमाः कण्टकैर्हीना अधमा बहुकण्टकाः । 
तेऽपि देव्यै प्रदातव्या यदि सुष्टु विभजिताः ॥ ८ ॥ 
मुद्राऽपि त्रिविधा भोक्ता उत्तमादिविभेदतः । 
चन्द्रबिम्बनिमं शुभ्रं रालितण्डुलसम्भवम्‌ । 
यवगोधूमजं वाऽपि घृ तपक्तं भनोरमम्‌ ॥ ९ ॥ 
मुदरेयमुत्तमा मध्या भ्र्टधान्यादिसम्भवा । 
भजितान्यन्यवीजानि अधमा परिकीत्तिता ॥ १० ॥ 
मांसस्य त्रिविधल्वमेव ददौयति जर्त्यादिना । जलचरं कूर्मादिमांसम्‌ । 
भूचरं छागादिमांसम्‌ । खेचरं तिततिरिदहारीतादिमांसम्‌ । तत्‌ स्म्‌ मांसम्‌ ॥ ५ ॥ 
कस्येत्‌ समपयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
बलिदानेति । पुरुषः पुंस्त्वावच्छिन्नः । तत्र ब्दिनविधो ॥ ७ ॥ 
उत्तमा इति । तेऽपि बहुकण्टका अपि मत्स्याः ॥ ८ ॥ 


मुदेति । चन्द्रबिम्बनिभम्‌ चन्द्रमण्डलसदृशम्‌ शुभम्‌ श्वेतम्‌ शारिनतण्डुल- 
सम्भवम्‌ शष्कुल्यादि । अष्टधान्यादिसम्भवा काजादि ॥ ९ ॥ १०॥ 
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मांसं मीनश् मुद्रा च फरमूटानि यानि च | 
सुधादाने देवतायै संजेषां शुद्धिरीरिता ॥ 9१ ॥ 
विना शुद्ध्या हैतुदानं पूजनं तपेणं तथा । 

निष्फटं जायते देवि देवता न प्रसीदति ॥ १२ ॥ 
शुदि. विना मदयपानं केवरं विषभक्षणम्‌ । 

चिररोगी भवेन्मन्ती खस्यायुभ्रियतेऽचिरात्‌ ॥ १३ ॥ 
रोषतच्चं महेरानि निर्वर्थि प्रवे कलो । 

सखकीया केवला ज्ञेया सवैदोषविवजिता ॥ १४ ॥ 
अथवाऽत्र खयम्भ्वादि कुसुमं प्राणवह्मे । 

कथितं तत्पतिनिधो कुसीदं परिकीत्तितम्‌ ॥ १५ ॥ 
अरोधितानि त्चानि पत्रपुष्पफलानि च । 

नैव दयान्महादेव्ये दचचा वे नारकी भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


मांसमित्यादि । देवताये- वुधादाने सुरासमर्पणे एषां मांसादीनां 
शुद्धिरिति संज्ञा ईरिता कथिता ॥ ११ ॥ 

मांसादीनां शुद्धिसंज्ञाविधाने प्रयोजनं दर्शयन्नाह विना शुद्धयेत्यादि । 
विना शुद्धया मांसादिकं विना हेतुदानम्‌ सुरासमपेणम्‌ ॥ १२ ॥ 

शुद्धिमिति । शुद्धिम्‌ मांसादिकम्‌ । अचिरात्‌ अत्यल्यमेव कार- 
मतीत्य ॥ १३ ॥ 

रोषतत्त्वमिति । रोषतत्तवम्‌ मेधुनम्‌ । निर्वर्थिं निस्तेजसि । स्वकीया 
आत्मीया शक्तिः ॥ १४ ॥ । 

अथवेत्यादि । अत्र शेषतत््वविधौ । तत्मतिनिधो स्वयम्भ्वादि कुयुम- 
प्रतिनिधो । कुसीदम्‌ रक्तचन्दनम्‌ ॥ १५ ॥ 

अश्लोधितानि सुरामांसादीनि महादेव्ये ददतः साधकस्य नरकगा- 
मिलमाह अशोधितानीत्यादिना ॥ १६ ॥ 
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श्रीपात्रस्थापनं कुयात्‌ खीयया गुणरीटया । 
अभिषिश्चेत्‌ कारणेन सामान्यार्ध्योदकेन वा ॥ १७ ॥ 
आदो बालां समुज्चार्य त्रिपुराये ततो वदेत्‌ । 
नमःशाब्दावसाने च इमां राक्तिमुदीरयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
पवित्रीकुरशाब्दान्ते मम शाक्तिः कुरु दहिटः ॥ १९ ॥ 
अदीक्षिता यदा नारी कर्णे मायां समुच्चरेत्‌ । 
दाक्तयोऽन्याः पूजनीयाः नाऽ्यास्ताडनकर्म्मणि ॥ २० ॥ 
अथातमयन्त्रयोरमध्ये मायागर्भ त्रिकोणकम्‌ । 

वत्तं षटूकोणमारिख्य चतुरस्रं छिखेददिः ॥ २५ ॥ 


श्रीपात्रेतयादि । स्वीयया शक्तया सह । अमिषिशचेत्‌ स्वीयां शक्तिमिति 
शेषः । कारणेन सुरया ॥ १७ ॥ 

ननु केन मन्तेण स्वीया राक्तिरमिपेक्तव्येत्याकाङ्क्षायां तदमिषेक- 
मन्वमाह आदावित्यादिना सार्धेन !। आदो बालाम्‌ ए“ ह्वी“ तोरिति 
समुच्चार्य ततल्िपुराये इति वदेत्‌ । ततस्तदन्ते पठितस्य नमः शब्दस्याव- 
सानेऽ्ते इमां शक्तिमुदीरयदुञ्चरेत्‌ । तदन्ते च पठितस्य पवित्रीकुरुकाब्दरगान्ते 
मम शक्तिं कुरु इति वदेत्‌ । ततो द्विः स्वाहेति देत्‌ । योजनया ए“ ङ्खी* 
सौः त्रिपुरायै नमः धमां शक्तिं पवित्रीकुर्‌ मम शक्तिं कुरु स्वाहेति 
स्वीयाभिषेके मन्तो जातः ॥ १८ ॥ १९ ॥ 

अदीक्षितेति। मायाम्‌ ही “बीजम्‌ । अन्याः तत्रोपविष्ठाः स्वीयाभिन्नाः । 
ताडनकमणि मेधुनकम॑णि ॥ २० ॥ 

अथेत्यादि । अथानन्तरमात्मयन्तरयोरातमनो यन्तराजस्य च मध्ये 
मायागर्म माया ही “बीजं गर्भे यस्येवम्भूतं त्रिकोणकं तद्दि्वैत्तं तद्कदिश्च 
षट्कोणं मण्डलमारिख्य ततोऽपि बहिश्चतुरलतं चतुप्कोणं मण्डलं रितेत्‌ ॥ २१॥ 


१२६ महानिर्वाणतन्तम्‌ 
अस्रकोणे पूर्णरौटमसुड़ीयानन्तथेव च । 
जारन्धरं कामरूपं सचतुथीनमोऽन्तकम्‌ । 
निजनाभादिबीजाटचं पूजयेत्‌ साधकोत्तमः ॥ २२ ॥ 
षट्कोणेषु षडङ्कानि मूलेनैव त्रिकोणकम्‌ । 
मायामाधारशक्तिञ्च नमोऽन्तेन प्रपूजयेत्‌ ॥ २२३ ॥ 
नमसा क्षालिताधारं संस्थाप्य तत्र पूवैवत्‌ । 
वरत्तोपरि यजेददवेः कलाः सखखादिमाक्षरैः ॥ २४ ॥ 


अस्नकोणे इति । ततो निजनामादिवीजाब्यमासनामसम्बन्ध्यादिमाक्षर- 
रूपवीजसंयुक्तं सचतुर्थीनमोऽन्तकं सचतुथिं चतुर्थीसदितं नमोऽन्तकं नमोज्नते 
यस्य॒ तथाभूतं पूरणशैकम्‌ उड़ीयानं जाठन्धरं कामरूपं चालकोणे चतुप्कोण- 
मण्डलस्य चतुषु कोणेषु साधकोत्तमः पूजयेत्‌ । पं पणेशेकाय पीटाय नमः 
इत्यनेन प्रथमकोणे पूर्णशेलम्‌ । उम्‌ उड़ीयानाय पीटठाय नमः इत्यनेन 
द्वितीयकोणे उड़ीयानम्‌ ! जां जालन्धराय पीठाय नमः इत्यनेन तृतीयकोणे 
जाटन्धरम्‌ । कां कामरूपाय पीठाय नमः इत्यनेन चतुथकोणे कामरूपं 
पूजयेदित्यथः ॥ २२ ॥ 

परुकोणेष्विति । ततः षट्कोणमण्डलस्य षट्कोणेषु हा नमः ही ` 
नमः ह नमः है“ नमः हौ” नमः ईः नमः इति मन्तैः षडङ्गानि षट्कोणा- 
पिषठातुदैवतानि प्रपूजयेत्‌ । मनैव मन्तेण त्रिकोणकं त्रिकोणाधिष्ठातृदैवतं 
प्रपूजयेत्‌ । मायामित्यादि । पूव मायं ही "बीजं ततो नमोऽ्तेन नमसाऽन्तेन 
सहाधारशक्तिश्च वदेत्‌ । योजनया ही“ आधारशक्तये नम इति मन्तो जातः । 
अनेन मन्वेण मण्डले आधारदेवतां पूजयेत्‌ ॥ २३ ॥ 

नमसेति । ततो नमसा नमोमन्तेण क्षाठितमाधारं पूववत्‌ कल्दास्थापने 
इव तत्र मण्डले संस्थाप्य बृत्तोपरि वरुरमण्डलोपरि संस्थापिताधारे वहेः कराः 
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धूम्राऽचिज्चैटिनी सृष्ष्मा जालिनी विष्कुरिद्गिनी । 
सुश्रीः घुरूपा कपिरा हव्यकव्यवहा तथा ॥ २५ ॥ 
सचतुर्थीनमोऽन्तेन पूज्या वहेः कटा दरा ॥ २६ ॥ 

मं वह्विमण्डलायेति दान्ते च कटातमने । 

अवसाने नमो दा पूजयेदह्िमण्डलम्‌ ॥ २७ ॥ 
ततोऽध्यैपात्रमानीय फट्‌ूकारेण विशोधितम्‌ । 

आधारे स्थापयिवा तु कटाः सुयेस्य दादद्च । 
कभादिवणेब्रीजेन ठडान्तेन प्रपूजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 

तपिनी तापिनी धूम्रा मरीचिज्ाटिनी रुचिः । 

सुधू्रा भोगदा विखा बोधिनी धारिणी क्षमा ॥ २९ ॥ 


यजेत्‌ । वह्याः कलाः यजेत्ता आह । भूम्राया दरक्रलाः पूज्याः । यथा धूं 
धूम्रायै नमः इति धूम्रा । अम्‌ अर्चिषे नमः इत्यनेनारचिः । ज्वं ज्वछिन्ये नमः 
इति ज्वलिनी । स सृष्ष्माये नमः इस्यनेन सुष््मा । ज्वां ञ्वालिन्ये नमः इत्यनेन 
ज्वारिनी । वि विष्फुलिङ्धिन्ये नमेः इति विप्फुलिङ्गिनी । सं सुधिये नमः 
इति सुश्रीः । सुं सुरूपाय नमः इत्यनेन सुरूपा । कं कपिलायै नमः इति 
कपिला । हं हव्यकव्यवहाये नमः इव्यनेन हव्यकब्यवहा पूज्येति ॥ २५ ६॥ 

ममित्यादि । पूर्वै मं वदिमण्डलायेति दक्वा ततो दश्चान्ते कखात्मने 
इति दत्त्वा अवसाने तदन्ते च नमो दक्वा वदहिमण्डलं पूजयेत्‌ । मं वहिमण्डलाय 
दञश्चकरातमने नमः इति मन्त्ेणाधारे वहिमण्डलमचैयद्वियथंः ॥ २७ ॥ 

तत इत्यादि । ततोऽनन्तरं फरूकारेण फटा मन्तरेण विशोधितमध्ये- 
पात्रमानीयाऽऽधारे स्थापयित्वा तत्र सूयस्य द्वादशकला: सानुस्वारेण ठडान्तेन 
ठडौ अन्तौ यस्य कभादिवणेवीजस्य तत्‌ टडान्तं नेन कभादिवणैबीजेन कादि. 
भादि वर्णरूपेण बीजेन सहितेन सचतुर्थीनमो ऽन्तेन नाममन्त्रेण प्रपूजयत्‌ ॥२८॥ 

याः सूयैकलाः प्रपूजवेत्ता आह तपिनीत्यायेकेन । यथा कं भ॑ तपिन्यै 
नमः इति तपिनीम्‌ खं बे तापिन्यै नमः इति तापिनीम्‌ गं फं धूम्रायै नमः इति 
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अं सू्ैमण्डलायेति दशान्ते कलात्मने । 
नमोऽन्तेना ऽ्यपात्रे तु पूजयेत्‌ सूर्यमण्डलम्‌ ॥ ३० ॥ 
विलोममातृकां तहन्मूलमन्तं समुच्चरन्‌ । 

त्रिभागं पूरयेन्मन्ी कलदारथेन हैतुना ॥ ३१ ॥ 
विरोषा्यैजठेः शेषं पूरयिता समाहितः । 
षोडशास्वरबीजेन नाममन्तेण पूजयेत्‌ । 
सचतुर्थीनमोऽन्तेन कटाः सोमस्य षोडडा ॥ ३२ ॥ 


धूम्राम्‌ धं पं मरीच्यै नमः इति मरीचिम्‌ डं नं ज्वारिन्दरे नमः इति ज्वािनीम्‌ 
चं धं रुचये नमः इति रुचिम्‌ छं दं सुधूञ्जाये नमः इति शुधूम्राम्‌ जं थं 
भोगदायै नमः इति भोगदाम्‌ क्लं तं विश्वायै नमः इति विश्वाम्‌ जं णं बोधिन्यै 
नमः इति बोधिनीम्‌ टं ढं धारिण्यै नमः इति धारिणीम्‌ ठं डं क्षमायै नमः इति 
क्षमां प्रपूजयेदिति ॥ २९ ॥ 

अमित्यादि । पूर्वम्‌ अं सूर्य॑मण्डकायेद्युक्तवा ततो द्वादशान्ते करातममने 
इति वदेत्‌ । योजनया अं सूयमण्डलाय द्वादशकलात्मने इति आसीत्‌ 
नमोऽन्तेनानेन मन्तेणार््यपात्रे सूर्यमण्डलं पूजयेत्‌ ॥ २३० ॥ 

विलोमेत्यादि । ततो मन्ती साधक्रस्तद्वत्‌ कर्दापूरणे इव विलोम- 
मातृकां सानुस्वारान्‌ श्षकारादीनकारान्तान्‌ वर्णान्‌ समुच्चरन्‌ तेषामन्ते 
मूलमन्तश्च सयुच्रन्‌ सन्‌ करस्थेन हेतुना सुरया्व्यपात्रस्य त्रिभागं 
पूरयत्‌ ॥ ३१ ॥ 

विरोषेत्यादि । समाहितः सावधानः सन्‌ अ्यंपात्रस्य रोषश्चतुथ 
भागं विरेषाघ्यैजकेः पूरयित्वा सानुस्वारेण षोडशस्वरबीजेन सहितेन 
सचतुर्थीनमोऽन्तेन नाममन्तेण सोमस्य षोडदाकलाः अध्येपात्रस्य तोये 
पूजयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
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अमृता मानदा पृषा ' तुष्टिः पुष्ठीरतिधैतिः । 
शाशिनी चन्द्रिका कान्तिर्ज्यात्ला श्रीः प्रीतिरङ्कदा । 
पूणां पुणाग्रता कामदायिन्यः शारिनः कटाः ॥ ३३ ॥ 
ॐ सोममण्डलायेति षोडशान्ते कलात्मने । 
नमोऽन्तेन यजेन्मन्ती पूववत्‌ सोममण्डलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ूर्वाक्षतं रक्तपुष्पं कवैरामपराजिताम्‌ । 
मायया प्रक्षिपेत्‌ पाते तीर्थमावाहयेदपि ॥ ३५ ॥ 


याः सोमस्य कलाः पूजयेत्ता आह अमरतेत्यादिना सार्द्धेन । यथा अं 
अग्रताये नमः इत्यख्रताम्‌ आं मानदाय नमः इति मानदाम्‌ इं पूषायै नमः इति 
पूषाम्‌ ई तुष्टये नमः इति तुष्टिम्‌ उ पुष्टये नमः इति पुष्टिम्‌ ऊ रतये नमः इति 
रतिं ऋ धृतये नमः इति धृतिं ऋ शशिन्ये नमः इति शशिनीं ठ चन्िकाये 
नमः इति चन्द्रिकां ट्ट कान्तये नमः इति कान्तिम्‌ एं ज्योत्ख्ञाये नमः इति 
ज्योत्खां ठ भिये नमः इति श्रियं ओं प्रीतये नमः इति प्रीतिं ओं अङ्गदाये नमः 
इत्यज्गदां अं पूर्णाये नमः इति पूर्णा अं; पूर्णागरताये नमः इत्यनेन पूर्णाख्तां 
पूजयेदिति ॥ ३२३ ॥ 

ऊमित्यादि । पूरवैम्‌ ॐ सोममण्डलायेत्युवा ततः षोडशान्ते कलात्मने 
इति वदेत्‌ । योजनया ऊ सोममण्डलाय षोडशकलात्मने इत्यासीत्‌ । 
नमोऽन्तेनानेन मन्तेण मन्ली साधकः पूववत्‌ कलदातोय इवा्येपात्रतोये 
सोममण्डलं यजेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

वेत्यादि । ततो दुर्या सहितानक्षतान्‌ रक्तं पुष्यं बवेरां ववरापत्रमपरा- 
जिताश्च पुष्पं मायया ही “वीजेन पात्रे प्रक्षिपेत्‌ तत्रैव ती्मप्यावाहयत्‌ ॥ ३५॥ 


" पूजेति पाठान्तरम्‌ । 
पव 
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कवचेनाऽवगुण्ठचयाऽख्मुद्रया रक्षणञ्चरेत्‌ । 

धेन्वा चैवामृतीक्रलय छादयेन्मस्स्यमुद्रया ॥ ३६ ॥ 
मूलं सज्ञप्य द्राधा देवतावाहनश्चरेत्‌ । 

आवाह्य पृष्पाञ्जलिना पूजयेदिष्टदेवताम्‌ । 

अखण्डायेः पञ्चमन्ते्मन्बयेत्तदनन्तरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अखष्डेकरसानन्दाकरे परसुघात्मनि । 
सखच्छन्दस्फुरणामत्र निधेहि कुटरूपिणि ॥ ३८ ॥ 
अनङ्स्थामृताकारे शु्धज्ञानकलटेवरे । 

अमृतत्वं निधे्यस्मिन्‌ वस्तुनि छ्िन्नरूपिणि ॥ ३९ ॥ 


कवचेनेति । ततः कवचेन हदीजेनावगुण्ठयावगुण्ठनमुद्रयाऽष्यपात्रस्थं 
सुधातोयं येष्टयित्वाऽखमुद्रया तस्येव रक्षणश्चरेत्‌ कुर्यात्‌ । धेन्वा मुद्रया च 
तदेवाऽशतीङृत्य मस्यमुद्रयाच्छादयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

मूलमिति । ततोऽध्येपात्रस्थयुधातोयस्योपरि मूलं मन्तं दशधा दशवारं 
संजप्य तत्रैव देवतावाहनश्चरेत्‌ । इष्टदेवतामावाह्य च पुष्पाज्ञनिना पूजयेत्‌ । 
तदनन्तरमखण्डायेः पश्चमन्तैस्तदेव सुधातोयं मन्त्रयेत्‌ मन्तितं कुर्यात्‌ ॥ ३७॥ 

तानेवाखण्डादीन्‌ पश्चमन्तरान्‌ क्रमतो दयति अखण्डेकत्यादि । दे 
कुलरूपिणि अखण्डेकरसानन्दाकरे पणप्रधानानुरागानन्दजनके परसुधातमनि 
रषठघुरास्वरूपेऽत्र वस्तुनि स्वच्छन्दस्फुरणां स्वतन्त्रां विस्पूसिं निषेहि स्थापय । 
८८ गुणे रागे द्रवे रस '” इत्यमरः ॥ ३८ ॥ 

अनङ्गेत्यादि । हे अनङ्गस्थाग्ताकरे कामस्थामृतस्वरूपे हे शुद्धज्ञान - 
कलेवरे शुद्धज्ञानरूपशरीरे त्वं ्िन्रूपिणि स्तिमितरूपिण्यस्मिन्‌ सुरारूपे 
वस्तुनि अमृतत्वं निरेहि स्थापय ॥ २९ ॥ 
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तद्रुपेणेकरस्यञ्च कृलाऽध्य तत्छरूपिणि । 
भूत्वा कुामृताकारं मयि विस्फुरणं कुर ॥ ४० ॥ 
बह्माण्डरससम्भूतमरोषरससम्भवम्‌ । 
आपूरितं महापात्र पीयुषरसमावह ॥ ४१ ॥ 
अहन्तापात्रमरितमिदन्तापरमामतम्‌ । 
पराहन्तामये ह्ली होमस्वीकारलक्षणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इत्यामन्त्र्य ततस्तस्मिन्‌ रिवयोः सामरस्यकम्‌ । 
विभाव्य पूजयेद्धुपदीपावपि च दयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


तद्रुपेणेत्यादि । हे तत्स्वरूपिणि तत्तस्वरूपशाल्नि त्वं तद्रूपेण 
पधानमाधु्यरसखूपेणार्य॑मचा्ं मयमेकरस्यं प्रधानमाधुर्यरसविरिष्टं कृता कुला- 
म्रताकारं सुधारूपं वस्तु च भूत्वा मयि विस्फुरणं विस्पूसिं कुरु ॥ ४० ॥ 

ब्रह्माण्डेत्यादि । हे देवि सुरया पूरितं महापात्रं प्रति ब्रह्माण्डरससम्भूतं 
ब्रह्माण्डे ये रसास्तेभ्यः सज्ञातमतणएवाशेषंरससम्भवम्‌ अरोषस्य सर्वस्य रसस्य 
सम्भवो यत्र तथाभूतं पीयुषरसमावदाऽऽनय ॥ ४१ ॥ 

अहन्तेत्यादि । अहन्ताऽहम्भावः तद्रूपे पात्रे भरितं धारितं यदिदन्ता- 
परमाग्तम्‌ इदन्ता मदीयमिदं मदीयमिदमित्यतद्धावः तद्रूपं यत्‌ परममस्तं 
तस्य पराहन्तामये परा याऽन्तादम्भाक्सतदुपे वहो होमस्वीकाररक्षणं कुर्यात्‌ । 
अहन्तारूपपात्रसहितं तत्स्थापितेदन्तारूपपरमाग्ृतं पराहन्ताखूपे वदो जुहया- 
दित्यथेः ॥ ४२ ॥ 

इतीति । इति एतेः पञ्चमिमन्तमयमामन्त्य ततोऽनन्तरं तस्मिन्मये 
शिवयोः शिवायाः शिवस्य च सामरस्यमेकरस्यं विभाव्य विचिन्त्य तन्मयं 
पूजयेत्‌ तस्योपरि धृपदीपावपि च ददोयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
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इति श्रीपात्रसंस्कारः कथितः कुलपुजने । 
अदला पृपमाङ्मन्ती पूजा च विफला भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
बरश्रीपात्रयोरम्ये पात्राणि स्थापयेदुबुधः । 
गुरुपान्नं भोगयात्रं शाक्तिपात्रमतः परम्‌ ॥ ४५ ॥ 
योगिनीवीरपात्रे च बलििपात्रं ततः परम्‌ । 
पाद्याचमनयोः पात्रं श्रीपात्रेण नव क्रमात्‌ । 
सामान्या्यैस्य विधिना पात्राणां स्थापनञ्रेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
कररदारथामृतेनेव त्रिभागं परिपूर्य च । 

 माषप्रमाणं पात्रेषु शुद्िखण्डं नियोजयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

` वामाङ्गुष्ठानामिकाभ्याममृतं पात्रसंर््थतम्‌ । 
गृहीता शुद्िखण्डेन दक्षया तच्छमुद्रय्या । 
सवत्र तपणं कुर्यात्‌ विधिरेष प्रकीत्तितः ॥ ४८ ॥ 


इतीति । अकृत्वा शरीपात्रसंस्कारमिति ेषः ॥ ४४ ॥ 

ननु षरश्चीपात्रयोमेध्ये किंकिं पात्रं स्थापयेत्‌ तत्राह गुरुपात्र- 
मित्यादि ॥ ४५ ॥ 

श्रीपात्रेण सह नव पात्राणि क्रमात्‌ स्थापयेत्‌ । ननु केन विधिना 
पात्राणि स्थापयेत्‌ तत्राह सामान्या्य॑स्येत्यादि ॥ ४६ ॥ 
| कलङस्थेत्यादि । कलदास्थामतेनैव तेषां पात्राणां त्रिभागं परिपूरय 
माषप्रमाणं शुद्धिखण्डं मासादिखण्डं पात्रेषु नियोजयेत्‌ स्थापयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

ब्रामेत्यादि । वामाङ्गृष्ठानामिकाभ्यां दक्षया च तत्त्वसुद्रया श्ुद्धिखण्डेन 
सहितं पात्रस॑स्थितमयरतं गृहीत्वा सर्वत्र तर्पणं कुर्यात्‌ । सर्वत्र तपेणे एष विधि 
भ्रकीसितः ॥ ४८ ॥ 
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श्रीपात्रात्‌ परमं विन्दुं ग्रहीता शुद्धिसंयुतम्‌ । 
आनन्दभैरवं देवं भैरवीञ्च प्रत्येत्‌ ॥ ४९ ॥ 
गर्पात्रामृतेनेव तपेयेद्‌ गु्सन्ततिम्‌ । 
सहस्रारे निजगुरं सपन्लीकं प्रतप्य च |. 
वाग्भवाद्स्वसख्नाश्ना तदद्रूचतुष्टयम्‌ ॥ ५० 
ततः खहदयाम्भोजे भोगपात्रामृतेन च । 
आयां काटी तपयामि निजबीजपुरःसरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
खाहान्तेन त्रिधा मन्ती तपैयेदिष्टदेवताम्‌ । 
शात्तिपातरामृतैस्तद्यदङ्गावरणतपणम्‌ ॥ ५२ ॥ 


श्रीपात्रादिति । श्रीपात्राच्छुद्धिसंयुतं परमं बिन्दुं गृहीत्वा हसक्षमख्वरयूम्‌ 
आनन्दभैरवाय वषट्‌ आनन्दभैरवं तर्पयामि नम इत्यनेनानन्दभेरवं देवं 
सहक्षमलवरयीम्‌ आनन्दभैरव्यै वौषट्‌ आनन्दभैरवीं तपयामि स्वाहेत्यनेनानन्द- 
भैरवीश्च प्रतर्पयेत्‌ ॥ ४९ ॥ ; 
गुर्वित्यादि । गुरुपात्रागरतेनेव गुरुसन्ततिं गुरुसमूहं तप॑येत्‌ । ननु केन 
मन्तरेण कुत्र वा स्थाने गुरुषन्ततिं तपेयेत्तत्राह सहक्तारे इत्यादि । सहलरे 
पद्मे सपनज्ञीकं निजगुरं प्रतप्यं॑वाग्भवम्‌ ए“ ब्रीजमाद्ं यस्य तथाभूतेन 
स्वस्वनान्ना निजगुरुणा सह ॒गुरुचतुष्टयं तद्निजगुरुवत्‌ प्रतपेयेत्‌ । यथा एे“ 
सपन्ीकमसुकानन्दना्थं श्रीगुरुं तर्पयामि नम इत्यनेन निजगुरुम्‌ ए“ सपज्ञीकं 
परमगुरन्तर्पयामि नम इति परमम्‌ ए“ सपन्ीकं परापरगुरन्तप॑यामि नम इति 
परापरगुरम्‌ ए सपल्लीकं परमेष्टिगुरुत्पयामि नम इति परमे्टिगुरं 
प्रतपयेदिति ॥ ५० ॥ 
तत इत्यादि । ततोऽनन्तरं निजवीजपुरःसरं यथास्यात्तथा स्वाहान्तेन 
स्वाहारूपेणान्तेन सहायं कालीतपैयामीप्युच्चरन्मन्ती साधको भोगपात्रामृतेन 
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योगिनीपात्रसंस्थेन सायुधां सपरीकराम्‌ । 
सन्तप्यं कालिकामायां वटुकेम्यो बि हरेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
खवामभागे सामान्यं मण्डलं रचयेत्‌ सुधीः 1 
सम्पूज्य स्थापयेत्तत्र सामिषान्नं सुधान्वितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
वाङ्मायाकमलावञख वटुकाय नमः पदम्‌ । 
सम्पूज्य पूरेभागे च वटकस्य बलि हरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


स्वह्दयाम्भोजे इष्टदेवतां त्रिधा त्रिवारंतपयेत्‌ । ही श्री क्री परमेश्वरि 
स्वाहा आयां कारछीतपेयामि स्वाहेति मन्तेण तपयेदिल्यथ; । ततः शक्ति- 
पात्राग्तेम्तद्रदेवाङ्गावरणतर्पणं कुर्यात्‌ । अङ्गदेवतास्तपयामि स्वाहेत्यनेनाङ्गदेवताः 
आवरणदेवताम्तपंयामि स्वाहेत्यनेनावरणदेवताश्च तपयरदित्यथः ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 

योगिनीत्यादि । योगिनीपात्रसंस्थेनाम्रतेन ही श्री की“ परमेश्वरि 
स्वाहा सायुधं सपरीकरामाधां कालीं तपयामि स्वाहेति मन्तेण सायुधामायु- 
धवििष्टं सपरीकरां परिवारसहितामाचां काणिकां सन्तप्यं॑वडुकेभ्यो बर्हि 
टत्‌ दद्रात्‌ ॥ ५३ ॥ 

वटुकादिभ्यो बखिदानस्य विधिमाह स्ववामभागे इत्यादि । सुधीः 
धीरः स्ववामभागे सामान्यश्चतुष्कोणं मण्डलं रयेय्त्‌ । तन्मण्डलं सम्यूज्य तत्र 
मण्डलं चतुर्दिक्षु तन्मध्ये च सुधान्वितं सुरासंगुक्तं सामिषान्नं मांसादिसदहितमन्नं 
स्थापयत्‌ ॥ ५४ ॥ 

` वाडमायत्यादि । वाङ्मायाकमलवच्च टे" ही" श्री सहितं वे चेति 

वी जमुक्त्वा वटुकाय नम इति पदं वदेत्‌ । योजनया पे हीः श्री" वे वटुकाय 
नम॒ इति मन्त्रा जातः । अनेनैव मन्तेण मण्डलस्य पू्वैभागे वटुकं सम्पूज्य 
नत्र पपः मुधामिपषान्वितान्नवलिः 7 ह्वी" श्री" वं वटुकाय नम इति मन्त्रेण 
वटृकम्य वटि हृग्त दयात्‌ ॥ “५५ ॥ 


न 
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ततस्तु यां योगिनीभ्यः खाहा याम्यां हरेदलिम्‌ ॥ ५६ ॥ 
षडदीषयुक्तः सम्वत क्षेत्रपालाय हन्मनुः । 

अनेन क्षेत्रपालाय बल दयात्तु पश्चिमे ॥ ५७ ॥ 
खान्तबीजं समुद्धूतय षडदीधे खरसंयुतम्‌ । 

ङेऽन्तं गणपतिं चोक्ला बहविजायांततो वदेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
उत्तरस्यां गणेशाय बलिमेतेन कस्पयेत्‌ । 

मध्ये तथा सवेभूतबलि दद्याद्‌ यथाविधि ॥ ५९ ॥ 

ही" श्री" सर्वैपद्ञ्चोक्ता विघछदुभ्यस्ततो वदेत्‌ । 
सवैभूतेभ्य इत्युक्ला हू फट्‌ स्वाहा मनुम्म॑तः ॥ ६० ॥ 


ततस्त्विति । ततोऽनन्तरम्‌ एषः सुधामिषान्वितान्नविर्या योगिनीभ्यः 
स्वाहेति मन्तरेण याम्यां मण्डलस्य दक्षिणे भागे योगिनीभ्यो वरि हरेत्‌ ॥ ५६॥ 

पडित्यादि । षडुदीषैयुक्तं सम्बत्त क्षकारमुक्त्वा ततः कषत्रपारायेत्युक्तवा 
ततो हृत्‌ नम इति वदेत्‌ । संर्वपदयोजनया रक्षौ क्षी षु क्षे“ क्षो" कषः 
क्षेत्रपालाय नम इति मनुर्जातः । एषः सुधामिषान्वितानवरिरित्यायेनानेनेव 
मनुना मण्डलस्य पश्चिमे भागे क्षेत्रपाराय वरि दयात्‌ ॥ ५७ ॥ 

खान्तेत्यादि । ष्ड्दीधैस्वरसंयुतं खान्तवीजं खस्यान्तो गकारस्तद्रपं 
बीजं समुदधूत्य ततो ऽन्तं गणपतिश्चोक्तवा ततो वहिजायां स्वाहेति वदेत । 
योजनया गौ गी” भूँ गै गौ“ गः गणपतये स्वाहेति मन्तो जातः । एषः 
सुधामिषान्वितान्नवरिसित्यायेनानेनैव मन्तरेण उत्तरस्यां मण्डरस्योत्तरे भागे 
गणेज्ञाय वरि कल्पयेदयात्‌ । तथेव मण्डलस्य मध्ये यथाविधि विधिवत्‌ 
सवेभूतवरिं दद्यात्‌ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 

स्वैभूतेभ्यो वख्दानस्य मन्तमाह एकेन दीमिति । दी श्रीः 
सवेपदमुक्त्वा ततो विघनङृद्धयः इति वदेत्‌ । ततः सर्वभूतेभ्य इत्युक्तवा हं फट्‌ 
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ततः दिवाये विधिवहरिमिकं प्रकल्पयेत्‌ । 
गृह्ण देवि महामागे दिषवे काराभिरूपिणि ॥ ६१ ॥ 
शयुमाद्यमं कलं व्यक्त ब्रूहि गहन बि तव । ` 
मूलमेष विः पात्‌ दितरायै नम इत्यपि । 
 चत्राुष्ठानमेतत्तु तवाग्रे कथितं शिवे ॥ ६२ ॥ 
चन्दनागुर्कस्तूरिवासितं सुमनोहरम्‌ । 
पुष्पं गृहीता पाणिभ्यां करकच्छपमुद्रया ॥ ६३ ॥ 
नीला खहदयाम्भोजे ध्यायदाां परात्पराम्‌ ६४ ॥ 


स्वाहेति वदेत्‌ । योजनया ही” श्री“ सवेविघ्नहृद्धयः सर्वैभूतेभ्यो दँ फट्‌ 
स्वाहेति मनुर्जातः । एष सुधामिषान्वितान्नवरिरित्याधोऽयमेव मनुः सर्वभूतेभ्यो 
विदन मतः ॥ ६० ॥ | | 

तत॒ इति । . ततोऽनन्तरं शिवायै फेकारिकायै विधिवदेकं वरं 
प्रकल्पयेत्‌ दशात्‌ । शिवाये वलिदानस्य मन्तमाह सार्धेन । गृडेति । गृह 
देवि महामागे शत्याद्यक्त्वा मूलमन्तं वदेत्‌ । ततः एष वरिरिव्यक्त्वा पश्चात्‌ 
शिवायै नम इत्यपि वदेत्‌ । सकलपदयोजनया गृह देवि महामागे शिवे 
कालाभिरूपिणि छमाद्यमफलं व्यक्तं बरूहि गृह विं तव हयी" श्री ` क्री “ परमे 
स्वाहा एष वलिः शिवाये नम इति मन्ती जातः । अनेनैव शिवायै वरि 
दात्‌ ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
` चन्दनेत्यादि । ततश्वन्दनागुरुकस्तूरिवासितं सुमनोरं पएष्यं पाणिभ्यां 
गृहीत्वा करकच्छपमुद्रया हृदि नीत्वा च स्वहृदयाम्भोजे षरात्यरामाथां कालीं 
ध्यायत्‌ ॥ ६२ ॥ ६४ ॥ 
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सहस्रे महाप सुपुम्नाब्हमवतैना । ` 

नीता सानन्दितां कृता बृहननिश्चासवतमेना । 

दीपादीपान्तरमिव तत्र पुष्पे नियोभ्य च ॥ ६५ ॥ 

यन्ते निधापयेन्मन्ती दढभक्तिसमन्वितः । 

कूताञ्जल्ण्पुटो भूता प्रार्थयेविष्टदेवताम्‌ ॥ ६६ ॥ 

वेवेशि भक्तिसुरभे परिवारसमन्विते । ` 

यावत्‌ तां पूजयिष्यामि तावत्‌ तं सुस्थिरा भव ॥ ६७ ॥ 

ऋरीमादये काङके देवि परिवारादिभिः सह । क 

इहागच्छ हिधा प्रोक्ला इह तिष्ठ हिधा पुनः ॥ ६८ ॥ 

इह शब्दात्‌ सन्निधेहि इह सन्निपदात्ततः । 

रुध्यस्व पदमाभाष्य मम पूजां गहाण च ॥ ६९ ॥ 

इत्थमावाहनं ला देव्याः प्राणान्‌; प्रतिष्ठयेत्‌ ॥ ७० ॥ 

सहलरे इति । स्वहृदयाम्भोजे ` ध्यात्वा चाद्यं काछी ततः सुषुन्ना 

या नाड़ी तद्रूपेण त्रह्वत्मेना सहलारे महापद्मे नीत्वा प्रापय्य सुधापायनया 
सानन्वितामानन्दयुताश्च हृत्वा दीपाहीपान्तरमिवान्यं दीपमिव तस्या एव 
काल्याः सकाश्चादपराभाथां काणं बरृहनिश्वासव्मना नासापुरेन वदहिरानीय 
तत्र॒प्राणिरसंस्थे पुष्पे नियोज्य संस्थाप्य च दृदभक्तिसमन्वितो मन्त. 
हस्तस्थपुष्पस्थापितां देवीं यन्ते निधापयेत्‌ स्थापयेत्‌ । ततः कताज्ञलिपुटो 
भूत्वे्टदेवतां प्राथयेत्‌ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 

किं प्राथयेत्तत्राह देवेशीत्यादि ॥ ६७ ॥ 

क्रीमाद्े इत्यादि । क्रीमाये कार्कि देवि परिवारादिमिः सहेति 

प्रोच्य ततो द्विषा दिवारमिहागच्छेति च प्रोच्य ततः पुनद्विधा इद तिष्टेति 
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ओं ही" क्रो ` श्री वह्विजायाप्रतिष्ठामत्र ईरितः । 
अमुष्या वेवतायाश्च प्राणा इह ततः परम्‌ । ` 
प्राणा इति ततः पश्चवबीजानि तदनन्तरम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अ्नुष्या जीव इह च स्थित इत्युश्धरेत्‌ पुनः । 
पञ्चबीजान्यमुष्याश्च सर्वेन्द्रियाणि कीरच॑येत्‌ ॥ ७२ ॥ 
पुनस्तवयञ्चबीजानि अमुष्यावचनात्ततः । 
वाङ्मनोनयनघाणश्रोत्रलक्यदतो वदेत्‌ ॥ ७२३ ॥ 
प्राणा इहागल सुखं चिरतिष्ठन्तु ठदयम्‌ ॥ ७४ ॥ 


भ्रोच्य ततः पुनरिह शब्दात्‌ सन्निपरहीति प्रोच्य तत इह सन्नीतिपदात्‌ 
रुष्यस्वेतिपदमाभाष्य ततो मम पूजं गृहाणेति वदेत्‌ । सकरुपदयोजनया 
क्रीमा्ये काकिकि देवि परिवारादिभिः सदेदागच्छेहागच्छेह तिष्ठेह तिष्ठेह 
सन्निषेहि इह सननिरुष्यस्व मम पूजां गृहाणेति, मन्ललो जातेः । इत्थमनेन 
प्कारेणानेन मन्त्रेण देव्या आवाहनं. हृत्वा तस्या एव प्राणान्‌ प्रतिष्ठयेत्‌ 
प्राणप्रतिष्ठां कुर्यादित्यथः ॥ ६८-७० ॥ 

ननु केन मन्तेण देव्याः प्राणान्‌ प्रतिष्ठयेदित्यपेक्षायां प्राणप्रतिष्ठामन्त- 
माह चतुर्भिः . आमित्यादि । आ" ही क्रो" श्रीमिद्युक्तवा वहिजाया स्वाहा 
वक्तव्या । ततोऽसुप्या देवतायाः प्राणा इद्युक्तवा ततः परं प्राणा इत्युश्वरेत्‌ । 
ततः आ दहीमित्यादीनि पन्नवीजानि बदेत्‌ । तदनन्तरममुष्या जीव इह 
स्थित इ्युश्वरेत्‌ । पुनः तान्येव पञश्चवीजानि वदेत्‌ । ततोऽमुष्याः सर्वेन्द्रिय 
णीति वदेत्‌ । पुनस्तानि पञ्चवीजानि वदेत्‌ । ततोऽयुष्यावचनात्‌ कथनात्‌ परं 
वाङ्मनोनयनत्राणशनोत्रत्वकपदं वदेत्‌ । तस्माश्च पदात्‌ प्राणा इहागत्य सुखं 
 चिरन्िष्ठन्रिविति वदेत्‌ । ततः ठद्वयं स्वाहेति वदेत्‌ । सकल्पदयोजनया आ 
ही“ क्रो“ श्री“ स्वाहा आद्या काटीदेवतायाः प्राणा इह प्राणाः आ“ ही 
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इति त्रिधा यन्तमच्ये टेटिहानाख्यसुद्रया । 

संस्थाप्य विधिवत्‌ प्राणान कृताञ्जलिपुटो वदेत्‌ ॥ ७५ ॥ ` 
आये कालि खागतंते सुखागतमिदंतव । 
आसनश्चेदमत्र तयाऽऽस्यतां परमेश्वरि ॥ ७६ ॥ 
ततो विशोषा्यं जेस्तिधा मूलं समुच्छरन । 
परोक्षयेदेवशयुद्धर्थं षडङ्गः सकटलीद्तिः । 
ततः सम्पूजयेदेवीं षोडदोरुपचारकैः ॥ ७७ ॥ 


क्रो “ श्री“ स्वाहा आचाकालीदेवताया जीव इह स्थितः आ“ हयी“ करो श्री" 
स्वाहा आद्याकारीदेवतायाः सर्वेन्ियाणि ओं ही“ क्रो“ श्री" स्वाहा जदा- 
कालीदेवताया वाङ्मनोनयनन्नाणश्रोत्रत्वक््राणाः इहागत्य सुखं चिरन्तिनतु 
स्वाहेति प्राणप्रतिष्ठामन्त ईरितः ॥ ७१-५७४ ॥ 
इतीति । इत्यनेनैव प्राणप्रतिष्ठामन्तेण त्रिधा वारत्रयं गुरूपदिष्टया 

लेखिद्ानाख्यमुद्रया यन्तमध्ये देव्याः प्राणान्‌ विधिवत्‌ संस्थाप्य कृताञ्जलिपुटः 
सन्‌ वदेत्‌ । रेरिदहानाख्यसुद्रा यथा दक्षिणोमूततिसंहितायाम्‌ । 

तजेनीमध्यमानामाः समं कुर्यादधोमुखम्‌ । 

अनामायां क्िपदरुद्धामृजुं कृत्वा कनिष्ठिकाम्‌ । 

लेखिदानाख्यमुद्ेयं जीवन्यासे प्रकीर्सितेति ॥ ७५ ॥ 


किं वदेदित्यपेक्षायामाह आदे इत्यादि । सुष्टु आगतं स्वागतम्‌ ॥ ७६ ॥ 

तत इत्यादि । ततो मूलं मन्तं त्रिधा समुञ्चरन्‌ देवशयद्धयर्थं विरेषाध्य- 
जरक्ेवीं भक्षयेत्‌ अभिषिश्चेत्‌ । षडङ्गः हो हृदयाय नमः ही” रिरसे स्वाहा हू 
शिखायै वषट्‌ है“ कवचाय इुम्‌ हौ“ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ हैः अज्ञाय फट्‌ इति ` 
मन्वेदेव्याः सकरीकृतिः समस्तीकरणं विषेयम्‌ । सकलीकरणं यथा । 

देवताङ्गे षडज्गानां न्यासः स्यात्‌ सकरीकृतिरिति ॥७७ ॥ 
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पायार््याचमनीयञ् सानं वसनभूषणे । 

गन्धपुष्पे धूपदीपौ नेवेद्याचमने तथा ॥ ७८ ॥ 
अमृतच्छेव ताम्बूरं तपैणञ्च नतिक्रिया । 
प्रयोजयेदश्चनायामुपचारंश्च षोड ॥ ७९ ॥ 
आ्याबीजमिदं पाद्यं देवताये नमः पदम्‌ । 
पाद्यश्रणयोरयात्‌ रिरस्यर्यं निवेदयेत्‌ ॥ ८० ॥ ` 
सखाहापदेन मतिमान्‌ खधेदयाचमनीयकम्‌ । 

मुखे नियोजयेन्मन्ती मधुपक मुखाम्बुजे । 

वंसधेति समुच्चारयं एनराचमनीयकम्‌ ॥ ८१ ॥ 


तानेव षोडशोपचारान. दशेयति पायेत्यादिना ॥ ७८ ॥ अमृतं मचम्‌। 
प्रयोजयेत्‌ निवेदयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 

अथ क्रमतः पायादिषोडशोपचारसम्पणविधिमाह आ्याबीजमित्यादिमिः। 
आदयाबीजमुक्तवा इदं पां देवतायै नम इति पदं वदेत्‌ । योजनया ही" श्री" 
करी “ परमेश्वरि स्वाहेदं पायमा्याकालीदेवताये नम इति मन्तो जातः । अनेन 
मन्त्रेण देव्याश्चरणयोः पादं दयात्‌ । स्वाहापदेन स्वाहापदधरितेन द्यी“ श्री“ 
करो “ परमेश्वरि स्वाहेदमध्यमायाये काल्ये स्वाहेति मन्त्ेण देव्याः शिरस्य 
निवेदयेत्‌ ॥ ८० ॥ 

स्वाहेत्यादि । स्वाहापदेने ति पूर्वान्वयि । मतिमान्मन्ती स्वषेतिपदधटितेन 
ही“ श्री“ क्री“ परमेश्वरि स्वाहेदमाचभनीयमाद्याये काल्ये स्वधेति मन्तेण देव्या 
मुखे आचमनीयकं नियोजयदवात्‌ । ही" श्रीˆ क्री ˆ परमेश्वरि स्वाहा एष 
मधुपकं आद्यायै काल्यै स्वधेति मन्तेण देव्या मुखाम्बुजे मधुपर्क नियोजयेत्‌ । 
ही“ श्री“ करी“ परमेश्वरि स्वाहेदमाचमनीयमायायै काल्यै वंस्वधेति समुज्याययं 
पुनर्देवीमुखे आचमनीयकं नियोजयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
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स्ानीयं सवेगात्रेषु वसनं भूषणानि च । | 
निवेदयामि मनुना दद्यादेतानि देरिकः ॥ ८२ ॥ 
मध्यमानामिकाम्याञओ्च गन्धन्दयाददम्बुजे । 
नमोऽन्देन च मन्तरेण वोषडन्तेन पुष्पकम्‌ ॥ ८३ ॥ 
धूपदीपो च पुरतः संस्थाप्य प्रोक्षणादिभिः । 
निवेदयामि मन्तेण उत्स्य तदनन्तरम्‌ ॥ ८४ ॥ 
जयध्वनिमन्तमातः खाहेति मन्त्पूवैकम्‌ । 

सम्पूज्य घण्टां मिन वादयन्‌ दक्षिणेन तु ॥ ८५ ॥ 
धूपं गृहीता मतिमान्‌ नासिकाधो नियोजयेत्‌ । 
दीपन्तु दृ्टिप्यैन्तं दद्ाधा भ्रामयेत्‌ पुरः ॥ ८६ ॥ 


ज्ञानीयमित्यादि । ही“ श्री“ क्री परमेश्वरि स्वाहेदं श्ञानीयमिदं 
वसनमेतानिः भूषणानि चाद्याये कालिकाये निवेदयामीति मनुना एतानि 
स्ानीयादीनि देव्याः सवगात्रेषु दैशिकः साधको. दयात्‌ ॥ ८२ ॥ 

मध्यमेत्यादि । नमोऽन्तेन ही" श्री“ क्री“ परमेश्वरि स्वाहा एष गन्ध 
आ्याये काल्यै नम इति मन्त्ेण देव्या हृदम्बुजे मध्यमानामिकाभ्यामङ्गुरिभ्यां 
गन्धं दधात्‌ । वौषडन्तेन दयी" श्री“ करी “ परमेश्वरि स्वाहेदं पुष्पमायये काल्ये 
वोषडिति मन्त्रेण देव्ये पुष्पकं दयात्‌ ॥ ८२ ॥ ` 

धूपेत्यादि । पुरतो देव्यग्रे धूपदीपौ संस्थाप्य प्रोक्षणादिमिः संशोध्य 
च ही“ श्री करी“ परमेश्वरि स्वाहा एतो धृपदीपावा्यायै काल्ये निवेदयामीति 
मन्तेणोत्सृञ्य देव्यै समप्यै च तदनन्तरम्‌ एते गन्धपुष्पे जयध्वनिमन््मातः 
स्वाहेति मन्तपू्वेकं घण्टां सम्पूज्य वामेन हस्तेन तां घण्टां वादयन्‌ सन्‌ 
दक्षिणेन हस्तेन धूपं गृहीत्वा मतिमान्‌ साधको देव्या नासिकाया अधो 
नियोजयेन्निवेदयेत्‌ । दीषन्तु परो देव्यम् पादमारभ्य दटिपय॑न्तं दशधा दशवारं 
जआमयेत्‌ ॥ ८४-८६ ॥ 
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ततः पात्रश्च शुडिख समादाय करये । 
मूर समुशवरन्‌ मन्ती यन्तमध्ये निवेदयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
परमं वादणीकल्यं कोरिकंत्पान्तकारिणि । । 
गृहाण शुदिसहितं देहि मे मोक्षमव्ययम्‌ ॥ ८८ ॥ 
ततः सामान्यविधिना पुरतो मण्डलं लिखेत्‌ । 
तस्योपरि न्यसेत्‌ पात्रं नैवेद्यपरिपुरितम्‌ ॥ ८९ ॥ 
प्ोक्षणओ्ावगुष्ठञ्च रक्षणञ्ामृतीङतम्‌ । 
मूखेन सप्तथाऽऽमनत्रय अघ्याद्धिविनिवेदयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
मूलमेतत्तु सिदान्नं सर्वोपकरणान्वितम्‌ । ` 
निवेदयामी्टेव्यै जुषाणेदं हविः दिवे ॥ ९१ ॥ 


तत इत्यादि । ततोऽनन्तरं पानपात्रं शुद्धि मांसादिकञ्च करदे समादाय 
गृहीत्वा मूलं मन्तं वदन्ते इदं मचमिमां शद्धिश्चा्यायै काल्ये निवेदयामीति च 
समचरन्‌ मन्ती यन्मध्ये देव्ये निवेदयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 

ततः प्राथेनावाक्यमाह परममित्यादि । वारुणीकल्यम्‌ मद्यम्‌ ॥ ८८ ॥ 

तत॒ इति । ततोऽनन्तरं सामान्यविधिना साधारणविधानेन पुरतोऽर 
्रिकोणशचतुप्कोणं वा मण्डलं रिित्‌ । तस्य मण्डलस्योपरि नैबेद्यपरिपूरितं पात्र 
न्यसेत्‌ स्थापयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 

रक्षणमिति । ततयात्रस्थस्य नेवेधस्य फटा प्रोक्षणं दँ बीजेनाबगुण्नं 
वेष्टनं फटव रक्षणं घेनुमुद्रया वं बीजेनाखतीकृतमण्तीकरणन्न विदध्यात्‌ । ततो 
मूलमन्त्रेण संधा तन्ैवे्यमामन्व्यार््य द्विरष्यजरदे्यै निवेदयेत्‌ ॥ ९० ॥ 

 नैवेधनिवेदनमन्तमारैकेन मूलमिति । पूर्वं मूलं वदेत्‌ । ततः एतत्‌ 

सर्वोपकरणान्बितं सिद्धा्नमिष्टदेवतायै निवेदयामीति वदेत्‌ । ततः शिवे 
हविरिव जुषाणेति वदेत्‌ । योजनया ही“ श्री “ की ˆ परमेश्वरि स्वाहा एतत्‌ 
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ततः प्राणादिमुद्रामिः पञ्चभिः पराहायेदविः ॥ ९२ ॥ 
वामे नेवेद्यमुद्राञ्च विकचोयरसन्निभाम्‌ । 
द्होयेन्मूखमन्तेण पानार्थं तीथपूरितम्‌ ॥ ९३ ॥ 

करदा विनिवेदयाथ पुनराचमनीयकम्‌ । 

ततः श्रीपात्रसंसथेनामृतेन तयेत्‌ त्रिधा ॥ ९४ ॥ 
उत्तमाङ्ग हदाधारपादसर्वाङ्गकेषु च । 

पञ्च पुष्पाञ्ञरीन्द्ता मूरमन्तेण वेरिकेः ॥ ९५ ॥ 
छताञ्जरिुटो भूत्वा प्राथयेदिष्टदेवताम्‌ । 

तवावरणदेवां श पूजयामि नमो वदेत्‌ ॥ ९६ ॥ 


सर्वोपकरणाम्वितं सिद्धान्नमिष्टदेवताये निवेदयामि शिवे हविरिदं जुषाणेति 
मन्तो नैवेयसमर्पणायासीत्‌ । सिद्धानमित्यामान्नस्याप्युपलक्षणम्‌ ॥ ९१ ॥ ` 

तत इत्यादि । ततोऽनन्तरम्प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय 
स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्कहेति मन्तैगीरूपदिष्टाभिः पर्वभिः 
भाणादिमद्रामिरदेवीं हविः प्राशयेत्‌ भोजयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 

वाम इति। वामे हस्ते विकचोत्परुसन्निभां प्रफु्टपडङ्कजतुल्यां 
नैवेयमुद्राश्च देवी दरदयेत्‌ । ततो मूलमन्त्रेण तीर्थपूरितं मयेन पूरितं कर्द 
पाना्थ॑देव्ये निवे पुनराचमनीयकं दयात्‌ । ततोऽनन्तरं श्रीपात्रसस्थेनासृतेन 
सुरया त्रिधा त्रिवारं पूरववदेवीं तयेत्‌ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 

उत्तमाङ्गत्यादि । ततो देशिकः साधको देव्याः उत्तमाङ्गे मस्तके हृदये 
आधारदेशे पादयोः स्ङ्गिषु च मूरमत्रेण पञ्च पृष्पाज्ञरीन्‌ दत्वा कृताञ्जरिपुटो 
भूतवेष्टदेवतां प्रार्थयेत्‌ । यत्‌ प्राथयेत्तदाहार्द्धेन तवेति । तवावरणदेवानिययुक्तवा 
पूजयामि नम इति पदं बदेत्‌ । योजनया इृष्टदेवते तवावरणदेवान्‌ पूजयामि 
नम इति प्राथेनावाक्यमासीत्‌ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ 
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अभिनिक्रतिवाय्वीदापुरतः प्रष्ठतः कमात्‌ । 

धडङ्खानि च सम्पूज्य गुरुपङ्क्तीः समर्चयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
गुरु परमादिश्च परापरगुरुन्तथा । 

परमेष्ठिगुुशैव यजेत्‌ कुलगुरूनिमान ॥ ९८ ॥ 
गुरुपात्रामृतेनैव त्रिकिस्तपणमाचरेत्‌ । 

ततोऽषटदलमव्ये तु पजयेदष्टनायिकाः ॥ ९९ ॥ 
मङ्गला विजया भद्रा जयन्ती चाऽपराजिता । 


नन्दिनी नारसिंही च कौमारीयष्टमातरः ॥ १०० ॥ 


आवरणदेवानां पूजायाः प्रकारं दयति अग्मीत्यादिमिः । अभिनिक्रति- 
वाय्वीदापुरतः पषठतः यन्स्याभिकोणे नेतरतकोणे वायुकोणे ईशानकोणे 
पुरतोऽ पृष्ठतः पश्चाद्भागे च क्रमतः हा“ नमः ही” नमः हूँ नमः है“ नमः 
हो“ नमः हः नम इति मन्त्रः षडङ्गानि पडङ्गदेवतानि संपूज्य गुरुपङ्क्तीगुर- 
श्रेणीः समन्चैयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 

गुरुपङ्क्तीरेव दोयन्नाह गुरुष्ेत्यादि । ओ ` गुरवे नमः ओ ˆ परमगुरवे 
नमः ओ" परापरशुरवे नमः ओ“ परमेष्िगुरुवे नमः इति मन्त्रैर्गन्धपुष्पादि- 
मिर्यन्लमध्ये गुरुं परमादिं परम आदिर्यस्य तथाभूतं गुरुं तथेव परापरगुरं 
परमेष्टिगुरुश्चापीमान्‌ कुख्गुून्‌ क्रमतो यजेत्‌ ॥ ९८ ॥ 

गर्वित्यादि । गुरुपात्रागृतेनैव त्रिलिखिवारं त्रिवारं क्रमतो गुरूणां 
तर्षणमाचेत्‌ कुर्यात्‌ । ततोऽनन्तरमष्टदलमध्येऽष्टपत्राणाममभ्यन्तरे ओ“ मङ्गलायै 
नम॒ इत्येवं ` प्रणवादिनमोऽन्तेन नाममन्त्रेण गन्धपृष्यादिभिरष्टनायिकाः 
पूजयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

पूज्या अष्टनायिका आह मङ्गलेत्यायेकेन ॥ १०० ॥ 
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दलाग्रेषु यजेदष्टभेरवान्‌ साधकोत्तमः ॥ १०१ ॥ 
असिताङ्ग रुखण्डः कोधोन्मत्तो भयहरः । 

कपाली भीषणश्चैव संहारोऽ्टौ च भैरवाः ॥ १०२ ॥ 
इन्द्रादिदशदिक्पालान्‌ भूपुरान्तः प्रपूजयेत्‌ । 

तेषामखाणि ताद्य पूजयेत्‌ तपयेत्ततः ॥ १०३ ॥ 
सर्वोपचारेः सम्पूज्य बि दयात्‌ समाहितः ॥ १०४ ॥ 
मृगद्छागश्च मेषश्च छुलापः शुकरस्तथा । 

रा्ठकी राराको गोधा कूमेः खड्गी द स्मृताः ॥ १०५ ॥ 
अन्यानपि पद्युन दद्यात्‌ साधकेच्छानुसारतः ॥ १०६ ॥ 


दकेत्यादि । दलाग्रेषु पत्राग्रेषु ओ“ असिताङ्गाय भैरवाय नम इत्येवं 
प्रणवादिनमोज्तेन नाममन्त्रेण गन्धपुप्पादिभिरष्टभेरवान साधकोत्तमो 
यजेत्‌ ॥ १०१॥ 

पूज्यानष्टभैरवानाह असिताङ्ग इत्यायेकेन ॥ १०२॥ 

इनदरेतयादि । ततः प्रणवादिनमोन्तेन नाममन्त्रेण गन्धपुप्पादिभि- 
सिनद्रादिदशदिक्याखान्‌ भुपुराभ्यन्तरे. प्रपूजयत्‌ । तेषामिन्द्रादीनामख्राणि 
वज्रादीनि प्रणवादिनमोऽन्तनाममन्त्रेण तद्वाह्ये भूपुरादहिः पूजयत्‌ । ततः 
परम्‌ ओ“ इन्द्रं तपयामि नमः इत्येवं प्रणवादिना तपयामि नमः इत्यन्तेन 
नाममन्त्रेण इन्द्रादिदश्चदिक्पालस्तप॑येत्‌ ॥ १०३ ॥ 

सर्वेत्यादि । पाद्यादिमिः सर्वोपचरिदेवीं संपूज्य समाहितः सावधानो 
भूत्वा देव्ये बि दद्यात्‌ ॥ १०४ ॥ 

ननु बख्दानविधौ कः कः पङ्ुः प्रशस्तः स्यात्तत्राह शग इत्यादि । 
छलापो महिषः । खगादयो दश बख्दिनविधो प्रशस्ताः स्मृताः ॥ १०५ ॥ 

अन्यानपीति । न तु मृगादय एव वल््िनविधो प्रशस्ताः किन्तु 
साधकेच्छानुसारतोऽन्यानपि पत्‌ देव्ये ददात्‌ ॥ १०६ ॥ 
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पुटक्षणं पं देव्या अग्रे संस्थाप्य मन्तवित्‌ । 
अर्घ्योदकेन सम्प्रोक्ष्य धेनुमुद्रामृतीकरतम्‌ ॥ १०७ ॥ 
करता छागाय पडावे नम इत्यमुना सुधीः । 

सम्पूज्य गन्धसिन्दूरपुष्पनैवेयपाथसा । 

गायत्रीं दक्षिणे करणे जपेत्‌ पाराविमोचनीम्‌ ॥ ` १०८ ॥ 
परापाराय राब्दान्ते विद्महे पदमुच्रेत्‌ । 

विश्वकर्मणि च पदात्‌ धीमहीति पदं वदेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
ततश्चोदीरयेन्‌ मन्ती तन्नो जीवः प्रचोदयात्‌ । 

एषा तु पड्युगायत्री पडुपाडाविमोचनी ॥ ११० ॥ 

ततः खड्गं समादाय कूचेबीजेन पूजयेत्‌ । ` 
तवग्रमघ्यमूलेषु क्रमतः पूजयेदिमान्‌ ॥ १११ ॥ 


अथ वखिदानविधिमाह सुलक्षणमित्यादिमिः । मन्त्रवित्‌ मन्तज्ञः सुधीः 
धीरः साधकः सुलक्षणं रोगादिदशल्यं पड देष्या अग्रे संस्थाप्य विशेषार्ध्योदकेन 
फट्‌ मन्त्रेण संप्ोक््यामिषिच्य षेनुमुद्वया वं वीजेनामतीकृतं कृता ` छागाय 
पशवे नम इत्यमुना मन्त्रेण गन्धसिन्दृरपुप्पनैवेयपाथसा संपूज्य च छागस्य 
दक्षिणे कर्णे पुपाशविमोचनीं गायत्रीं जपेत्‌ । छागायति म॒गादीनामप्यु 
परक्षणं । पाथो जलम्‌ ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ 

पडुपारविमोचनीं गायत्रीमाह पड्युपाशेत्यादिना । मन्त्री साधकः 
पटुपादापेति शब्दस्यान्ते विद्महे इति पदमुच्चरेत्‌ । ततो विश्वकर्मणे इति 
पदात्‌ धीमहीति पदं वदेत्‌ ततः परं तन्नो जीवः पचोदयात्‌ इत्युदीरयदुवरेत्‌ । 
योजनया पदुपाश्चाय विद्महे विश्वकर्मणे धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्‌ इति 
गायत्री जाता ॥ १०० ॥ ११०॥ 

तत॒ इत्यादि । करूचेवीजेन हमिति बीजेन । तदग्रमध्यमूेषु खड्गा 
ग्रमध्यमूलेपु ॥ १११ ॥ 


षण्राल्यासः १४७ 


वागीश्वरीञ्च बरह्माणं रक्ष्मीनारायणो ततः । - 
उमामहेश्वरौ मूले पूजयेत्‌ साधकोत्तमः ॥ ११२ ॥ 
अनन्तरं बह्यविष्णुरिवशक्तियुताय च । 

खड्गाय नम इलन्तमनुना खड्गपूजनम्‌ ॥ ११३ ॥ 
महावाक्येन चोत्सृज्य कृताञ्ञरिपुटो वदेत्‌ । 

यथोक्तेन विधानेन तुम्यमसतु समपितम्‌ ॥ ११४ ॥ 
इत्थं निवेय च पुं भूमिसंस्थन्तु कारयेत्‌ । 
दवीभावपरो भूता हन्यात्तीव्प्रहारतः ॥ ११५. ॥ 
स्वयं वा भ्रातुपुतरे्वा त्रा वा सुहदैव वा । 
सपिण्डनाथ वा छेद्यो नारिपक्षं नियोजयेत्‌ ॥ ११६ ॥ 


खड्गाग्रमध्यमूजेषु यान्‌ पूजयेत्तानाहैकेन वागीश्वरीमिति । ओ" 
वागीश्वरीब्रहमभ्यां नम इत्येवं प्रणवादिनमोऽन्तनाममन्त्रेण गन्धपुष्पादिभिः खड्गाग्र 
वागीश्वरीं सरस्वतीं ब्रह्माणञ्च ततः खड्गमध्ये, रक्ष्मीनारायणो ततः खड्गमूले“ 
उमामहेश्वरौ साधकोत्तमः पूजयेत्‌ ॥ ११२ ॥ | 

अनन्तरमिति । ततोऽनन्तरं बह्मविष्णुरिवराक्तियुताय खड्गाय नम 
इत्यन्तमनुना खड्गपूजनं कुर्यात्‌ ॥ ११३ ॥ 

महावाक्येनेति । ततो महावाक्यन विष्ण॒रो “ तत्सत्‌ ओ“ अद्यामुक 
मास्यमुकपक्षऽमुकतिथावमुकराशिस्थिते भास्करे समस्ताभीप्सितपदार्थसिद्धि 
कामोऽमुकगोत्रोऽमुकशर्मा ऽहमिष्टदेवताये प्ुमिमं सम्प्रददे इति महता वाक्येन 
छागमुत्छज्य देव्ये समध्य ृताश्चलिपुटो भूत्वा वदत्‌ । किं वदेत्तत्राह 
यथेत्यादि ॥ ११४ ॥ 

इत्थमिति । षड छागादिम्‌ । म्बयं वा आत्मनैव वा । पडुहननेऽरिपक्षं 
न नियोजय॑त्‌ प्रवत्तयेत्‌ ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ 


१४८ महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 
ततः कवोष्णं रुधिरं वटकेभ्यो बर हरेत्‌ । 
सप्रदीपरीष्वलिनैमो देव्ये निवेदयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
एवं बकिविधिः प्रोक्तः कोछिकानां कुटाचने । 
अन्यथा देवताप्रीतिजयते न कदाचन ॥ ११८ ॥ 
ततो होमं परकुर्वत तहिधानं श्रणु प्रिये । 
खदक्षिणे वादुकामिमेण्डरं चतुरस्रकम्‌ ॥ ११९ ॥ 
 चतुहैस्तपरि मितं छत्वा मूलेन वीक्षणम्‌ । 
अस्रेण ताडयिला च तेनैव प्रोक्षणं चरेत्‌ ॥ १२० ॥ 
कूचेबीजेनावगुष्ठ्य देवतानामपूतैकम्‌ । 
स्थण्डिटाय नम इति यजेत्‌ साधकसत्तमः ॥ १२१ ॥ 
तत इति । ततः परं एष कवोप्णरूधिरवकिः ओ“ वटुकेभ्यो नम इति 
मन्त्रेण कवोष्णमीषदुप्णं रुधिरवरिं निवेदयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
एवमिति । अन्यथा बछिविषैरभावात्‌ ॥ ११८ ॥ 
अनन्तरकततेव्यमाह तत इति द्वाभ्याम्‌ । अथ होमविधानमाह स्वदक्षिणे 
इत्यादिभिः । स्वदक्षिणे देशे वाटुकाभिश्चतुरैस्तपरिमितं चतुरस्रकश्चतुप्कोणं 
मण्डलं कृत्वा मूलेन मन्त्रेण तस्य वीक्षणं विलोकनश्च कृत्वा अस्त्रेण फटा 
मन्त्रेण कुरोन ताडयित्रा च तेनैव फटेव मन्त्रेण मण्डलस्य प्रोक्षणं 
सेकश्चरेत्‌ ॥ ११९ ॥ १२० ॥ 
कुर्चेत्यादि । कूचैवीजेन हमिति ` वीजेन तन्मण्डलमवगुण्टय वेष्टयित्वा 
देवतानामपूर्वकं स्थण्डिाय नम इत्यु्रन्‌ साधकसत्तमो यजेत्‌ अमुक- 
देवतास्थण्डिलाय नम इति मन्त्रेण - गन्धपुष्पादिभिः स्थण्डिलं पूजये- 
दित्यथः ॥ १२१ ॥ 


षष्ठोल्ासः १४९. 


प्रागग्रा उदगग्राश्च रेखाः प्रदेशसम्मिताः । 

तिस्रस्तिस्रो विधातव्यास्तत्र सम्पूजयेदिमान्‌ ॥ १२२ ॥ 
प्रागग्रासु च रेखासु मुकुन्देरापुरन्दरान्‌ । | 
अह्यवैवस्तेन्दू् उत्तराग्रासु पूजयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 

ततः स्थण्डिरमध्ये तु हसौःगर्भ त्रिकोणकम्‌ । 

षर्‌कोणं तहहिवृत्तं ततोऽषटदलपट्जम्‌ । 

भूपुरं तद्रहिविदान्‌ विकिखेयन्तमुत्तमम्‌ ॥ १२४ ॥ 
मूलेन पृष्पाञ्जलिना संपूज्य प्रणवेन तु । 

होमद्रव्याणि संप्रोक्ष्य कर्णिकायां यजेत्‌ सुधीः । 
मायामाधारशक्त्यादीन्‌ प्रत्येकं वा प्रपूजयेत्‌ ॥ १२५ ॥ 


प्रागग्रा इति । प्राक्‌ प्राच्यां दिर्यग्राणि यासां ताः प्रागग्राः । उदक्‌ 
उदीच्यां दिश्यम्राणि यासां ता उदगग्माश्च । प्रादेशसम्मिताः प्रादेशेन 
परिमितास्तिखस्तिललो रेखाः स्थण्डिले विधातव्याः । तत्र तासु रेखासु इमान्‌ 
संपूजयत्‌ । त्जनीयुक्ते विस्तृतेऽङगुषटे प्रादेशः स्यात्‌ । तथेवामररसिंहः । " 

प्रदेशतार्गोकरणास्तज॑न्यादियुते तते । 

अङ्गुष्ठ सकनिषठे स्याद्ितसद्वादशोङ्गुल इति ॥ १२२ ॥ 

तासु रेखासु यान्‌ पूजयत्तान्‌ दशेयन्नाह प्रागमास्विति । प्रागमरासु 
रेखा प्रणवादिनमोञन्तनाममन््ेण गन्धपुष्पादिभिः मुकृन्देशपुरन्दरान्‌ 
विप्णुरिवेन्दरान्‌ क्रमतः पूजयेत्‌ । उत्तराग्रायु रेखासु तु बह्मवेवस्वतेन्दुन्‌ 
ब्रह्मयमचन्द्रान्‌ पूजयत्‌ ॥ १२३ ॥ 

तत॒ इति । ततोऽनन्तरं स्थण्डिलमध्ये हसोः मिलिता एव हकार 
सकारोकारविसगां गभे यस्य तथाभूतं त्रिकोणकं तद्वहिः षट्कोणं तद्वत 
च मण्डलं ततो वहिगष्टदल्पङ्कजं ततोऽपि बदिश्वतुप्कोणश्चतुद्रारं भूपुरश्च 
विद्रान्‌ विखिखित्‌ ॥ १२४ ॥ 

मूलेनेति । एवं लिखितमुत्तमं यन्त्रं मूरेन मन्त्रेण पुष्पाञ्जलि संपूज्य 
प्रणवेन होमद्रव्याणि च रसंप्ोक्ष्या्टदलपङ्कजस्य कर्णिकायां बीजकोशो 


१५० महानिर्वाणतन्वम्‌ 


अग्न्यादिकोणे धम्म ज्ञानं वैराग्यमेव च । 

एश्वर्य पूजयिता तु पूवोदिषु दिशां कमात्‌ ॥ १२६ ॥ 
अधम्म॑मन्ञानमिति अविेराग्यमनन्तरम्‌ । 

अनेैश्व्य यजेन्मन्ती मध्येऽनन्तञ्च पद्मकम्‌ ॥ १२७ ॥ 
कटासहितसूर्यस्य तथा सोमस्य मण्डलम्‌ । 
प्रागादिकेदारेष्वेषु मध्ये चैताः प्रपूजयेत्‌ ॥ १२८ ॥ 

पीता शवेताऽरुणा कृष्णा धूम्रा तीव्रा तथेव च । ` 
स्फुलिङ्गिनी च रुचिरा जलिनीति तथा क्रमात्‌ ॥ १२९ ॥ 
प्रणवादिनमोऽन्तेन सवत्र पूजनं चरेत्‌ । . 

रं बहवरासनायेति नमोऽन्तेन प्रपूजयेत्‌ ॥ १३० ॥ 


समुदितानेवाधारशक्त्यादीन्‌ मायां ही“ बीजमुच्चरन्‌ सुधीः साधको यजेत्‌ । 
ही“ आधारङक्तयादिभ्यो नम इति मन्त्रेण गन्धपुष्पादिभिः पूजयदित्यथेः । 
अथवा आधाररशक्त्यादिकं प्रत्यकमेव प्रपूजयत्‌ ॥ १२५५ ॥ 

अभ्मीत्यादि । प्रणवादिनमो <न्तनाममन्त्रेण गन्धपुष्पादिभियेन्तस्याप्यादि 
कोणे क्रमतो धर्म ज्ञानं वैराम्यमेश्व्यश्च पूजयित्वा दिशां क्रमात्‌ पूर्वादिषु दिश्चु 
अधर्ममज्ञानमवेराग्यं एतदनन्तरमनेश्वर्यञ्च मन्त्री यजेत्‌ । यन्तस्य मध्येऽनन्तं 
पद्मकञ्च यजेत्‌ ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ 

कलेत्यादि । पूर्वोक्ताभ्यामेव मन्ताभ्यां गन्धपुष्पादिभिः कलासहित- 
तूर्यस्य तथा कलासहितस्य सोमस्य च मण्डलं यन्मध्ये एव प्रपूजयेत्‌ । एषु 
पागादिकेशरेषुः मध्ये च क्रमेणेताः प्रपूजयेत्‌ ॥ १२८ ॥ 

याः प्रपूजयेत्ता आह पीतेस्यावेकेन । पीताश्वेतादीनां मध्ये ज्वलिनीं 
मध्ये पूजयत्‌ ॥ १२९ ॥ 

 प्रणवादीव्यादि । सवत्र देर नमोऽन्तेन रं वहेरासनायति मन्त्रेण 

, यन्त्मध्ये वहरासनं प्रपूजयत्‌ ॥ १३० ॥ 


षष्रो्टासः १५१ 


वागीश्वरीमरतुस्लातां नीलेन्दीवरलोचनाम्‌ । 

वागीश्वरेण संयुक्तां ध्याला मन्त्री तदासने ॥ १३१ ॥ 
मायया तो प्रपूज्याथ विधिवहहिमानयेत्‌ । 

मूलेन वीक्षणं कूला फकटाऽऽवाहनमाचरेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
प्रणवं च ततो बहेयागपीठाय हन्मनुः । 

यन्तर पीठं पूजयिता दिश्षु चैताः प्रपूजयेत्‌ । 

वामा अयेष्ठा तथा रोद्री अम्बिकिति यथाक्रमात्‌ ॥ १३३ ॥ 
ततोऽगुक्या देवतायाः स्थण्डिखाय नमः पदम्‌ । 

इति स्थण्डिलमापूञ्य तन्मध्ये मूलरूपिणीम्‌ ॥ १३४ ॥ 
ध्याता वागीश्वरीं देवीं बह्विबीजपुरःसरम्‌ । 

वह्विमुद्ूलय मूलान्ते कूचेमखं समुच्चरन्‌ ॥ १३५ ॥ 
कव्यादेभ्यो बह्विजायां ऋव्यादांं परियजेत्‌ । 

अख्मेण बह्व संवीक्ष्य कूर्बनेवावगुण्ठयेत्‌ ॥ १३६ ॥ 


वागीश्वरीमिति । ततो वागीश्वरेण ब्रह्मणा संयुक्तां नीलेन्द्ीवरलोचनां 
र्यामपङ्कजनेत्राम्‌ ऋतुस्नातां वागीश्वरी ध्यात्वा मन्त्री साधकमस्तदासने तस्मिन्‌ 
वहिपीटे तो वागीश्वरीव्रह्माणो मायया ही“ बीजायेन नमोञन्तेन नाममन्त्रेण 
परपूज्याथानन्तरं विधिवत्‌ शरवेण कांस्यपात्रेण वा गुद्धम्चिमानयेत्‌ । मूलेन 
मन्त्रेण वहेवीक्षणं कृत्वा फटा मन्त्रेण तस्येवावाहनश्चेरेत्‌ ॥ १२१ ॥ १३२ ॥ 

प्रणवमिति । पूरव प्रणवं वदेत्‌ ततो वदर्योगपीठायेति वदेत्‌ । ततो 
हृत्‌ नम इति वदेत्‌ । योजनया ओ“ बरह्योगपीटाय नम इति मनुर्नातः । 
अनेनैव मनुना यन्त्रे वहैः पीठं पूजयित्वा पीठात्‌ पूर्वादिषु चतसृषु दिक्च 
प्रणवादिनमोऽन्तनाममन्त्रेण गन्धपुप्पादिभिरेताश्च प्रपूजयेत्‌ । पूवादिद्िश्चु षाः 
प्रपूजयेत्ता आह वामेत्यादर्द्धेन ॥ १३३ ॥ 

तत इति । ततोऽनन्तरम्‌ अमुक्या देवतायाः स्थण्डिलाय नम इति 
सर्वं मन्त्रपदमुचरन्‌ गन्धपृष्पादिमिः स्थण्डिलमापूज्य तन्मध्ये मूल्देवताशूरपिणीं 


१५२  महानिर्वाणतन्तम्‌ 


धेन्वा चेवामृतीकूलय हस्ताभ्यामभिमुदरेत्‌ । 
्रादक्षिण्यक्रमेणाभ्ि भामयन्‌ स्थप्डिलोपरि. ॥. १३७ ॥ 
त्रिधा जानुस्ृष्टभूमिः दिष्रबीजं विचिन्तयन्‌ । 
आत्मनोऽभिमुखीडरय योनियन्तरे नियोजयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
ततो मायां समुज्ायं वह्वमूत्तिञ्च डेयुताम्‌ । 

नमोऽन्तेन प्रपू्याथ रं वहविपरतः सुधीः । 

चैतन्याय नमो बहेश्चैतन्यं परिपूजयेत्‌ ॥ १३९ ॥ 


वागीश्वरी देवीं ध्यात्वा वहिबीजं पुरःसरं यत वहिबीजपुरःसरं यथास्यात्तथा 
वहिमुद्धुत्य रं वीजेन वहिमुत्थप्यत्य्थः । मूलान्ते कूर्च द्वं बीजमलं फडिति चा 
वीजं समुच्वरन्‌ तदन्ते क्रव्यादेभ्य इत्यु्चरन्‌ तदन्ते बहिजाया स्वाहेद्युञ्चरत्‌ । 
योजनया द्वी“ श्री" क्री“ परमेश्वरि स्वाहा दव फट्‌ करव्यादेभ्यः स्वाहेति 
मन्त्रो जातः । अनेनैव मन्त्रेण वहितो ज्वलदाहरूपं क्रव्यादांशं राक्षसभागं 
दक्षिण्यां दिशि परित्यजेत्‌ । -ततोऽद्ञेण फटा वर्हि संवीक्म इष्टा कू्चेनेव ह 
बीजेनेवावगुण्टयेद्र्ि वेष्टयेत्‌ ॥ १२४- १३६ ॥ 
धेन्येति । धेन्वा मुद्रया चागरतीङृत्य हस्ताभ्यां पुनरभिमुद्धरेत्‌ उत्थापयेत्‌ । 
उत्थाप्य च प्रादक्षिण्यक्रमेण स्थण्डिलोपरि त्रिधा त्रिवारमर्भिं आमयन्‌ शिवबीजं 
राम्भुवीर्यरूपम्ि विचिन्तयंश्च साधको जानुस्णष्टभूमिः सन्नातमनोऽभिमुखीक्ृत्य 
योनियन्त्े त्रिकोणमण्डले नियोजयेत्‌ स्थापयेत्‌ ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ ` 
, तत इति । ततोऽनन्तरं मायां ही“ बीजं समुश्ायं नमोऽन्तेन नम- 
साऽन्तेन सह डयुतां बह्म समुशवरेत्‌ । योजनया ही“ वदहिमूर्चये नमः इति 
मन्तो जातः.। अनेन मन्तेण बहिमूरसि प्रपूञ्याथानन्तरं सुधीः साधको रं बहे 
परतः चैतन्याय नम इति वदेत्‌ । योजनया रं बहिचैतन्याय नम इति 
मनुर्जात. । अनेनैव मनुना वहेः चैतन्यं परिपूजयेत्‌ ॥ १३९ ॥ . ` 


क 


षष्टा्धासः . १५३. 
नमसा वद्धमूरिश्च चैतन्यं परिकरस्य च । 
प्रचाखयेत्ततो वह्वि मन्तेणानेन मन्तवित्‌ ॥ १४० ॥ 
प्रणवं पूवेमुद्ूलय चिविङ्गरूपदं. तथा । 
हनदययं दृह वह्‌ पव पचेति ततो वदेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
सर्व्ञज्ञापय साहा वहिप्रजयाखने मनुः । 
ततः कृताञ्जलिभूला प्रकुर्यादभ्रवन्दनम्‌ ॥ १४२ ॥ 
अभि प्रजकितं बन्दे जातवेदं हुतारानम्‌ । 
सुवणेवणेममलं समिद्धं सवेतोमुखम्‌ ॥ १४३ ॥ 
इत्युपस्थाप्य दहनं छादयेत्‌ स्थण्डिलं करौः । 
स्वेष्टनाम्ना वद्विनाम छताऽम्यचनमाचरेत्‌ ॥ १४४ ॥ 


नमसेति । नमसा मन्तेण वहिमूति वहेः चेतन्यश्च परिकल्प्य मनसा 
विरच्य ततोऽनेनानन्तरमेव वक्ष्यमाणेन मन््ेण मन्तवित्‌ साधको ` वर्हि 
प्रज्वाख्येदद्रीपयेत्‌ ॥ १४० ॥ 

वहिप्रज्वानमन्लमेवाह प्रणवमित्यादिना सार्द्धन । पूर्वै प्रणवमुदधत्य 
उक्त्वा ततः परं चिलिङ्गलपदं वदेत्‌ । ततो हनद्रयं ततो दहदहेति ततः 
पचपचेति च वदेत्‌ । ततः सवज्ञाज्ञापय स्वाहेति वदेत्‌ योजनया ओ 
चिसिङ्गर हन हन दह दह॒ पच पच सवेज्ञाज्ञापय स्वाहेति भन्त्रो जातः । 
अयं मनुवैदिपज्वालने स्यतः ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ 

अभिवन्दनमन्तमाह अर्चि प्रज्वकितं बन्दे इत्याति ॥ १४३ ॥ 

इतीति । इत्यनेनैव मन्त्रेण दहनं वहिसुपस्थाप्याभिवन्ध स्थण्डिलं 
छादयेत्‌ । ततः स्वेष्टनान्ना वहिनाम कृत्वा इतोऽनन्तरमेव वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण 
वहिरभ्यच॑नमाचरेत्‌ ॥ १४४ ॥ 

6, 


१५४ महानिर्वाणतन्त्म्‌ 


तारो वैश्वानरपदात्‌ जातवेदपदं वदेत्‌ । 
इहावहावहेत्युक्ला रोहिताक्षपदान्तरम्‌ ॥ १४५ ॥ 
स्वकर्माणि पदतः साधयान्तेऽभ्िषह्मा । ` 
इत्यभ्यच्य हिरण्यादिसिप्तजिद्वाः प्रपूजयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
सहस्राचिःपदं ङ<न्तं हृदयाय नमो वदन्‌ । 

षडङ्क पूजयेददवस्ततो मूत्तीयंजेत्‌ सुधीः ॥ १४७ ॥ 
 जातवेदप्रश्रतयो मृत्तेयोऽ्टौ प्रकीततिताः ॥ १४८ ॥ 
ततो यजेदष्टशक्तीबाह्ययायास्तदनन्तरम्‌ । 
 पदरादयष्टनिधीनिष्टा यजेदिन्द्रादिदिक्पतीन ॥ १४९ ॥ 


बहयभ्यचेनमन्लमेवाह तार इत्यादिना सारदधेन । पूव तारः प्रणवो 
वाच्यः ततो वैश्वानरषदात्‌ परं जातवेदपदं वदेत्‌ । तत इहावहावहेत्यु्तवा 
लोहिताक्षरूपपदान्तरं वदेत्‌ । ततः सकेकर्माणीति पदात्रं साधयति पदं वदेत्‌ । 
तदन्ते चाभिवह्छभा स्वाहा वाच्या। योजनया ओ वैश्वानर जातवेद 
इहावहावह लोदिताक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहेति मनुरासीत्‌ । इत्यनेनैव 
मनुना सस्वेष्टदेवतानामानं वहिमभ्यच्ये ओ“ वदर्हिरण्यादिसप्तजिहाभ्यो नमः 
इति मन्तेण वहेर्दिरण्यादिसप्तजिहया गन्धपुष्पादिभिः पूजयेत्‌ ॥ १४५॥ १४६॥ 

सहसञत्यादि । डेऽन्तं सहसराश्चिःपदं ततो हृदयाय नम इति च पदं 
वदन्‌ सहस्राधचिपे हृदयाय नमः इति मन्तं समुच्ररन्‌ साधको वहेर्हदयं 
पूजयेत्‌ । ततो वहेः षडङ्गेभ्यो नम इति मन्तेण गन्धपुप्पादिमिवैहेः षडङ्ग 
पूजयेत्‌ । ततो बदवमूरततिभ्यो नमः इति मन्तेण वहती सुधीर्यजेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
| ननु वह; कति मृक्तंयः सन्तीत्यपेक्षायामाह . जातवेदेत्यादि । जातवेदप 
भृतयो वेरो मूर्तयः पकीर्सिताः पवसुक्ताः ॥ १४८ ॥ 

तत॒ इति । ततोऽनन्तरं ब्राक्ष्यादिभ्योऽष्टशक्तिभ्यो नम इति मन्त्रेण 
गन्धपुष्पादिमिर््रा्मया्याः अष्ट शक्तीरयजेत्‌ । तदनन्तरं पद्मा्यष्टनिधिभ्यो नम 


| ` षष्ठोल्यासः ` ` १९५५ 
वज्ायस्राणि सम्पूज्य प्राविशपरिमाणकम्‌ । ` 

कुदापत्रदययं नीता घृतमध्ये निधापयेत्‌ ॥ १५० ॥ 

वामे ध्यायेदिडां नाडीं दक्षिणे पिङ्गखां तथा । 

मध्ये सुषुम्नां सञ्धिन्य दक्षमागात्‌ समाहितः ॥ १५१ 1 
आज्यं गृहीता मतिमान्‌ दक्षनेत्रे हुतारितुः । 

मन्तेणानेन जुहुयात्‌ प्रणवान्तेऽप्ये पदम्‌ ॥ १५२ ॥ 
खाहान्तो मनुराल्यातो बामभागाद विहरेत्‌ । 

वामनेत्रे हनेहदह्वः ओ“ सोमाय दविठो मनुः ॥ १५३ ॥ 


इति मन्त्रेण गन्धपुष्पादिभिः पद्मायष्टनिधीनिष्टा सम्पूज्य इन्द्रादिदिक्यतीन्‌ 
यजेत्‌ ॥ १५४९ ॥ 

 वजेत्यादि । तत इन्द्रादीनान्च वज्नायस्नाणि सम्पूज्य प्रादेशपरिमाणकं 
कुशपलद्रयं नीत्वा गृहीत्वा धृतमध्ये वामे दक्षिणे निधापयेत्‌ 
स्थापयेत्‌ ॥ १५० ॥ 

वामे इत्यादि । घृतस्य वामे भागे इडां नाडीं ध्यायेत्‌ । दक्षिणे भागे 

पिङ्गलां नाडीं ध्यायत्‌ । मध्ये च पुषुज्नां नाडी सश्िन्त्य समाहितः सन्‌ 
दक्षमागादाज्यं धृतं गृहीता हतारितुरभरदक्षनेत्रऽनेनानन्तरमेव वक्ष्यमाणेन 
मन्त्रेण मतिमान्‌ साधको जुहुयात्‌ । दक्षनेत्रे हवनस्य मन्तमाह प्रणवान्ते 
इत्यादिना । प्रणवस्यान्तेऽमये इति पदं वाच्यम्‌ । योजनया ओ अभये 
इति मनुर्जातः । अयश्च मनुः स्वाहान्त आख्यातः । ततो वाममागाद्वविहेवनीयं 
घृतं हरेत्‌ गृहीयात्‌ । गृहीत्वा च हविवहर्वामनेत्रे वक्ष्यमाणमन्त्रेण हनेत्‌ 
जुहुयात्‌ । वामनेत्रे हवनस्य मन्तमाह । ओ सोमाय द्विठः ओ- सोमाय 
स्वादेति मनुः परोक्त इति ॥ १५१-१५३ ॥ 


१५६ महानिर्वाणतन्तम्‌ 


मध्यादाञ्यं समानीय टले हवनं चरेत्‌ । 

अभ्नीषोमो सप्रणवो तूरयद्िवचनान्वितौ ॥ १५४ ॥ 
खाहान्तोऽयं मनुः प्रोक्तः पुनदेक्षिणतो हविः । 
गृहीता नमसा मन्त्री प्रणवं पूतैमुद्रेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
अग्नये च स्िष्टिक्रते वदह्विकान्तां ततो वदेत्‌ । 

अनेन वह्निवदने जुहुयात्‌ साधकोत्तमः । 

भूर्भुवः खदिठान्तेन व्याहया होममाचरेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
तारो वैश्वानरपदात्‌ जातवेद इटावा । 

वहटोहिपदान्ते च ताक्षसवेपदं वदेत्‌ । 

कर्माणि साधय खाहा त्रिधाऽनेनाहुतीदह्रेत्‌ ॥ १५७ ॥ 


मध्यादिति । ततो मध्यादाज्यं समानीय गृहीत्वा वक्ष्यमाणमन्त्ेण 
वहेङलाटे हवनं चरेत्‌ । ललाटे हवनस्य मन्तमाह अभ्रीत्यादिना । तूयंद्विवच- 
नान्वितौ चतु्थद्विवचनयुक्तो सप्रणवो ओ*कारसहितो अप्मीषोमो वक्तव्यो । 
ततश्च ओ अप्ीषरोमाभ्यामिति मनुर्जातः। अयं मनुः खाहान्तः प्रोक्तः । 
मन्त्री साधको नमसा मन्त्रेण पुनदैक्षिणतो हविः गृहीता पूव प्रणवमुद्धरेत्‌ 
वदेत्‌ । ततोऽमये इति ततः स्विष्टिकृते इति ततो वहिकान्ताञ्च वदेत्‌ । 
योजनया ओ“ अभ्रये सिवष्टिक्रते स्वाहेति मनुर्जातः । अनेन मनुना साधकोत्तमो 
वहिवदनेऽभिमुखे जुहुयात्‌ । शोभनेष्टिः स्विष्टिः तां करोतीति स्िषटिङृत्‌ 
किप्‌ तस्मे । ततो द्विठा्न्तेन स्वाहान्तेन भूरिति भुवरिति स्वरिति च व्याह्त्या 
होममाचरेत्‌ ॥ १५४- १५६ ॥ 

तार इत्यादि । पूर्व तारः प्रणवो वक्तव्यः । ततो वेश्चानरेति पदात्‌ परं 
जातवेद इहावहावह रोहि इति वदेत्‌ । तत्यदान्ते च ताक्षसर्वेति पदं वदेत्‌ | 
ततः कर्म्माणि साधय ध्वाहेति वदेत्‌ । योजनया ओं वैश्वानर जातवेद 


परणठह्टासः १५७ 


ततोऽम्र खेष्टमावाह्य पीठायैः सह पूजनम्‌ । 

कृवा खाहान्तमनुना मूलेन पचविरातीः ॥ १५८ ॥ 
हुता वहयातमनोरदेव्या एक्यं सम्भावयन्‌ धिया । 
एकादशाहूतीहुला मूटेनेवाङ्गदेवताः ॥ १५९ ॥ 
हुवा खकाममुद्दिद्य तिटाज्यमधुमिध्रितेः ॥ १६० ॥ 
पषपेविल्वदठैर्वापि यथाविहितवसतुमिः । 
यथाराक्त्याहूति दवान्नाएन्यूनां प्रकत्पयेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
ततः पूर्णाहूतिदयात्‌ फट्यत्रसमन्विताम्‌ । 
साहान्तमूलमन्तेण ततः संहारमुद्रया । 

तस्मादेवीं समानीय स्थापयेत्‌ हृदयाम्बुजे ॥ १६२ ॥ 


इदावहावह लोहिताक्ष सवक्र्म्माणि साधय स्वाहेति मनुर्जातः । अनेन मनुना 
त्रिधा वारत्रयमाहुतीह रेदयात्‌ ॥ १५७ ॥ 

तत इत्यादि । ततोऽनन्तरममो स्वेष्टं देवतामावाह्य पवां क्तमन्त्रेण पीडायेः 
सह तस्य पूजनश्च कृत्वा मूलरूपेण स्वाहान्तमनुना पञ्चविंशतिमाहुतीरवंहो , हला 
प्रक्षिप्य वहयातमनोः वहेरात्मनश्च देग्योश्वेक्यं धिया सम्भावयंश्िन्तयन्‌ मूजञे- 
नैवेकादशाहुतीः हत्वा ओ" अङ्गदेवताभ्यः स्वाहेति मन्त्रेणाङ्गदेवताश्चोदिश्य 
हत्वा विष्णुर ˆ तत्सत्‌ ओ“ अयामुकमास्यमुकपक्षेऽमुकतिथावमुकराशिस्थिते 
भास्करेऽमुकाभीष्टा्थसिद्धिकामोऽमुकगोत्रः श्रीमदमुकश्मां तिलाज्यादिमिभितैः 
ुप्र्विल्वपत्रादिभि्वां सार्ध वहावाहुतिमहं ददै इति वाक्येन स्वकाममुदिश्य 
स्वाहान्तमूलमन्त्रेण तिाज्यमधरुमिशितेः पुष्पैरथवा विल्वदरेर्यथाविहितवस्तुभिर्सा 
सह यथाशक्ति वहावाहूतिं दयात्‌ । अष्टन्यूनामाहुति न प्रकल्पयत्‌ ॥ १५८-१६१॥ 

तत॒ इति । ततोऽनन्तरं स्वाहान्तमूलमन्त्रेण फलयपत्रसमन्वितां फल- 
ताम्बूलयुतां पूर्णाहुति बहो दव्यात्‌ । ततः परं संहारमुद्रया तस्माद्रहर्देवी 
समानीय हृदयाम्बुजे स्थापयत्‌ ॥ १६२ ॥ 
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्षमखेति च मन्तरेण विसजेत्तं हुतारानम्‌ । 
कूतदक्षिणको मन्त अच्छिद्रमवधारयेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
हुतशेषं श्ुोमेष्ये धारयेत्‌ साधकोत्तमः ॥ १६४ ॥ 
एष होमविधिः प्रोक्तः सवैत्रागमकमंणि । 
होमकम समाप्येवं साधको जपमाचरेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
विधानं श्रृणु देवेरि येन विद्या प्रसीदति । 
दैवतागुहमन्वाणामेक्यं सम्भावयेदधिया ॥ १६६ ॥ 
मन्त्राणां देवता प्रोक्ता देवता गुरुरूपिणी । 
अभेदेन यजेयस्तु तस्य सिद्धिरनुत्तमा १६७ ॥ 
गुरं शिरसि सञ्चिन्य देवतां हृदयाम्बुजे । 
रसनायां मूरूविदयां तेजोरूपां विचिन्तय च । 
्रयाणान्तेजसाऽऽत्मानमेकीभूतं त्रिचिन्तयेत्‌ ॥ १६८ ॥ 
क्षमस्वेति । ततः अभे क्षमस्वेति मन्तरेण तं हुताशनम विसजेत्तस्य 
विसजेनं कुर्यात्‌ । ततः कता दक्षिणा यन स कृतदक्षिणको मन्त्री साधकः 
कतमिदं होमकर्माच्छिद्रमस्त्वत्यवधारयत्‌ । ततो हुतशेषं भरुवोमैध्यदेरे 
धारयत्‌ ॥ १६२३- १६५ ॥ 
विधानमिति । जपाचरणविधानमेवाह देबतेत्यादिमिः । सम्भावयेत्‌ 
सम्यक्‌ विचिन्तयेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
देवतायेक्यसम्भावनप्रकारन्तःफरश्च ददोयति मन्त्रेत्यादिना । मन्तार्णाः 
मन्त्रवर्णा: । अभेदेन एेक्यमावेन ॥ १६७ ॥ 
मूलविदयाम्‌ मूलमन्तासिकां विद्याम्‌ । त्रयाणाम्‌ गुरुदेवतामूल- 
मन्त्राणाम्‌ ॥ १६८ ॥ 
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तारेण सम्पुटीचलय मृलमन्तञ्च सप्तधा । 
 जप्ला तु साधकः पश्चान्मातृकापुरितं स्मरेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
मायावीजं स्ररिरसि द्राधा प्रजपेत्‌ सुधीः । 
वदने प्रणवं तदत्‌ पुनमायां हृदम्बुजे । 
प्रजप्य सप्तधा मन्ती प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥ १७० ॥ 
ततो माटां समादाय प्रवाटादितमुद्ाम्‌ 
माले माटे महाभागे सवैराक्तिखरूपिणि ॥ १७१ ॥ 
चतुवेगैर्वयि न्यस्तस्तस्मान्म सिदिदा भव । 
इति सम्पूञ्य मालं तां श्रीपात्रस्थामृतेन च ॥ १७२ ॥ 
त्रिधा मूलेन सन्तप्यं स्थिरचित्तो जप्चरेत्‌ । 
अष्टोत्तरसहस्रं वाऽप्यथवाऽोत्तरं शतम्‌ ॥ १७३ ॥ 
तरेणेव्यादि । तण सम्पुटीकृत्य आदावन्ते च अकारादिक्षकारान्ते- 
रेकपश्चारता वर्णैः संयुक्तं मूरमन्त्ं स्तथा स्मरेत्‌ जपेत्‌ । आगमजस्यानित्यत्वात्‌ 
जस्वेत्यत्र नेडागमः ॥ १६९ ॥ 
मायति । ततः सुधीः साधकः स्वशिरसि मायाबीजं ही ` बीजं दशधा 
मजपेत्‌ । ततो वदने स्वमुखे प्रणवं तद्रदशधा जपेत्‌ । हदम्बूजे पुनर्मायां ही “ 
चीजं सप्तधा प्रजप्य मन्त्री प्राणायामं पूववत्‌ समाचरेत्‌ कुर्यात्‌ ॥ १७० ॥ 
तत॒ इति । ततोऽनन्तरं प्रवालादिसमुद्धवां विद्रुमादिसज्ञातां मालां 
समादाय गृहीत्वा मले मारे इत्यादिना सिद्धिदा भवेत्यन्तेन मन्त्रेण तां मालां 
सम्पूज्य श्रीपात्रस्थामतेन मालां सन्तपेयामि स्वाहेत्यन्तेन मूलमन्त्रेण त्रिधा 
सन्तप्य॑च स्थिरचित्तो भूत्वाऽष्टोत्तरसदहसमष्टोत्तरशतं बा मूलमन्तस्य जपश्चरेत्‌ 
कुर्यात्‌ ॥ १७१-१७३ ॥ 


{६० महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 


प्राणायामंततः कतवा श्रीपात्रजलपुष्पकेः । 

गुह्यातिगुह्यगोष्त्री लं ग्रहाणास्मत्करतं जपम्‌ ॥ १७४ ॥ 

सिदि्भवतु मे देवि वस्सादान्महेश्वरि । 

इति मन्तेण मतिमान्‌ देव्या वामकराम्बुजे ॥ १७५ ॥ 

तेजोरूपं जपरुरं समपय प्रणमेद्धवि । 

ततः कृताज्ञरिभूला स्तोत्र क्वचं पठेत्‌ ॥ १७६ ॥ 

ततः प्रदक्षिणीङरलय विरोषार्ध्येण साधकः । 

विखोमाष्यप्रदानेन कुयांदात्मसमपणम्‌ ॥ १७७ ॥ 

इतः पत प्राणवुद्िदेहधम्माधिकारतः । 

जाग्रत्छमसुपुप्त्यन्ते अवस्थासु प्रकीत्तेयेत्‌ ॥ १७८ ॥ 

मनसाऽन्ते बदेदाचा कम्मणा तदनन्तरम्‌ । 

हस्ताभ्यां पदतः पद्वयामुद्रेण ततः परम्‌ ॥ १७९ ॥ 

शिश्चया यत्‌ कृतजोक्ा यत्‌ स्मृतं पदतो वदेत्‌ । 

यदुक्तः तत्‌ सवैमिति ब्ह्मापेणमुदीरयेत्‌ । 

भवन्ते मां मदीयं सकलं तदनन्तरम्‌ ॥ १८ ° ॥ 

आदयाकारीपदाम्भोजे अपयामि पदं वदेत्‌ । 

प्रणवं तत्सदित्युक्वा कुर्यादात्मसमपणम्‌ ॥ १८१ ॥ 

प्राणायमेत्यादि । ततः परं प्राणायामं छता श्रीपात्रजर्पुप्यकैः 

गुक्यातिगुहयत्यादिना महेश्वरि इत्यन्तेन मन्तरेण मतिमान साधकस्तेजोरूपं जपफलं 
देव्या वामकराम्बुजे समपय मुवि दण्डवन्निपत्य देवीं प्रणमेत्‌ ॥ १७५४-१७६ ॥ 


` आत्मसमर्षणमन्तमाह तत॒ इत्यादिभिः सार्दधश्चतुर्मिः । इतः पूर्व 
प्राणबुद्धिदेहधर्ममाधिकारतः जाग्रस्वमसुपु्यन्तेऽवस्थास्विति प्रकीर्तयेत्‌ । ततो 
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ततः कृताञ्जरिभूतवा प्राथयेदिष्टदेवताम्‌ । 

मायाबीजं समुश्चायं श्रीआयये कालिके वदेत्‌ ॥ १८२ ॥ 
पूजिताऽसि यथादाक्टया क्षमस्वेति विसज्य च । 
संहारमुद्रया पुष्पमाघ्राय स्थापयेत्‌ हदि ॥ १८२ ॥ 
एेरान्यां मण्डलं कृता त्रिकोणं सुपरिष्करतम्‌ । 

तत्र संपूजयेदेवीं निमास्यपुष्पवारिणा । 

ही निमौल्यपदशचोक्छा वासिन्ये नम इलयपि ॥ १८४ । 


मनसाऽन्ते वाचा तदनन्तरं कम्मणा तदनन्तरं हस्ताभ्यामिति वदत्‌ । तस्माच 
पदात्‌ पद्धयाम्‌ ततः परमुदरेणेति च वदेत्‌ । ततः परं शिभया यत्‌ कृतश्चोक्त्वा 
यत्‌ स्मृतमिति वदेत्‌ । ततश्च पदात्‌ परं यदुक्तं तत्सवेमिति वदेत्‌ । ततो 
्रह्मपिणमुदीरयेत्‌ । ततो भववित्यन्ते मां मदीयं सकटमिदयुद्रीगयेत्‌ । 
तदनन्तरमाचाकारीपदाम्भोजेऽपैयामीति पदं वदेत्‌ । ततः प्रणवं तत्सदिति च 
वदेत्‌ । सकर्पदयोजनया इतः पूरव प्राणबुद्धिदेहधरम्माधिकारतो जाग्रल्वभ- 
सु पु्यवस्थायु मनसा वाचा कमणां हस्ताभ्यां पद्धयामुदेण यिश्चया यत्‌ छृतं 
यत्‌ स्तं यदुक्तं तत्‌ सर्वैः ब्रह्मापेणं भवतु मां मदीयं च सकलमाघाकाली- 
पदाम्भोजेऽपयामि ओ तत्सदिति मन्त्रो जातः । इमं मन्तमुक्वा काल्ये 
आत्मसमर्पणं कुर्यात्‌ ॥ १७७-१८१ ॥ 

तत इत्यादि । ततः परं कृताञ्ञलिभूलवेष्टदेवतां प्राथयेत्‌ । कं 
प्राथयेदिव्यपेक्षायामाह मायाबीजमित्यादि । मायाबीजं ही “बीजं समुचय 
श्री आद्ये कारिक इति वदेत्‌ । ततो यथाशक्त्या पूजितासि क्षमस्वेति 
प्राथनावाक्यमासीत्‌ । अनेनैव वाक्येनेष्टदेवतां विख्ज्य च संहारमुद्रया 
पुष्पमादाय आघ्राय च स्वहृदि स्थापयेत्‌ ॥ १८२ ॥ १८३ ॥ | 

एेशान्यामिति । तत रेशान्यां दिशि युपरिप्करृतं तिकरोणं मण्डलं 
कृत्वा तत्र॒ मण्डले वक्ष्यमाणमन्लेण निर्माल्यपुप्पवारिणा निर्माल्यवासिनीं देवी 
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बरह्मविष्णुदिवादिम्यः सवेदेवेभ्य ए च । 
नैवेद्यं वितरेत्‌ पश्चात्‌ गृह्णीयात्‌ शक्तिसाधकः ॥ १८५ ॥ 
सवीयराक्ति वामभागे संस्थाप्य पृथगासने । 
ए्कासनोपविष्टो वा पात्रं कुर्यात्‌ मनोरमम्‌ ॥ १८६ ॥ 
पानपात्रं प्रकुर्वीत न पञ्चतोटकाधिकम्‌ । 
तोलकत्रितय।न्नयूनं खवा राजतमेव च ॥ १८७ ॥ 
अथवा काचजनितं नारिकेटोदषञ्च वा । 
 आधारोपरि संस्थाप्य. शुद्धिपात्रस्य दक्षिणे ॥ १८८ ॥ 
महाप्रसादमानीय पात्रेषु परिवेदायेत्‌ । 
ख्यं वा ध्रातपुतरेवां उयेषठानुकरमतः सुधीः ॥ १८९ ॥ 
संपूजयेत्‌ । निर्माल्यवासिन्याः पूजनस्य मन्तमाह ॒दीमित्यायर्द्धेन । ही 
निर्माल्यपदमुक्त्वा वासिन्ये नम इति वदेत्‌ । योजनया ही“ निर्माल्यवासिन्यै 
नम इति मनुर्जातः ॥ १८४ ॥ ` | 
्रहर्यादि । नेवे्ं देव्यर्पितान्नादि । वितरेत्‌ दयात्‌ । राक्तिसाधकः 
शक्तिसहितः साधकः ॥ १८५ ॥ 
देवीनेवेयग्रहणविधानमाद स्वीयराक्तिमित्यादिभिः। वामभागे प्रथगासने 
स्वीयां शकि संस्थाप्य स्वीयदाक्त्या सहैकासने एवोपविष्टो वा साधकः 
पानभोजनार्थं मनोरमं रम्यं पात्रं कुर्यात्‌ ॥ १८६ ॥ 
पानेत्यादि । पञ्चतोरकादधिकं तोलकत्रितयात्‌ न्यूनश्च पानपात्रं न 
कुर्वीत । तच्च स्वा सुवर्णाद्धवं राजतं रजतोद्धवमथवा काचजनितं नारिकेलोद्धवं 
वरा पनपात्रं शद्धिषात्रम्य दक्षिणे देरो आधारोपरि संस्थाप्य सुधीः धीरः साधको 
महाभसादमानीय स्वयं. वा ातृपुतरैवा जयेषठानुक्रमत एव पात्रेषु परिवेशयेत्‌ । 
जन्मतोऽत्र ग्येष्यं न आद्यं किन्त्वभिषेकत इति बोध्यम्‌ ॥ १८७--१८९ ॥ 
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पानपात्रे सुधा देया शोदये शुद्धयादिकानि च । 

ततः सामयिकः साई पानभोजनमाचरेत्‌ ॥ १९० ॥ 
आदावास्तरणाथाय गृह्णीयात्‌ शुद्धिमुत्तमाम्‌ । 
ततोऽतिहृष्टमनसा समस्तः कुटसाधकः ॥ १९१ ॥ 
स्वस्पात्रं समादाय परमामतपुरितम्‌ । 
मूखधारादिजिहवान्तां चिद्रुपां कुखकुण्डलीम्‌ ॥ १९२ ॥ 
विभाव्य तन्मुखाम्भोजे मृटमन्तं समचरन्‌ । 
परस्पराज्ञामादाय जुहुयात्‌ कुण्डलीमुखे ॥ १९२३ ॥ 
अदलिपानं कुटस्लीणां गन्धखीकारटशक्षणम्‌ । 

साधकानां गृहस्थानां पञ्चपात्रं प्रकीतितम्‌ ॥ १९४ ॥ 
अतिपानात्‌ कुरीनानां सिखिहानिः प्रजायते ॥ १९५ ॥ 


पानेत्यादि । पानपात्रे षुधा मदिरा देया शोद्धये शुद्धिपात्रे शुद्धयादि- 
करानि मांसमत्स्यादीनि च देयानि । तक्तः परं सामिकिरदेव्यचैनसमयाधिग॑तेवेः 
साद्धे पानमोजनमाचरेत्‌ ॥ १९.०.॥ 

आदाविति । आदो प्रथमतो मदस्थापनार्थायास्तरणार्थायोत्तमां शधि 
गृहीयात्‌ । ततोऽतिहृष्टमनसा समस्तः सवैः कुरसाधकः परमामृतपूरितमुत्तम- 
मदयपूरितं स्वस्वपात्रं समादाय गृहीता मूलाधारादिजिहान्तं व्याप्य स्थितां 
चिदरुपाशचेतन्यस्वरूपां कुलकुण्डणिनीं विभाव्य विचिन्त्य तन्मुखाम्भोजे मूलमन्तं 
समुच्चरन्‌ सन्‌ परस्परस्याज्ञामादाय कुण्डलीमुखे जुहुथात्‌ परमामृतं 
दयात्‌ ॥ १९.१-१९.३ ॥ 

अलीत्यादि । - कुलस्लीणां गन्धस्वीकारलक्षणं मय्सम्बन्धिगन्धाङ्गीकरण- 
स्वरूपमेवाखिपानं मदपानं प्रकीर्तितम्‌ । ग्रहस्थानां साधकानां पञ्चपत्र 
पञ्चपात्रपरिमाणकमिपानं प्रकीर्तितं गृहस्थैः साधकैः पञ्चपात्रपरिमितमेव मधं 
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यावन्न चाट्येद्‌ दृष्ट यावन्न चालयेन्मनः । 
तावत्‌ पानं प्रकुर्वीत पडुपानमतः परम्‌ ॥ १९६ ॥ 
पाने भ्रान्तिभवेद्यस्य घृणी च रशाक्तिसाधके । 
स पापिष्ठः कथं ब्रयादायां कालीं भजाम्यहम्‌ ॥ १९७ ॥ 
यथा ब्रह्मापितेऽन्नादौ स्पृष्टदोषो न विद्यते । 
तथा तव प्रसादेऽपि जातिमेदं विवजयेत्‌ ॥ १९८ ॥ 
एवमेव विधानेन कुयात्‌ पानञ्च भोजनम्‌ । 
हस्तप्रक्षारनं नास्ति तव नैवेद्यसेवने । 
लेपावनोदनं कु्यादसख्ेण पाथसाऽपि वा ॥ १९९ ॥ 
ततो निमास्यकुसुमं विधूय रिरसा. सुधीः । 
यन्तटेपं कूचेदेरो विहरेदेववद्ुवि ॥ २०० ॥ 
इति श्रीमहानिर्भाणतन्ते सरवतन्वोत्तमोत्तमे सर्वधर्मनिर्णयसार श्रीमदायासदारिवसंबादे 
| श्रीपाचस्थापनहोमचकानुष्ानकथनं नाम षष्टोषटासः । 
पातभ्यमित्य्थः । गरृदस्थानामित्यनेन पञ्चपात्रपरिमितादधिकमपि मद्यं पिबतां 
तद्रिननानां न दोष इति सूचितम्‌ । ननु पश्चपात्रपरिमितादधिकं मचं पिवतां 
गृहस्थसाधकानां को दोषस्तत्राह अतिपानादित्यादि ॥ १९४ ॥ १९५ ॥ 
यावदिति । चालयेत्‌ घूर्णयेत्‌ ॥ १९६ ॥ 
पान इति । घृणी जुगुप्सावान्‌ । जुगुप्साकरणे घृणत्यमरः ॥ 
१९.७ ॥ १९८ ॥. 
एवमिति । केपावनोदनम्‌ हस्तरेपापनयनम्‌ ॥ १९९ ॥ 
तत इति । कूर्चदेरे भुवोर्मध्यदेरे । कूचैमखरीभरुवोमध्यमित्यमरः ॥ २०० ॥ 


इति श्रीमहानिर्वाणतच्रदीकायां षष्ठोष्ठासः । 





सप्तमोासः 


श्रुलाऽऽद्याकालिकादेव्या मन्त्ोद्धारं महाफलम्‌ । 

सोभाम्यमेोक्षजननं बहाज्ञानैकसाधनम्‌ ॥ 9 ॥ 

प्रातःकरलयं तथा लानं सन्ध्यां सम्विद्िरोधनम्‌ । 

न्यासपुजाविधानञ्च बाह्याभ्यन्तरभेदतः ॥ २ ॥ 

बरिप्रदानं होमञ्च चानुष्ठानमेव च । 

महाप्रसादस्वीकारं पतती हटमानसा । 

विनयावनता देवी परो्राच रा्रुरं प्रति ॥ २ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । । 

सदारिव जगन्नाथ जातां हितकारक । 

कूपया कथितं देव पराप्रकरतिसाधनम्‌ ॥ ४ ॥ 

सवैप्राणिहितकरं भोगमोक्षेककारणम्‌ । 

विशेषतः कलियुगे जीवानामाह्चु सिद्धिदम्‌ ॥ ५ ॥ 

ओ नमो ब्रह्मणे | 


 श्रुवेव्यादि । महाफलम्‌ महत्‌ फलं यम्य तथाभूतम्‌ ॥ १--३ ॥ ` 
पर्वती शङ्करं प्रति कर प्रोवाचेत्यपेक्षायामाह सदारिवेत्यादि ॥ ४ ॥ '\॥ 
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तव वागमृताम्भोधो निमजन्मम मानसम्‌ । 
नोत्थातुमीहते खरं भूयः प्राथयतेऽचिरात्‌ ॥ ६ ॥ 
पूजाविधो महादेव्याः सूचितं न प्रकादितम्‌ । 
स्तोत्रश्च कवचं देव तदिदानीं प्रकाराय ॥ ७ ॥ 
श्रीसदारिव उवाच । 
श्रुणु देवि जगहन्ये स्तोत्रमतदनुत्तमम्‌ ¦ 
पठनात्‌ श्रवणाद्यस्य सवैसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
असौमाग्यप्ररामनं सुखसम्पदिवदनम्‌ । 
अकालमृत्युहरणं सर्वापहिनिवारणम्‌ ॥. ° ॥ 
श्रीमदाद्याकालिकायाः सुखसाननिध्यकारणम्‌ । 
र्तवस्यास्य प्रसादेन त्रिपुरारिरहं शिवे ॥ १० ॥ 
रतोच्रस्यास्य ऋषि्देवि सदाशिव उदाहृतः । 
छन्दोऽनुष्ब्देवताऽऽया कारिका परिकीततिता । 
धमकामार्थमोक्षेषु विनियोगः प्रकीततितः ॥ ११ ॥ 


तवेत्यादि । तव वाग्ताम्भोधौ त्वदीयवाभरपसुधासमुदरे निमज््त्‌ मम 
मानसं हदगन्ततः त्वेरं स्क्च्छन्दमुत्थातं नेहते न वाच्छति किन्तु भूयः 
पुनरप्यचिरादतिशीघ्रमेव वद्रागमृतं प्रार्थयते ॥ ६ ॥ ७ ॥ 

ˆ पावेत्येवं प्राथितः सन्‌ श्रीसदाशिव उवाच श्रुष्वित्यादि । अनुत्तमम्‌ न 

उत्तमं यस्मात्तथाभूतम्‌ ॥ ८ ॥ ९. ॥ 

त्रिपुरारि त्रीणि स्वगेभूमिपातालात्मकानि पुराणि यस्य सः त्रिपुरोऽसुर- 
विषः तम्यारिः चात्र: ॥ १० ॥ 

अशाभ्य स्तोत्रस्य ऋष्याविकमाह स्तोत्रस्येत्यादिना सार्द्धेन ॥ ११ ॥ 


सप्तमोह्ासः | १६७ 
ही काटी श्री करारी च क्री कल्याणी करावती । 
कमला कलिदप्ली कपर्द्रिाकरपान्विता ॥ १२ ॥ 
कालिका कारमाता च कारखनरुसमययुतिः 
कपदिनी करारास्या करुणामृतसागरा ॥ १३ ॥ 
पामयी कृपाधारा कृपापारा कृषागमा । 
कूरानुः कपिला कृष्णा कष्णानन्द्विवदिनी ॥ १४ ॥ 
काटरात्रिः कामरूपा कामपाशविमोचनी । 
कादम्बिनी कलाधारा कलिकस्मषनारिनी ॥ १५ ॥ 
कुमारीपूजनप्रीता कुमारीपूजकालया । 
कुमारीभोजनानन्दा कुमारीरूपधारिणी ॥. १६ ॥ 
कद्म्बवनसञ्ारा कदम्बनवासिनी । 
कदुम्बपुष्पसन्तोषा कदस्बपुष्पमाछिनी ॥ १७ ॥ 
किरोरी कटकण्ठा च कटनादनिनादिनी । 
कादम्बरीपानरता तथा कादृम्बरीप्रिया ॥ १८ ॥ 


अथाचाकारीस्वरूपाख्यं शातनामस्तोत्रं कथयति दही “ काटीत्यादि । 


कपर्दीशकृपान्विता कपदां जराजुरोऽस्यास्तीति कपर्दी स॒ चासावीशो जगत्‌- 
पभुश्येति कपर्दीशस्तत्र या कृषा तयान्विता युक्ता ॥ १२ ॥ 


करालास्या करालं दन्तुरमास्यं मुखं यस्याः सा । “ करालो दन्तुर 


तुङ्गे” इत्यमरः ॥ १२ ॥ 


कृपागमा कृपया स्वकारुण्येनेव गम्यते ज्ञायते या सा तथा । म्रहद- 


बरनिश्िगम इति करमेण्यच्‌ ॥ १४-१७ ॥ 


कृलकण्ठा कलो गम्भीरश्षब्दयुक्तः कण्ठो यस्याः सा ॥ १८ ॥ 


१६८ महानिर्वाणतन्वम्‌ 


कपारुपात्रनिरता कङ्काख्मास्यधारिणी । 
कमटखा्नसन्तु्टा कमटासनवासिनी ॥ १९ ॥ 
कमलालयमध्यस्था कमलमोदमोदिनी । 
कटहंसगतिः द्व्यनारिनी कामरूपिणी ॥ २० ॥ 
कामरूपद्रतावासा कांमपीटविखासिनी । 

कमनीया कस्पटता कमनीयविभूषणा ॥ २१ ॥ 
कमनीयगुणारच्या कोमलाङ्गी कृशोदरी । 
कारणामृतसन्तोषा कारणानन्दसिदिदा ॥ २२ ॥ 
कारणानन्द॒जापेष्टा कारणाचेनहषिता । 
कारणाणेवसम्ममा कारणत्रतपाल्विनी ॥ २३ ॥ 
कस्तूरीसोरभामोदा कस्तूरीतिटकोञ्चटा । 
कस्तूरीपूजनरता कस्तूरीपूजकप्रिया ॥ २४ ॥ 
करतूरीदाहजननी कस्तूरीमृगतोषिणी । 
करतूरीभोजनप्रीता कपूरामोदमोदिता । 
कपूरमात्यभरणा कपूरचन्दनोक्षिता ॥ २५ ॥ 
कपूरकारणाहृल्यदा कपूरामरतपायिनी । 
कपूरसागरसाता कपरसागराल्या ॥ २६ ॥ 
कू्च॑वीजजपप्रीता कूचच॑जापपरायणा । 

कुलीना कौलिकाराध्या कौलिकप्रियकारिणी ॥ २७ ॥ 


कङ्ालमाल्यधारिणी शरीराम्थिमालाधारणस्रीसा । स्याच्छरीरास्थि 
कङ्काल इत्यमरः ॥ १९--२५. ॥ 


सत्तमोल्टासः - १६९ 
कुराचारा कौतुकिनी कुखमागेप्रददिनी । 
कारीश्वरी कष्टहवीं कारीरावरदायिनी ॥ २८ ॥ 
कादीश्वरङ्तामोदा काडीश्वरमनोरमा ॥ २९ ॥ 


कटमञ्जीरचरणा कणत्काञखचीविभूषणा । 
काञ्चनाद्रिकतागारा काञ्चनाचरकोमुदी ॥ ३० ॥ 
कामबीजजपानन्दा कामबीजसररूपिणी । | 
कुमतिघ्नी कुटीनात्तिनादिनी कुटकामिनी ॥ ३१ ॥ 
की ही श्री" मन्तवर्णेन कारकण्टकधातिनी । 


इतयायाकालिकादेव्याः इातनाम प्रकीत्तितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
केकारकूटषटितं काटीरूपखेरूपकम्‌ ॥ २२ ॥ 

पूजाकाले पठेयस्तु कालिकाकृतमानसः । 
मन्तसिदि्वेदाश्यु तस्य कारी प्रसीदति ॥ ३४ ॥ , 
बुटि विद्याश्च रमते गुरोरादेरामावतः । 

धनवान्‌ कीततिमान्‌ भूयादानशीरो दयान्वितः ॥ ३५ ॥ 
पुत्रपौत्रसुखैश्व्ैमोदते साधको भुवि ॥ ३६ ॥ 


कूर्चजापपरायणा हबीजजपतत्परा ॥ २७-२९ ॥ 

कृलमज्ञीरचरणा कलो गम्भीरश्चब्दयुतो मज्ञीरो चरणयोरयस्याः सा ॥३०॥ 

कामबीजजपानन्दा कामबीजस्य छ्कीमिव्यस्य जपे आनन्दो यस्याः 
सा॥३१॥३२॥ 

ककारक्रूटषरितम्‌ ककारराशिसम्मिरितम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अथैतसस्तोत्रपाठस्य फलमाह पूजाकाले इत्यादिभिः ॥ २४-३६ ॥ 


%2 
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भोमावास्यानिशाभागे मपञ्चकसमन्वितः । 
पूजयिता महाकालीमायां विभुवनेश्वरीम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पठिता शतनामानि साक्षात्‌ काटीमयो भवेत्‌ । 
नासाध्यं विद्यते तस्य त्रिषु रकेषु किञ्चन ॥ ३८ ॥ 
विद्यायां वाक्पतिः साक्षात्‌ धने धनपतिभवेत्‌ । 
समुद्र इव गाम्भीर्य वटे च प्वनोपमः ॥ ३९ ॥ 
तिम्मांशुखि दुष्परक््यः शारिवत्‌ श्ुभदश्ेनः । 
रूपे मूततिधरः कामो योषितां हृदयङ्गमः ॥ ४० ॥ 
` स्वैत्र जयमाभोति स्तवस्यास्य प्रसादतः । 
यं यं कामं पुररछरत्य स्तोत्रमेतदुदीरयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
तं तं काममवाभोति श्रीमदाद्याभसादतः । 
रणे राजकुले यूते विवादे प्राणसङ्कटे ॥ ४२ ॥ 
दस्युग्रस्ते भरामदाहे सिंहव्याघावृते तथा ॥ ४३. ॥ 
अरण्ये प्रान्तरे दुर्गे प्रहराजमयेऽपि वा | 
ज्बरदहि चिरव्याधो महारोगादिसङ्कुरे ॥ ४४ ॥ 
बालग्रहदिरोगे च तथा दुःखम्नदशने । 
दुस्तरे सलिले वापि पोते वातविपद्रते ॥ ४५ ॥ 
` मौमेतयादि । भौमावास्वानिरामागे मङ्गलवारयुक्तामावास्यासम्बन्धि- 
महानिशायामित्यरथः । एषोदरादित्वाद्धोमावास्येत्यत्र मारोधः। मपञ्चकसमन्वितः 


मद्यादिपश्चकयुक्तः ॥ ३७-३९ ॥ 
तिममां्यरिव स्ये इव दुप्यक्ष्यो दुःखेन द्रष्टव्यः ॥ ५ ०-४३ ॥ 


सप्तमोह्छसः ` १७१ 

विचिन्तय परमां मायामायां कारी परातराभ्‌ । 
यः पदेब्छतनाभानि दृदभक्तिसमन्वितः ॥ ४६ ॥ 
सवाप्ड््यो विमुच्येत देवि सदयं न संशयः । 
न पापेभ्यो भ्यतस्य न रोगेभ्यो भयं कचित्‌ ॥ ४७ ॥ 
सर्वत्र विजयस्तस्य न कुत्रापि पराभवः । 
तस्य दहौनमात्रेण पलायन्ते विपद्रणाः ॥ ४८ ॥ 
स वक्ता सव॑डाखाणां स मोक्ता सवेसम्पदाम्‌ । 
स कर्ता जातिधर्माणां ज्ञातीनां प्रभुरव सः ॥ ४९ ॥ 
वाणी तस्य वसेदक्ते कमला निश्टा गृहे । 
तन्नाम्ना मानवाः स्वे प्रणमन्ति ससम्भ्रमाः ॥ ५० ॥ 
दृष्टया तस्य तृणायन्ते ह्यणिमाथष्टसिदडयः । 
आदाकाीषरूपाख्यं शतनाम प्रकीतितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अष्टोत्तरराताृतत्या पुरशर्याऽस्य गीयते । 
पुरस्ियान्वितं स्तोत्रं सवीभीष्टफलपदम्‌ ॥ ५२ ॥ 
रातनामस्तुतिमिमामाद्याकाीखरूपिणीम्‌ । ` 
पठेद्धा पाटयेदापि शणुयाच्छरवयेदपि ॥ ५३ ॥ 
सतैपापविनि्मुतो बह्मसायुञ्यमाप्नुयात्‌ ॥ ५४ ॥ 

प्रान्तरे तरजलादिडल्ये भरामतो दुरेऽध्वनि ॥ ४४-४९, ॥ | 


ससम्बमाः समयाः सादरा-वा ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
अस्य शतनामस्तोत्रस्य ॥ ५२-५४ ॥ 


१७२  महानिर्वाणतन्तम्‌ 


श्रीसदार्षिवि उवाच । 
कथितं परमं बह्मपङ्रतेः स्तनं महत्‌ । 
आयायाः श्रीकालिक्रायाः क्वच श्रणु साम्परतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
वैटोक्यविजयस्यास्य कचस्य ऋषिः रिषः । 
छन्दोऽनुष्टव्देवता च आया काटी प्रकीर्तिता ॥ ५६ ॥ 
मायाबीजं बीजमिति रमा राक्तिरुदाहता । 
की कीलकं काभ्यसिदो विनियोगः प्रकीत्तितः ॥ ५७ ॥ 
हीमाया मे रिरः पातु श्री काटी वदनं मम । 
हदयं की ˆ परा राक्तिः पायात्‌ कण्ठं परात्परा ॥ ५८ ॥ 
नेते पातु जगद्धात्री कर्णो रक्षतु श्री । ` 
घ्राण पातु महामाया रसनां सवेमङ्गखा ॥ ५९ ॥ 
दन्तान्‌ रक्षतु कौमारी कपोटो कमलालया । 
ओष्ठाधरो क्षमा रक्षेत्‌ चिबुकं चारुटासिनी ॥ ६० ॥ 
ग्रीवां पायात्‌ कुलेदानी ककुत्‌ पातु कृपामयी । 
टो बाहू बाहुदा रक्षेत्‌ करो कैवस्यदायिनी ॥ ६१ ॥ 
स्कन्धो कपदिनी पातु पृष्ठं वैरोक्यतारिणी । 
पार पायादपणां मे कटि मे कमटठासना ॥ ६२ ॥ 


कवचं कथयितुं पावैत्या पूवमेव प्रेरितः श्रीसदाशिव उवाच कथित- 
मित्यादि ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 

मायाबीजं हीमिति बीजम्‌ । रमा रश्रीबीजम्‌ ! ५.७-*५९. ॥ 

चिबुकम्‌ ओष्ठापराधोभागम्‌ ॥ ६०-६२ ॥ 


संत्तमोल्छासः १७२ 

नामो पातु विशाङक्षी प्रजास्थानं प्रभावती । 
उरू रक्षतु कस्याणी पादो मे पातु पावैती ॥ ६३ ॥ 
जयदुगांऽवतु प्राणान्‌ स्वाङ्गं सवसिदिदा । 
रक्षाहीनतु यत्‌ स्थानं वजितं कवचेन च ॥ ६४९ ॥ 
तत्‌ सव मे सदा रक्षेदाया कालटी सनातनी । 
इति ते कथितं दिव्यं वैटोकयविजयाभिधम्‌ ॥ ६५ ॥ 
कवचं कालिकादेव्या आधायाः परमाद्तम्‌ ॥ ६६ ॥ 
पूजाकाटे प्टे्स्तु आय्याधिकरतमानसः । 
स्वान्‌ कामानवापोति तस्याया सुप्रसीदति । 
मन्तसिदिभवेदाद्यु किङ्कराः श्चुद्रसिदयः ॥ £&७ ॥ 
अपुत्रो टमते पत्रं धनाथीं प्राप्नुयादनम्‌ । 
विदार्थी लमते विद्यां कामी कामानवाप्नुयात्‌ ॥ ६८ ॥ 
सहस्राब्रत्तपाटेन वमेणी ऽस्य पुरच्िया । 
पुरश्चरणसम्पन्नं यथो तफर्दं भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
चन्दनागरकर्तूरीकुःङ्कुमे र तचन्दनेः । 
भूजं विरिष्य गुटिकां खणे्यां धारयेद्‌ यदि ॥ ७० ॥ 

मजास्थानम्‌ उपस्थम्‌ ॥ ६२-६६ ॥ 

अथ त्रेलोक्यविजयामिधकवचपाठस्य फलमाह पूजाकाल इत्या- 


दिभिः ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
वम॑णः कवचस्य ॥ ६९. ॥ ७० ॥ 


१७४ महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 


रिखायां दक्षिणे बाहौ कष्ठे वा साधकः करौ | 
तस्याऽऽया कालिका वद्या वाञ्छिता्थं प्रयच्छति ॥ ७१ ॥ 
न कुत्रापि भयं तस्य स्त्र विजयी कविः । 
अरोगी चिरजीवी रयात्‌ बलवान्‌ धारणक्षमः ॥ ७२ ॥ 
सवेविद्यापु निपुणः स्वेराश्चाथ॑तच्छवित्‌ । 
वरो तस्य महीपाटा भोगमोक्षो करस्थितौ ॥ ७३ ॥ 
कलिकस्मषयु क्तानां निःश्रेयसकरं परम्‌ ॥ ७४ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
कथितं पया नाथ स्तोत्रं क्वचमेव च । 
अधुना श्रोतुमिच्छामि पुरशथयाविधि विभो ॥ ७५ ॥ 
श्रीसदाशिवे उवाच । 
यो विधिव्रह्ममन्ाणां पुरश्चरणंकमणि । 
स एाऽऽयकालिकाया मन्ताणां विधिरिष्यते ॥ ७६ ॥ 
अशकत साधके देवि जपपूजाहुतादिषु । 
पूजा संक्षेपतः काया पुरश्चरणमेव च ॥ ७७ ॥ 
प्रयच्छति दद्राति ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 
निपुणः प्रवीणः ॥ ७३ ॥. ७० ॥ 
अथाधाकालीमन्ताणां पुरश्वरणविधिं शश्रुषुः श्रीदेव्युवाच कथित- 
मिद्यादि ॥ ७" ॥ 


श्रीदेग्येवं प्रेरितः सन्‌ श्रीसदाशिव उवाच यो विधिरित्यादि | ७६ ॥ 
पुरश्चरणमेव च पुरश्चरणमपि च संक्षपतः कार्य्यम्‌ ॥ ७७ ॥ 


सत्तमाह्धासः १७० 


यतो हि निरनुष्ठानात्‌ खल्यानुष्ठानमुत्तमम्‌ । 
संकषेपपूजनं भद्रे तत्रादौ श्रुणु कथ्यते ॥ ७८ ॥ 
आचम्य मूलमन्त्रेण ऋषिन्यासं समाचरेत्‌ । 
करशुदधि ततः कुयात्‌ न्यासञ्च करदेहयोः ॥ ७९ ॥ 
सवाङ्व्यापकं कूला प्राणायामं चरेत्‌ सुधीः । 
ध्यानं पूजां जपञ्चेति संक्षेपपृजने विधिः ॥ ८० ॥ 
पुरच्ियायां मन्त्राणां यत्र यो विहितो जपः । 
तस्माच्चतु्गणजपात्‌ पुरश्चर्यां विधीयते ॥ ८१ ॥ 
 अथवाऽन्यधरकारेण पुरशरणमुच्यते । 
कृष्णां चतुदैशीं प्राप्य कौजे वा शनिवासरे । 
पञ्चतचं समानीय पूजयिता जगन्मयीम्‌ ॥ ८२ ॥ 
महानिशायामयुतं जपेन्मन्तमनन्यधीः । 
भोजयिता बह्मनिष्ठान पुर्थधरणकृद्धवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
कुजवासरमारभ्य यावन्मङ्गख्वासरम्‌ । 
प्रत्यहं प्रजपेन्मन्तं सहस्रपरिसंख्यया ॥ ८४ ॥ 
संक्षपपूजादविकरणे हेतुमाह यतो हीति ॥ ७८ ॥ 
संक्षेपपूजनमेवाह आचम्येयादिभिः ॥ ७९, ॥ 
सरवाङ्जव्यापकन्यासम्‌ ॥ ८० ॥ 
अथ संक्षपपुरश्चरणमाह पुरस्ियायामित्यादिभिः । मन्त्राणां यत्र 


पुरस्करियायां यो जपो विहितस्तस्माच्चतु्गुणजपात्‌ होमादिकं विनैव पुरश्चर्य्या 
विधीयते ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 


अयुतम्‌ दद्चसहस्तम्‌ ॥ ८२ ॥ 


१७६ ¦ महानिर्वाणतन्तम्‌ 


 वसुसंल्याजपेनेव मवेन्मन्पुरस्किया ॥ ८५ ॥ 
श्रीभायाकालिकामन्ाः सिरमन्ताः सुसिदिदाः । 
सदा सवेयुगे देवि कक्िकाले विरोषतः ॥ ८६ ॥ 
कारीरूपाणि क्हुधा कलो जाग्रति पार्वति । 
प्ररे कङिकाले तु रूपमेतज्‌ जगद्धितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
नात्र सिदयायपेक्षास्ति नारिमित्रादिदषणम्‌ । 
नियमानियमेनापि जपन्नीदयां प्रसादयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
बरह्मज्ञानमवाभाति श्रीमदायाप्रसादतः । 
बरह्यज्ञानयुतो मर्त्या जीवन्मुक्तो न संदायः ॥ ८९ ॥ 
न च प्रयासबाहू्यं कायञ्किशोऽपि न प्रिये । 
आद्याकाटीसाधकानां साधनं सुखसाधनम्‌ ॥ ९० ॥ 
चित्तसंरदिरेवात्र मन्तिणां फट्दायिनी ॥ ९१ ॥ 
यावन्न चित्तकलिलं हातमुत्सहते वती । 
तावत्‌ कम॑ प्रकुर्वात कुटभक्तिसमन्वितः ॥ ९२ ॥ 
यथावदिहितं कमं चित्तशु्धेहि कारणम्‌ । 
आदौ मन्तं गुरोतरकत्राद्‌ गृह्णीयाद्‌ बह्ममन्ववत्‌ ॥ ९३ ॥ 
अथ तृतीयं पुरश्चरणमाह कुजेत्यादिना सार्दधेन । यावन्मङ्गल्वासरम्‌ 
द्वितीयमङ्गख्वारपय्यैन्तमित्यथेः ॥ ८४-८६ ॥ 
एतद्रुपम्‌ आदयायाः काल्या रूपम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अत्र आद्याक्रालीमन्ते ॥ ८८-९१ ॥ 
यावदिति । यावत्‌ कालपय्येन्तं चित्तककिलश्वेतसः काठप्यं हातुं तयक्तं 
नोत्सहते न शक्रोति तावदेव कुलभक्तिसमन्वितो भूत्वा ब्रती नियमवान्‌ साधकः 


सत्तमह्छास १७७ 


प्रातःकृत्यादिनियमान कुता कुयात्‌ पुरस्ियाम्‌ । 
चित्ते शये महेशानि बह्यज्ञानं प्रजायत । 
ब्रह्मज्ञाने समुखन्ने कृत्याकृत्यं न विद्यत ॥ ९४ ॥ 


श्रीपावेत्युवाच । 
कुलं किं परमेशान कुटखाचायथ किः विभो । 
लक्षणं पञश्चतचस्य श्रोतुमिच्छामि त्तः ॥ ९५ ॥ 


श्रीसदाशिव उवाच । | 
सम्यक्‌ पृष्टं कुलेशानि साधकानां हितेषिणि । 
कथयामि तव प्रीठयै यथावदवधारय ॥ ९६ ॥ 
जीवः प्रकृतित दिक्ाटाकाडरामेव च । 
क्षित्यप्तेजोवायवश्च कुटमित्यभिधीयते ॥ ९७ ॥ 
ब्रह्मबुद्ध्या निविकत्पमेतेष्वाचरणच्च यत्‌ । 
कुलाचारः स एवाय धर्मैकामाथमोक्षदः ॥ ९८ ॥ ` 


कर्म प्रकुर्वीत न तु ततः परम्‌ । तत्र कारणमाह यथावदिति । हि यतः ॥ ९२-९४॥ 
कुलकुलाचारादिकं जिज्ञासुः श्रीपावेलयुवाच कुलं किमित्यादि ।! ९.५ ॥ 
एवं प्रेरितः सन्‌ श्रीसदाशिव उवाच सम्यक्‌ प्रष्टमित्यादि ॥ ०,६ ॥ 
प्रथमतस्तत्र कुलं निवक्ति जीव इत्यायेकैन । जीवादयो नव कुल- 

मित्यभिधीयते कथ्यते ॥ ९७ ॥ 
अथेकेन कुलाचारं निर्वक्ति ब््मबुद्धयेति । दे आये एतेषु जीव- 

प्रकृत्यादिषु ब्रह्मुद्धया निर्विकल्पं नानाविधकर्पनारूल्यं यदाचरणं स॒ एव 
धर्मकामार्थमोक्षदः कुलाचारोऽमिधीयते ॥ ९८ ॥ 


23 


१७८ महानिर्वाणतन्तम्‌ 


बहुजन्माजितैः पुण्येस्तपोदानदृदबतेः । 

क्षीणाघानां साधकानां कुटाचारे मतिर्भवेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
कुटाचारगता बुदिभ॑वेदाश्ु सुनिर्मखा । 
तदायाचरणाम्भोजे मतिस्तेषां प्रजायते ॥ १०० ॥ 
सह्रोः सेवया प्रप्य विद्यामेनां परासराम्‌ । 
कुटाचाररता भृता पञ्चतचैः कुटेश्वरीम्‌ ॥ १०१ ॥ 
यजन्तः कालिकामायां कुटन्ञाः साधकोत्तमाः | 

इह भुक्तवा ऽखिरान्‌ मोगान बजन्त्यन्तं निरामयम्‌ ॥ १०२ ॥ 
महाषधं यज्जीवानां दुःखविस्मारकं महत्‌ । 
आनन्द्‌जनकं यच्च तदादयतच्चसक्षणम्‌ ॥ १०३ ॥ 
असंस्करतश्च यत्तच्ं मोहद भ्रमकारणम्‌ । 
विवादरोणजननन्याभ्यं कौरेः सदा परिये ॥ १०४ ॥ 
ग्राम्यवायव्यवन्यानामुदधूतं पुष्टिवद्धनम्‌ । 
युदितेजोबटखकरं हितीयतच्लक्षणम्‌ ॥ १०५ ॥ 


अथ करुलाचारस्य मुदुकभत्वमाह बहुजन्मारमितैरित्यादिना ॥ %९ ॥ 

अथ कुटाचारस्य अ्युत्तमफलटत्वमाह कुलाचारगतेत्यादिमिः ॥ विधा- 
मनाम्‌ मन्तरख्पाम्‌ ॥ २००॥ १०१॥ 

निरामयम्‌ सर्वापद्रवरहितं मोक्षदम्‌ ॥ १०२ ॥ 

अथ रमतो मादिपश्चतत्वानां लक्षणमाह महोषरधमिव्यादिभिः ॥१०३॥ 

नत्वम आद्यतत्वम्‌ ॥ २०४ ॥ 

म्राम्यत्यादि । ग्राम्या ्रामोद्धबारछागादयश्च वायव्या वायुद्धवास्तित्ति- 
न्टिरीतादयश्च वन्या बनोद्धवा हरिणादयश्च ते तेषाम्‌ ॥ > ०५ ॥ 


सत्तमोह्टासः ` | १७९, 


जलोद्भवं यत्‌ कस्याणि कमनीयं सुखप्रदम्‌ । 
प्रजावृद्धिकरखखाऽपि तृतीयतखलक्षणम्‌ ॥ ५०६ ॥ 
सुरभे भूमिजातञ् जीवानां जीवनञ्च यत्‌ । 
आयुमूलं त्रिजगतां चतु्त्वलक्षणम्‌ ॥ १ ०७ ॥ 
महानन्दकरं देवि प्राणिनां सृष्टिकारणम्‌ । 
अनायन्तजगन्मूलं रोषतत्तस्य लक्षणम्‌ ॥ १०८ ॥ 
आद्यतच्चं विद्धि. तेजो दितीयं पवनं प्रिये । 
अपस्तृतीयं जानीहि चतुथ परथिवी दिवे ॥ ५०९ ॥ 
पञ्चमं जगदाधारा वियदहिद्धि वरानने ॥ ११० ॥ 
इत्थं ज्ञात्वा कुटेानि कुलन्तखानि प्च च । 
आचारं कुटधम्म॑स्य जीवन्मुक्तो मवेन्नरः ॥ १११ ॥ 


इति श्रीमहानिर्वाणतन्ते सर्वतन्लो्तमो्तमे सर्वधर्भनिर्णयसारे श्रीमदायासदाशिबसंबदे 
स्तोलकवच-कुरुतल्-लक्षण-कथनं नाम सप्तमोष्टासः । 


कमनीयमाकाड्क्षणीयम्‌ ॥ । १०६-१११॥ 
इति भीमहानिर्वाणतन्टीकायां सप्रमोष्टासः । 


अघ्रमोह्टासः 


श्रुता धमान्‌ बहुत्रिधान्‌ भवानी भवमोचनी । 
हिताय जगतां माता भृयः शद्भुरमबवीत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीदेन्युवाच । 
श्रुतं ब्रहुव्रिधं धमेमिहामूत्र सुखप्रदम्‌ । 
धरमाथेकामदं विद्नह्रं निर्वोणकारणम्‌ ॥ २ ॥ 
सास्पतं श्रोतुमिच्छामि बरहि वणश्रमान्‌ विभो । 
तत्र ये विहिताचाराः कपया वद्‌ तानपि ॥ ३ ॥ 
शरीसदाहिव उवाच । 
चतारः कथिता वर्णा आश्रमा अपि सुते । 
आचाराश्चापि व्रणानामाश्रमोणां पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ४ ॥ 
ओ नमां ब्रह्मणे । 
स्यादि । भवमाचनी भक्तसंसारभञ्ञनक्ीसा । जगतामिति काकाभि- 
गाग्कन्यायेन पूर्वात्तिगभ्यां पदाभ्यां सम्बध्यते ॥ १ ॥ 
करिमत्रवीदिव्यपश्नायामाहं श्रृतमित्यादि ॥ २ ॥ 
तत्र व्राश्रमपु | ३॥ ` 


ग्वं प्रेगितिः सन श्रीसद्रादिव उवाच चत्वार इत्यादि। हे मुत्ते 
करताद्रा मव्यत्रेतादरा वणा आश्रमा अपि चत्वारः कथिताः । वर्णानामाश्र- 


अष्टमोह्धासः | १८ 
छतादौ कलिकाले तु वर्णाः पञ्च प्रकीततिताः । ` 
बराह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शद्रः सामान्यं एव च ॥ ५ ॥ 
एतेषां सर्वैवर्णानामाश्रमो दो महेश्वरि । 
तेवामाचारधर्माश्च श्चृणुष्वाये वदामि ते ॥ ६ ॥ 
पुरेव कथितं तावत्‌ कछिसम्भवयेष्टितम्‌ । 
तपःसखाध्यायहीनानां चृणामत्पायुषामपि । 
ककरापयासारा क्तानां कुतो देहपरिध्रमः ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मचर्याश्रमो नास्ति वानप्रसथोऽपि न प्रिये । 
गाहैस््यो भेश्चकश्ैव आश्रमो दो करौ युगे ॥ ८ ॥ 


॥ 8 वि 


माणाञश्चाचाराश्ापि प्रथक्‌ प्रथक्‌ कथिताः । कलिकाले तु वर्णाः पश्चप्रकीर्तिताः 
तान्‌ दशयति ब्राह्मण इत्यादयद्धेन । सामान्यो वणेसङ्करः ॥ ४ ॥ ५ ॥ 

एतेषामिति । दहे आद्ये महेश्वरि पनेषां ब्राह्मणादीनां सववर्णानां 
द्रावाश्रमौ तेषां वर्णाश्चमाणामाचारदरूपान्‌ धर्म्माश्च न तवाभेऽ्टं वदामि चं 
श्रुणुष्वेत्यन्वयः ॥ ६ ॥ ¦ 

कलियुगे वर्तमानौ द्रावाश्रमावमिधास्यन्महादवः पूवेमाश्रमद्वयामावि 
हेत दशयति पुरैवेत्यादिना सारद्धेन । कटो सम्भव उत्यत्तरयेषां न कलिसिम्भवाः 
तेषां चेष्टितं पुरेव कथितम्‌ । तावदिर्यवधारणे । किञ्च तप हव्या । तपः- 
स्वाध्यायहीनानां तपः ङृच्छरादिकम्मे स्वाध्यायं वेदपाठः ताभ्यां रदहितानां । 
दशप्रयासाशक्तानां कैश्च उपतापः प्रयासः परिभ्रमः तयोर्निवेरुतवादसमर्थानाम्‌ । 
नत्वेतादशानामेव किंत्वल्पायुषामपि । ण्वभूतानां व्रणां दहपरिश्रमः कुतो भवत्‌ 
न केनापि प्रकारेण भवेदवित्य्थः ॥ ७ ॥ 

ब्रह्मचर्येत्यादि । हे प्रि्े अतः कटो युगे व्रहच्याश्रमा नाम्ति 
वानप्रस्थोऽपि नास्ति किन्तु गाहैस्थ्यमेश्चुकरूया द्रविवाश्रमां कन म्तः ॥ ८ ॥ 


१८२ महानिर्वाणतन्त्म्‌ 


गृहस्थस्य क्रियाः सवां आगमोक्ताः करो रिषे । 
नान्यमार्गेः क्रियासिदिः कदापि गृहमेधिनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
भेश्च । ऋ भ म 

भेश्चकेऽप्याश्रमे देवि वेदोक्तं दण्डधारणम्‌ । 

करो नाश्तयेव तच्चन्ञे यतस्तत्‌ श्रोतसंस्छरतिः ॥ १० ॥ 
रोवसंस्कारविधिनाऽ्वधूताश्रमधारणम । 

तदेव कथितं भद्रे सन्न्यासग्रहणं कलौ ॥ ११ ॥ 
विप्राणामितरेषाञ्च वर्णानां प्रबल कलो । 

उभयत्राश्रमे देवि सर्वेषामधिकारिता ॥ १२ ॥ 
सर्वेषामेव ® माणि रोववत्म॑ 

वरैषामेव संस्काराः कर्माणि दोववत्म॑ना । 
विप्राणामितरेषाच कम्मलिङं प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥ १२ ॥ 

न केवरं कला युगे द्रयोराश्रमयोरेवाभावोऽस्ति किन्तु सर्वासां वेदिक 
क्रिश्राणामपीर्याह गरहस्थम्यत्यादिना । गरृहमपिनाम्‌ गरृहसङ्गमवतां गरहम्थाना- 
मिस्यथः ॥ ९, ॥ 

कलो युगे गाहस्थ्याश्रम एव वेदिक्यः सर्वाः क्रिया निषिद्धा न सन्यपि 
तु भश्चुकाश्रमंऽपीययाह्‌ भेक्चुकऽ्पीत्यादि । तत्‌ वेदोक्तं दण्डधारणम्‌ । श्रोत 
संम्करतिः वेदिकः सस्कारः ॥ २० ॥ 

येवं तर्हिं कल किन्नाम सब्यासम्रहणं तत्राह रेवत्यादि । र भद्र 
दोवमंम्कारविधिना शिवप्राक्तेन संस्कारविधानिनावधृताश्रमधारणं यत्तदैव कलौ 
युग सन्न्यास्रहणं कथितम्‌ ॥ १४ ॥ 

ननु कठो युगे ब्राह्मणादीनां सर्वेषामपि वर्णानां सन्न्यासाश्रमाधिकारितव 
सस्यादाविव ब्राह्मणक्षत्रियविरामव वा तत्राह विप्राणामित्यादि ॥ १२॥ 

ननु प्रवल कलां किः ब्राह्मणादयः सर्वे वर्णा एकाचारा णव भवेयुः प्रथक्‌ 
परथगाचारा वा तत्राह स्वेषामवेत्यादि । विप्रादीनां स्वेषामेव वर्णानां सवं 


अष्रमोल्ासः . १८ 


५५ 


जातमात्रो गृहस्थः स्यात्‌ संस्कारादाश्रमी भवेत्‌ । 
गाहस्थ्यं प्रथमं कुयात्‌ यथाविधि महेश्वरि ॥ १४ ॥ 
तचचचज्ञाने समुखन्ने वैराम्यं जायते यदा । 

तदा स्वै परियञ्य सन्न्यासाश्रममाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
व्रिद्यामुपाजयेत्‌ बात्ये धनं दारांश्च योवने । 

परटि धर्म्याणि कमणि चतुर्थं प्रनजेत्‌ सुधीः ॥ १६ ॥ 
मातरं पितरं बद्धं भार्याश्ेव पतिव्रताम्‌ ! 

रि्ु्च तनयं हिता नावधूताश्रमं बजेत्‌ ॥ १७ ॥ 
मातुः पितृन्‌ रिशुन दारान स्वजनान्‌ बान्धवानपि । 
यः प्र्रजति हिवेतान. स महापातकी भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 


संस्काराः अन्थानि च सर्वाणि कर्माणि एकेन रीवच्मनेव साधनायानि। 
शाम्भवेकवर्स्मसाध्यव्वेन सर्वेषामेव वणानां सर्वाणि कर्माणि कला समानान्यर- 
वेत्यथैः । किन्तु विप्राणामिक्तषां विप्रमिन्नानाञ्च कमटिङ्गं कमचिहं कन्मयपि 
पथक्‌ प्रथगेवास्ति ॥ १३ ॥ ` 

ननु गाहस्थ्याश्रमद्ान्िविं करं जन्मनव भवत संम्कण वा ननाह 
जातमात्र हव्यादि । ननु गाहन्थयभधुकयामध्य प्रथमं केमाश्रममाश्चायनत्राट 
गाहम्थ्यमित्याद्वि ॥ १५ ॥ 

तत्वज्ञान ब्रह्मज्ञान ॥ !५ ॥ 

ननु कम्यामवस्थायां गाहम्थ्याश्रम आश्रयणीयः सन्न्यासश्च कन्या 
मवम्थाथां अ्रहणीयम्तत्राह विययामित्यादि । चान्ये रौदवे विद्यामृषाजन्रन | 
यौवने धनं चित्तं द्रागन्‌ भा्याद्चापाजयेन्‌ । प्रोद नृनीये वरसि व्याणि 
धर्मादनतानि कमाणि कसात । तुधीर्वद्राश्चदुर्थं ववि प्रत्रजत्‌ 
संन्यसेत्‌ ॥ १६॥ १.५॥' 


। 


१८४ महानिर्वाणतन्तम्‌ 


मातृहा पितृहा स स्यात्‌ ख्ीवधी बह्मधातकः । 
असन्तप्यं खपित्रादीन्‌ यो गच्छेद्धिश्ुकाश्रमे ॥ १९ ॥ 
ब्राह्मणो विप्रभिन्नश्च खखवर्णाक्तसंस्ियाम्‌ । 
रौवेन वत्मना कुर्यादेष धर्मः कटो युगे ॥ २० ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
को -वा धमो गरहस्थस्य भिश्चुकस्य च किं विभो | 
विप्रस्य विप्रभिन्नानां संस्कारादीनि मे वद्‌ ॥ २१॥ 
श्रीसदादिव उवाच । 
गाहेस्थ्यं प्रथमं धम सर्वेषां मनुजन्मनाम्‌ । 
तदेव कथयाम्यादौ शरणु कौलिनि तच्चतः ॥ २२ ॥ 
ब्रह्मनिष्ठ गरहस्थः स्यात्‌ बह्यज्ञानपरायणः । 
यद्यत्‌ कमं प्रकुर्वीत तद्रह्यणि समपयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
मात्रादीन्‌ परित्यज्य प्रन्रजतो मनुष्यस्य महापातकं भवेदित्याह 
मःतृरित्याद्वदवाम्याम्‌ । बहुवचनस्य बहूपलक्षकत्वात्‌ पितृन्‌. पित्रादीनित्यथैः । 
स्वजनान्‌ स्वेनैव भतव्यानात्मीयान्‌ जनान्‌ । बान्धवान्‌ असमर्थान्‌ 
श्रत्रादीन्‌ ॥ १८-२० ॥ 
` ब्राह्मणादीन्‌ पश्चवर्णान्‌ तेषां दवावाश्रमो सामान्यं धमेशच शरतेदानीं तेषा- 
मेषान्‌ विरेषान्‌ धर्मान्‌ श्रोतुमिच्छन्ती श्रीदेन्युवाच को वा इत्यादि । किम्‌ 
भ्रमम्‌ ॥ २१ ॥ 
श्रीदेव्येवं परितः सन्‌ श्रीसद्ारिव उवाच गाहस्थ्यमित्यादि । हे 
करोलिनि यतः सर्वेषां मनुजन्मनां मनुष्याणां गार्हस्थ्यं करम ॒प्रथमं धमप 
भवन्यतस्तद्रेव धमेमादो कथयामि तवं तत्वतः श्रुणु इत्यन्वयः ॥ २२ ॥ 
गाहेम्त््यं धर्ममेवाह ब्रह्मनिष्ठ इत्यादिभिः । बऋह्मणि निष्ठा यस्य स 


नघः || २२ ॥ 
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न मिथ्याभाषणं कुर्यात्‌ न च शाठ्यं समाचरेत्‌ । 
देवतातिथिपूजासु गृहस्थो निरतो भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
मातरं पितरश्चैव साक्षात्‌ प्रलक्तदेवताम्‌ । 
मला गृही निषेवेत सदा सवेप्रयलतः ॥ २५ ॥ 
तुष्टायां मातरि रिते तुष्टे पितरि षवेति । 
तव प्रीतिभवेदेवि परबह्य प्रसीदति ॥ २६ ॥ 
तमाये जगतां माता पिता ब्रह्म परत्यरम्‌ । 
युवयोः प्रीणनं यस्मात्‌ तस्मात्‌ किं गृहिणांतपः ॥ २७ ॥ 
आसनं रायनं वखं पानं भोजनमेव च । 
तत्ततसमयमाज्ञाय मात्रे पित्रे नियोजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रावयेन्मरदुखं वाणीं सवैदा प्रियमाचरेत्‌ । 
पित्रोरन्ञानुसारी स्यात्‌ सत्पुत्रः कुलपावनः ॥ २९ ॥ 
ओदत्यं परिहासञ्च तर्जनं . परिभाषणम्‌ । 
पित्रोरग्रे न कुर्वीत यदीच्छेदातमनो हितम्‌ ॥ ३० ॥ 
मातरं पितरं वीक्ष्य नतोत्तष्ठेत्‌ ससम्भ्रमः । 
वरिनाऽऽ्ञया नोपविरोत्‌ संस्थितः पितृशासने ॥ ३१ ॥ 
शाक्रं अनाजेवम्‌ ॥ २५-२६ ॥ 
यस्मात्‌ मातुः पितुश्च तोषणात्‌ ॥ २७ ॥ 
आसनमित्यादि । राय्यनेऽस्मिज्निति शयनम्‌ शय्याम्‌ । पीयते यत्तत्‌ 
पानम्‌ पेयं जलादिकमि्यथेः । भोजनम्‌ भोज्यं वस्तु । तत्तत्‌समयम्‌ 
जआसनादिक्षम्षणसमथम्‌ । नियोजयेत्‌ समपयेत्‌ ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
ओद्धत्यम्‌ अविनीतत्वम्‌ । तजैनम्‌ भृत्यादीनां भत्सनम्‌ ॥ ३० ॥ 
समसतम्नमः सादरः ॥ २१ ॥ 


29 
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विद्याधनमदोन्मत्तो यः कुर्यात्‌ पितहेखनम्‌ । 
स याति नरकं धोरं स्वैधम॑वदिष्करृतः ॥ ३२ ॥ 
मातरं पितरं पुत्रं दारानतिथिसोद्रान्‌ । 


हिता गृही न भुञ्जीयात्‌ प्राणे: कण्ठगतैरपि ॥ ३३ ॥ 
वञ्चयिला गुरुन्‌ बन्धून्‌ यो भुङ्क्ते स्वोद्रम्भरः । 
इहेव टोक्यो ऽसो परत्र नारकी भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
गृहस्थो गोपयेदारान विद्यामभ्यासय॑त्‌ सुतान्‌ । 

पोषयेत्‌ खजनान्‌ बन्धूनेष धमः सनातनः ॥ ३५ ॥ 
जनन्या बदधितो देहो जनकेन प्रपोषितः । 

खजैः शिक्षितः प्रीतया सोऽधमस्तान्‌ परियजेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
एषाम्थे महेरानि कृत्वा कष्टदातान्यपि । 

प्रीणयेत्‌ सततं राकया. धर्मो ह्येष सनातनः ॥ ३७ ॥ 
स धन्यः पुरुषो रोके स कृती परमाथवित्‌ । 
ब्रह्मनिष्ठः सत्यसन्धो यो भवेद्भुवि मानवः ॥ ३८ ॥ 
न भार्यो ताडयेत्‌ कापि मातृवत्‌ पाख्येत्‌ सदा । 

न त्यजेत्‌ घोरकंष्टेऽपि यदि साध्वी पतित्रता ॥ ३९ ॥ 


 पितृहेकनम्‌ मातोपित्रोस्तिरस्कारम्‌ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
गुख्न्‌ पित्रादीन्‌ । ोकगद्यैः जननिन्यः ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
स्वजनैः बन्धुभिः ॥ ३६ ॥ 
एषां जनन्यादीनाम्‌ । प्रीणयेत्‌ जनन्यादीन्‌ तोषयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
, धन्य सुङ्ृती । कृती विचक्षणः । सत्यसन्धः सत्यप्रतिज्ञः ॥ २८ ॥ ३९ 
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स्थितेषु स्वीयदारेषु खियमन्यां न संस्पृरोत्‌ । 
दुष्टेन चेतसा विहानन्यथा नारकी भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
विरले रायनं वासं दयजेत्‌ प्राज्ञः परसख्िया । 
अयु क्तभाषणञ्चैव खियं रोर्यन्न दरयेत ॥ ४१ ॥ 
धनेन वाससा प्रेम्णा श्रष्टया मृदुभाष्णेः । 
सततं तोष्येदारान्‌ नाप्रियं कचिदाचरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
उत्सवे लोकयात्रायां तीर्थष्वन्यनिकरतने । 
न पल्लीं प्रेष्येत्‌ प्राज्ञः पुत्रामायविवजिताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यस्मिन्नरे महशानि तुष्टा भाया पतिव्रता । 
सर्वा धमः कृतस्तेन भवतीप्रिय एव सः ॥ ४४ ॥ 
चतुवर्षाकधि सुतान्‌ लख्येत्‌ पालयेत्‌ पिता । 
ततः षोडरापयन्तं गुणान्‌ वियाञ्च रिक्षयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
विदात्यम्दाधिकान्‌ पुत्रान्‌ प्रेरयेद्‌ गृहकमसु । 
ततस्तांस्तुस्यभावेन मत्वा सेहं प्रद्‌ शयेत्‌ ॥ ४६६ ॥ 
कन्याऽप्यवं पाटनीया रिक्षणीयाऽतियन्नतः । 
देय( वराय विदुप धनरनसमन्विता ॥ ४७ ॥ 

दुष्टेन चतसा विङ्कतेन मनसा ॥ ४० ॥ 

विरे निजेनस्थाने ॥ ४१ ॥ ४२॥ 

अन्यनिक्रतने परगृहे ॥ ४३॥ ४५ ॥ 

ततः चतुभ्यां वर्षेभ्य उद्धूम्‌ ॥ ४ ॥ 

प्रेरयत्‌ प्रवत्तयेत्‌ । तान. विशचत्यब्दाधिकान्‌. पतान. ॥ ४६ ॥ 

एवम्‌ प्लवत ॥ ४० ॥ 
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एवं कमेण भातृ खसभ्रातृसुतानपि । 
ज्ञातीन्‌ मित्राणि भृत्यांश्च पाटयेत्तोषयेद्‌ गृही ॥ ४८ ॥ 
ततः खधमेनिरतानेकग्रामनिवासिनः । 
अभ्यागतानुदासीनान्‌ गृहस्थः परिपालयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
यद्येवं नाचरेदेवि गरहरथो विभवे सति । 
पडरेव स विज्ञेयः स पापी टोकगहितः ॥ ५० ॥ 
निद्रारस्यं देहयनं केदाविन्यासमेव च । 
आसक्तिमराने बखर नतिरिक्तं ससाचरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
युक्ताहारो युक्तनिद्रो मितवाङ्मितमेथुनः । 
खच्छो नम्रः शुचिदक्षो युक्तः स्यात्‌ सवैकम॑सु ॥ ५२ ॥ 
दुरः शत्रौ विनीतः स्यात्‌ बान्धवे गुरुसन्निधौ । 
जुगुष्सितान्‌ न मन्येत नावमन्येत मानिनः ॥ ५२३ ॥ 
सौहार्दं व्यवहारांश्च प्रवृत्ति प्रकृति नृणाम्‌ । 
सहवासेन तर्कश्च विदिवा विश्वसेत्ततः ॥ ५४ ॥ 
ततः भ्रात्रादीनां पालनात्तोपणाचोदधुम्‌ । उदासीनान्‌ मितामित- 
भिन्नान्‌ ।॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
धने सत्यवमकुव॑तो गृहस्थस्य पातकाश्र्य्वं लोक्रगर्हितत्वश्च स्या- 
दित्याह यदीत्यादिना ॥ ५० ॥ 
आसक्तिम्‌ आसङ्खम्‌ । अतिरिक्तम्‌ अधिकम्‌ ॥ ५५१ ॥ 
युक्ताहारः परिमितभोजनः । स्वच्छः कपरादिशु्यः । शुचिः वाह्या 
भ्यन्तरशोचसम्यन्नः । दश्च: निगास्यः । युक्तः उथोगवान्‌ ॥ ५२ ॥ 


दरः विक्रन्तः । नावमन्रत न अनाद्वियत ॥ ५२३ ॥ 
तकः पर्यालोचनेः | १४ ॥ 
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तरसेदृेष्टरपि श्चद्रात्‌ समयं वीक्ष्य बुद्धिमान्‌ । 
प्दशयेदात्मभावानेव धर्म विङ्घयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
सखीयं याः पौरुष्च गुप्तये कथितञ्च यत्‌ । 
कृतं यदृपकाराय धम॑क्ञो न प्रकारयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
जगुप्तितप्रवृत्तौ च निधितेऽपि पराजये । 
गुणा टधुना चापि यरास्वी न विवादयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
विद्याधनयरोधर्मान्‌ यतमान उपाजयेत्‌ । 
 व्यसनञ्चासतां सङ्खं मिथ्याद्रोहं परित्यजेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अवल्थानुगताश्वेष्टाः समयानुगताः क्रियाः । 
तस्मादवस्थां समयं वीक्ष्य कमं समाचरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
योगक्षेमरतो दक्षो धामिकः प्रियबान्धवः । 
मितवाङ्मितहासः स्यान्मान्याग्रे तु विरोषतः ॥ ६ ° ॥ 
जितेन्द्रियः प्रसन्नात्मा सुचिन्यः स्यादृददट्त्रतः । 
अप्रमत्तो दीधेदशी मात्रास्पान्‌ व्रिचारयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
त्रमेत्‌ विभीयात्‌ । दर्टः दात्रोः । श्ुद्रात्‌ रघोः । आत्मभावान्‌ स्व- 
प्रमावान्‌ आत्मनः कोरादण्डजानि तैजांसि । सर प्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः 
कोशदण्डजमित्यमरः ॥ ५५-५७ ॥ 
यतमानः यजं कुर्वाणः ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
योगक्षमरतः योगोऽग्राप्तस्वीकारः प्राप्तस्य परिपालनं क्षमः तयो- 
रगुरक्तः ॥ ६० ॥ 
जितेन्द्रिय इत्यादि । सुचिन्त्य: सुष्ट॒ चिन्त्यं स्मरणीयं श्ञाल्रादि यस्य 
सः । मात्रा्यर्शान्‌ मीयन्ते विषया एतामिरिति मात्रा इन्द्रियवृत्तयः तासां 
स्पर्शान्‌ विषयेषु सम्बन्धान्‌ ॥ ६१--६५ ॥ 
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सलं मृदु भियं धीरो वाक्यं हितकरं बदेत्‌ 
आत्मौत्कर््यं तथा निन्दां परेषां पखिर्जयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 

` -जलाशयाश्च वृक्षाश्च विश्रामगृहमव्वनि । ` 

सेतुः प्रतिष्ठितो येन तेन रोकत्रयं जितम्‌ ॥ ६२ ॥ 

सन्तुष्टो पितरो यस्मिन्ननुरत्तः सुहदणाः । 
गायन्ति यद्रो लोकास्तेन लोकत्रयं जितम्‌ ॥ ६४ ॥ 

सत्यमेव बतं यस्य दया दीनेषु सर्वथा । `. 
कामक्रोधौ वशो यस्य तेन रोकत्रयं जितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
विरक्तः परदारेषु निष्परहः परवस्तुषु । ` 
दम्भमात्सयंहीनो यस्तेन रोकत्रयं जितम्‌ ॥ ६६.॥ 
न बिभेति रणाथो वै संप्रामेऽप्यपराङ्मुखः । 
धर्मयुद्धे सरतो वाऽपि तेन खोकत्रयं जितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
असंदायात्मा सुश्रद्धः शाम्मवाचारतत्परः । ` 
मच्छासने हितो यश्च तेन लोकत्रयं जितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ज्ञानिना रोकयात्नायै सर्वत्र समदृ्टिना । 
क्रियन्ते येन कर्माणि तेन लोकत्रयं जितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
दोचन्तु हिविधं देवि बाह्याभ्यन्तरभेदतः । 

-अहण्यात्मापैणं यत्तत्‌ शौचमान्तरिकं स्मृतम्‌ ॥ ७० ॥ 
निम्बः निराकाङ्क्षः ॥ ६६६८ ॥ 
सवत शत्रमित्रादौ ॥ ६९. ॥ ७० ॥ 
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 अद्धिवां भस्मना वाऽपि मरानामपकषणम्‌ । 
` वेह्युदिमैवेेन बहिःशोचं तदुष्यते ॥ ७१ ॥ 
गङ्गा नद्यो इदा वाप्यस्तथां कूपाश शष्कः । 
सर्वै पवित्रजननं खणदी कमतः पिये ॥ ७२ ॥ 
मस्माऽत्र या्लिकं श्रेष्ठं मृत्ला तु मख्वजिता । ` 
वासोऽजिनतृणादीनि मृद्ज्जानीहि सुव्रते ॥ ७३ ॥ 
किमत्र बूनोक्तेन शोचारोचविधो दिवे । 
मनःपूतं भवेेन गृहस्थस्तत्तदाचरेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
 निद्रान्ते मेधुनस्यान्ते यागान्ते मलमूत्रयोः। ` 
भोजनान्ते मले सृष्टे बहिःशोचं विधीयते ॥ ७५ ॥ 
सन्ध्या त्रैकालिकी कार्या वैदिकी तान्तिकी कमात्‌ । 
उपासनाया भेदेन पूजां कुर्याद्‌ यथाविधि ॥ ७६ ॥ 
ब्ह्ममन्तोपासकानां गायत्रीजपनात्‌ प्रिये । | 
ज्ञानात्‌ बऋहयेति तदाव्यं सन्ध्या भवति वैदिकी ॥ ७७ ॥ 
अद्भिरिति । अद्वि्रेर्वा भस्मना वा येन देदश्ुद्धिभवेत्तेन मृ्तिकावल- 
चर्मतृणादिरूपवस्तुना वापि मलानामपकरषेणं दूरीकरणं यत्तत्‌ वहिःशोचमुच्यते 
इत्यन्वयः ॥ ७१ ॥ 
्षु्काः स्वल्पजलाशयाः । स्वर्पेऽपि श्वु्कल्िप्वित्यमरः । सर्वम्‌ 
गङ्गाजलादि ॥ ७२ ॥ 
भस्मेत्यादि । अत्र बहिःशोचविधो । हे युत्रते वासोऽजिनेतृणादीन्यपि 
मृद्रन्म्रचिकविन्मलव्जितान्येव श्रेष्ठानि जानीहि ॥ ७२३--७६ ॥ 
उपासनामेदददीनपूरवकं सन्ध्यामेदं दहौयति द्वाभ्याम्‌ ब्रह्मेत्यादि । 


ब्रह्ममन्ललोपासकानां गायव्या. जपनात्‌ तद्वाच्यं गायत्रीप्रतिपाद्यं ब्रह्म भवतीति 
ज्ञानाश्च वैदिकी सन्ध्या भवति ॥ ७७ ॥ | 
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अन्येषां वेदिकी सन्ध्या सूर्योपस्थानपूवैकम्‌ । 
अध्यैदानं दिनेराय गायत्रीजपनं तथा ॥ ७८ ॥ 
अष्टोत्तरं सहखं वा इतं वा दङधाऽपि वा । 

जपानां नियमो भद्रे स्वैत्राहिककमेणि ॥ ७९ ॥ 
शुद्रसामान्यजातीनामधिकारोऽस्ति केवलम्‌ । 
आगमोक्तविधो देवि सवैसिदधिस्ततो भवेत्‌ ॥ ८० ॥ 
प्रातः सूर्यादयः कालो मध्याहस्तदनन्तरम्‌ । 

सायं सु्यास्तसमयसिकारानामयं कमः ॥ ८१ ॥ 


शीदैव्युवाच । 
वरिप्रादिसवैवणानां विहिता तान्तिकी क्रिया । 
तयेव कथिता नाथ सम्प्रा प्रबले कलो ॥ ८२ ॥ 


अन्येषामिति । अन्यषां ब्रह्ममन्त्ोपासकभिन्नानान्तु सू्योपस्थानपुवेकं 
दिनेशाय सूर्याया्यदानं तथा गायत्रीजपनं वैदिकी सन्ध्या मवति ॥ ७८ ॥ 

अथाऽदहिककर्मणि मन्तजपानां नियममाह अष्टोत्तरमित्यादिना । शतमपि 
अष्टोत्तरमेव । सर्वत्र वेदविके तान्लिके च ॥ ७९ ॥ 

ततः आगमोक्तविधितः ॥ ८० ॥ 

अथ सन्ध्याविध्यपेक्ितत्रिकालक्रममाह प्रातरित्यादिना । सूरवस्योदयो 
यत्र स सूर्योदयः कालः ॥ ८१ ॥ 

पूर्वं श्रीसदासिवेन सर्वेषां ब्राह्मणादिवणोनां प्रबले कलो युगे तान्लिक 
एव कर्मण्यधिकारोऽस्तीद्युक्तम्‌ । सम्प्रति तु ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यानां वैदिक्यामपि 
सन्ध्यायामधिकारोऽस्तीत्युच्यते तदयुक्तं मन्वाना ` श्रीदेव्युवाच विप्राद्री- 
त्यादि ॥ ८२ ॥ 
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तदिदानीं कथं देव विप्रान्‌ वैदिककर्मणि । 
नियोजयसि तत्सत विरोषादक्तुमहेसि ॥ ८३ ॥ 


श्रीसदारिवि उवाच । | 
स्यं जवीषि तच्चक्ञे सर्वेषां तान्तिकी क्रिया । 
लोकानां भोणमोक्षाय सवेकम॑सु सिदिदा ॥ ८४ ॥ 
इयन्तु बह्यसावित्री यथा भवति वैदिकी । 
तथेव तान्तिकी ज्ञेया प्ररास्तोभयकमणि ॥ ८५ ॥ 
अतोऽत्र कथितं देवि दिजानां प्रबले करो । 
गायत्रयामधिकारोऽस्ति नान्यमन्तेषु किचित्‌ ८६.॥ ` 
ताराया कमलाया च वाग्मवाथा यथाक्रमात्‌ । 
ब्राह्मणक्षत्रियविरशां सावित्री कथिता कलो ॥ ८७ ॥ 
दिजादीनां प्रमेदार्थं शुद्वेभ्यः परमेश्वरि । 
सन्ध्येयं वेदिकी प्रोक्ता पागेवादहिककम्मणाम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अन्यथा शाम्भवेरमा्गिः केवेरेः सिदिमाग्भवेत्‌ । 
सयं सदयं पुनः सयं सत्यमेतन्न संरायः ॥ ८९ ॥ 
नियोजयसि प्रवत्तेयसि ॥ ८३ ॥ 
अत्रोत्तरं श्रीसदारिव उवाच सत्यमित्यादिमिः ॥ ८४-८६ ॥ 
तारायेत्यादि । कलो युगे यथाक्रमात्‌ करमेणेव ाह्मणक्षत्रियविदान्ताराया 
प्रणवायया कमलाद्या श्री वीजाया वाम्भवाया एेवीजाया सावित्री गायत्री 
कथिता ॥ ८७ ॥ 
द्विजादीनामिति । हे परमेश्वरि द्विजादीनां ब्राह्मणादीनां शदेभ्यः 


प्रमदार्भन्तान्तिकाणामादहिककर्मणां प्रागेवेयं वैदिकी सन्ध्या करणीया 
प्रोक्ता ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 


1 
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काटालययेऽपि सन्ध्येयं कर्तव्या देववन्दिते । 

ओ ततूसत्‌ बह्म चोच्राय मोक्षेच्छुभिरनातरः ॥ ९० ॥ 

आसन वसनं पात्रं शय्या यानं निकेतनम । 

गृह्यं वस्तुजातज्च स्च्छात्‌ खच्छं प्रास्यते ॥ ९१ ॥ 

समाप्याहविककमाणि खाध्यायं गृहकम वा । 

गृहरथो नियतं कु्यान्नेव ति्न्निरुयमः ॥ ९२ ॥ 

पुण्यतीर्थे पुण्यतिथो ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । 

जपं दानं प्रकुर्वाणः श्रेयसां निखयो भवेत्‌ ॥ ९३ ॥ 

कलावन्नगतप्राणा नोप््रासः प्रास्यते । 

उपतरासप्रतिनिधावेकं दानं विधीयते ॥ ९४ ॥ 

कलो दानं महेरानि स्व॑सिद्धिकरं भवेत्‌ । 

तसातरं केवलं ज्ञेयो दरिद्रः सक्ियान्वितः ॥ ९५ ॥ 

मास्वत्सरपक्षाणामारम्भदिनमम्बिके । 

चतुर्दश्यष्टमी शङ्का तथेवेकादरी कुहूः ॥ ९६ ॥ 

निजजन्मदिनश्चैव पित्रोर्मरणवासरः । 

बरैधोत्सवदिनञैव पुण्यकालः प्रकीततितः ॥ ९७ ॥ 

काल्त्यादि । हे दैववन्दिते काछात्ययेऽपि सन्ध्याविधानकारुत्यत्य- 

येऽपि अनातुरैज॑रादिनिमित्तकेनाऽपट्लेन शल्येमोक्िच्छुमिमोक्षाकाङक्षिमि्जनैः 
ओ" तत्सद्रहमेति समुचरार्येयं वेदिकी तान्तिकी च सन्ध्या कत्तेव्या ॥ ९० ॥ 


गृह्यकं वस्तुजातम्‌ गृहसम्बन्धि सर्वं वस्तु ॥ ९१ ॥ 
स्वाध्यायम्‌ वेदाध्यायनम्‌ ॥ ९२-९५ ॥ 
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गङ्गानदी महानद्यो गुरोः सदनमेव च । 

प्रसिद्धं देवताक्षेत्र पुण्यतीथं प्रकीततितम्‌ ॥ ९८ ॥ 

त्यक्तु खाघ्यायनं पित्रोः शुशरुवान्दाररक्षणम्‌ । 

नरकाय भवेत्तीथ तीथोय व्रजतां नृणाम्‌ ॥ ९९ ॥ 

न तीर्थसेवा नारीणां नोपरासादिकाः क्रियाः । 

नैव तानां नियमो भन्तः शुश्रूषणं व्रिना ॥ १०० ॥ 

भरत्तेव योषितां तीथं तपो दानं तं गुरः । 

तस्मात्‌ सर्वातमना नारी पतितसेवां समाचरेत्‌ ॥ १०१ ॥ 

पत्युः प्रियं सदा कुयात्‌ वचसा पस्चियेया । 

तदाज्ञानुचरी भूता तोषयेत्‌ पतिबान्धवान्‌ ॥ १०२ ॥ 

नेक्षेत्‌ पति कूरदृष्टथा श्रावयेन्नैव दुर्वचः । 

नाप्रियं मनसा वापि चरेद्ततः पतिता ॥ १०३ ॥ 

कायेन मनसा वाचा सवदा -परियकर्मभिः । 

या प्रीणयति भत्तोरं सेव बह्मपदं लभेत्‌ ॥ १०४ ॥ 

नान्यवक्त्रं निरीक्षेत नान्यैः सम्भाषणश्चरेत्‌ । 

न चाङ्गं दशेयेदन्यान्‌ भत्तुराज्ञानुसारिणी ॥ १०५ ॥ 

अथ जपदानविधावपेक्षितं पुण्यकारं पुण्यतीथ॑श्च क्रमत आह माते. 
त्यादिभिः । कुहूः नष्टचन्द्रकलाऽमावास्या ॥ ९.६-९९ ॥ 
अथ स्रीधर्मानाह न तीर्थत्यादिमिः सप्तमि: ॥ १०० ॥ 


सर्वात्मना स्वप्रयन्नेन ॥ १०१ ॥ 
परिचयया सेवया ॥ १०२- १०५ ॥ 
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तिष्ठेत्‌ पित्रोवरो बास्ये भैः सम्प्राप्तयोवने । 
वाक्ये पतिबन्धूनां न स्वतन्ता भवेत्‌ कचित्‌ ॥ १०६ ॥ - 
अनज्ञातपतिमयोदामन्ञातपतिसेवनाम्‌ । 
नोद्याहयेत्‌ पिता बाटामनज्ञातधमंशासनाम्‌ ॥ १०७ ॥ 
नरमांसं न भुज्ञीयात्‌ नराकरृतिपशस्तथा । 
कहूपकारकान्‌ गाश्च मांसादान रसवजितान्‌ ॥ १०८ ॥ 
फलानि ग्राम्यवन्यानि मूखानि विविधानि चः । 
भूृमिजातानि स्वणि भोज्यानि खेच्छया रिषे ॥ १०९ ॥ 
अध्यापन याजनञ्च विप्राणां बतमुत्तमम्‌ । 
अराक्तो क्षत्रियविशां वृत्तेनिर्वाहमाचरेत्‌ ॥ ११० ॥ 
राजन्यानाञ्च सदुत्तं संग्रामो भूमिशासनम्‌ । 
अव्राराक्तौ वणिग्वरत्तं शुद्रवृत्तमथाश्रयेत्‌ ॥ १११ ॥ 
वराणिज्याशक्तवेर्यानां श्रत्रत्तमदूषणम्‌ । 
शुद्राणां परमेशानि सेवावृत्ति विधीयते ॥ ११२ ॥ 
स्वतन्ता स्वाधीना ॥ १०६ ॥ १०७.॥ 
वहूपकारकानिति गोविरषणन तद्धोजननिषेषे हेतुद॑रितः । मांसाद्यान्‌ 
मांसभक्षकान्‌ ग्रध्ादीन्‌ । रसवर्जितान आस्वादयन्‌ ॥ १०८ ॥ २०९. ॥ 
अध ब्राह्मणव्ृत्तमाह अध्यापनमित्यादि ॥ ११०॥ 
अथ श्त्रियत्त्तमाह राजन्यानामिस्याद्येकेन । अत्र संग्रामभूमिश्ासनरूपे 
सदुवृत्ते ॥ १११ ॥ 


अथ वैद्यानां शद्राणाञ्च वृत्तमाह वाणिज्येव्यादिनैकेन । वेदेयानामपि 
वाणिज्यमुत्तमं वृत्तम्‌ ॥ ११२ ॥ 
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सामान्यानां तु वर्णानां विप्रवृत्यन्यवृक्तिपु । 
अधिकारोऽस्ति देवेशि देहयाव्राप्रसिद्ये ॥ ११३॥ 
अदष्टा नममः शान्तः सत्यवादी जितन्द्रियः । 
निर्मत्सरो निष्कपटः खन्रृत्त बाह्मणो भवेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
अध्यापयेत्‌ पुत्रबुद्धया शिष्यान्‌ सन्मार्गवत्तिनः । 
स्वैखोकहितेषी स्यात्‌ पक्षपातविनिर्मुखः ॥ ११५ ॥ 
मि्यारापमसुयाञ्च व्यसनाप्रियभाषणम्‌ । 
नीचैः प्रसि दम्भच्च सर्वथा ब्ाह्मणस्तयजेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
युयुत्सा गर्हिता सन्धो सम्मानैः सन्धिर्तमा । 
मृत्युजयो वा युद्धेषु राजन्यानां वरानने ॥ ११७ ॥ 
अलोभी स्यात्‌ प्रजावित्ते गृह्णीयात्‌ सम्मितं करम्‌ । 
रक्षन्नङ्गीकृतं धरम पुत्रवत्‌ पटलयेत्‌ प्रजाः ॥ ११८ ॥ 
न्याये युद्धं तथा सन्धि कमाण्यन्यानि यानि च । 
मन्त्रिभिः सह कुर्वीत विचायं सवैथा नुपः ॥ ११९ ॥ 
अथ वणैसङ्कराणां वृत्तमाह सामान्यानामिव्याद्रिनकेन ॥ ११३ ॥ 
अथ त्राह्मणधर्मानाह अद्रट्यादिमिः। निर्ममः देदादिविषयक्रममता- 
शत्यः । शन्तः संयतचित्तः ॥ ११५ ॥ ?१५॥ 
मिथ्येत्यादि । असूयाम्‌ गुणपु सत््वपि परम्मिन्‌ दोषारोपणम्‌ । 
म्यसनम्‌ दृतादिक्रमं । दुम्भम्‌ स्वनिष्ठबहुमान्यत्वनिमित्तकचित्तसमुतन्न- 
तिम्‌ ॥ ११६॥ 


अथ राजन्यधर्मानाह युु्मेत्यादिमिः । हे वरानने अति प्रशंसनीयवदने 
राजन्यानां क्षत्रियाणां सन्धो संमलने सति युयुत्सा युद्धच्छा गर्हिता निनिता 
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धर्मयुद्धेन योद्धव्यं न्यायदण्डपुरच्ियाः । 
करणीया यथाशासरं सन्धि कुर्याद्‌ यथाबलम्‌ ॥ १२० ॥ 
उपायैः साधयेत्‌ कार्यं युद्धं सन्धिश्च शत्रुभिः । ` 
उपायानुगताः सवां जयक्षेमविभूतयः ॥ १२१ ॥ 
स्यान्ीचसङ्काहिरतः सदा विदवज्लनप्रियः । ` 
धीरो विपत्तो दक्षश्च सीख्वान्‌ सम्मितव्ययी ॥ १२२ ॥ 
निपुणो दुगसंस्कारे शसखरिक्षाविचक्षणः । 
ससेन्यभावान्वेषी स्यात्‌ शिक्षयेद्रणकोशाटम्‌ ॥ १२३ ॥ 
न हन्यान्मूच्छितान्‌ युद्धे यक्तराखान पराङ्मुखान्‌ । 
ब्रटानीतान्‌ रपून्‌ दैवि रिपुदारशिशुनपि ॥ १२४ ॥ 
जयटन्धानि वस्तूति सन्धिपाप्तानि यानि च । 
वितरेत्तानि सेन्येम्यो यथायोग्यविभागतः ॥ १२५ ॥ 
रोर वत्तश्च योधां शेयं राजा पृथक्‌ एयक्‌ । 
कहुसेन्याधिपं नैकं कुर्यादात्महिते रतः ॥ १२६ ॥ 
मवेत्‌ । सन्धिस्तु तेषां सम्मानेरेवोत्तमो भवेत्‌ | तेषां युद्धेषु तु मत्युरेव वा जय 
एव या उत्तमो भवेत्‌ नतु पलायनादिकमित्यथः ॥ ११७-११९ ॥ 


पुरस्किया सत्कारः । यथाबलम्‌ बलमनतिक्रम्य बलपूवेक- 
मित्यथः ॥ १२० ॥ १२१ ॥ 

विरतः विरक्तः । धीरो धैर्यवान्‌ । दक्षोऽनरुसः ॥ १२२ ॥ 

निपुण शत्यादि । दुर्गसं्कारे दुःखेन गच्छति विपक्षो यत्र तहुर्गम्‌ 
पर्वतपरिखाप्राकारादहिभिः दु्ेमं नगरम्‌ तस्य संस्कारे ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ 
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नेकस्मिन विश्वसेद्राजा नैकं न्याये नियोजयेत्‌ । 
साम्यं ऋीडोपहासञ नीचैः सह विजयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
बहुश्रुतः खल्पभाषी जिक्ञासु्ञानवानपि । 
बहुमानोऽपि निदेम्मो धीरो दष्डप्रतादयोः ॥ १२८ ॥ 
खयं वा चरदृष्टया वा प्रजामावान विलोकयेत्‌ । 
एवं खजनभृत्यानां भावान्‌ पदयेन्नराधिपः ॥ १२९ ॥ 
कोधादम्भात्‌ प्रमादाहय सम्मानं शासनं तथा । 
सहसा नेव कततैव्यं खामिना तचदर्दिना ॥ १३० ॥ 
सेन्यसेनाधिपामात्यवनिताप्यसेवकाः । 
पालनीयाः सदोषाश्वेत्‌ दण्डव्या राज्ञा यथाविधि ॥ १३१ ॥ 
उन्मत्तानसमथाश्च बालांश्च मृतवान्धवान्‌ । 
ञ्वराभिभूतान्‌ वृद्धांश्च रक्षयेत्‌ पितृवन्नृपः ॥ १३२ ॥ 
वेदयानां कृष्विाणिभ्यं वृत्तं विदि सनातनम्‌ । 
येनोपायेन लोकानां देहयात्रा भसिद्धति ॥ १३२ ॥ 


वितरेत्‌ दयात्‌ ॥ १२५- १२७ ॥ 

वहुश्रुदत्याद्वि । बहुमानोऽपि भूरिसम्मानोऽपि राजा निदैम्मो भूरि- 
सम्माननिमित्तक चित्तसमुन्नतिदयूत्यो भवेत्‌ ॥ १२८ ॥ 

स्वयंवेत्यादि । चरदृष्ट्या अन्यतत्त्वानुसन्धानप्रवीणो. गृदपुरुषश्चरः 
तद्रूपया दृष्टया । प्रजाभावान्‌ प्रजानाममिप्रायान्‌ चे्टावा॥ १२९॥ 

दम्भात्‌ राज्यादिनिमित्तकाचित्तोत्युक्यात्‌ ॥ १२० ॥ १२१ ॥ 

मृतवान्धवान्‌ मृता बान्धवा येषां तथाभूतान्‌ ॥ १३२ ॥ 

अथ वैदयाचारान्‌ ववतुमुधक्रमते वेर्यानामित्यादिभिः । येन कृषिवाणि- 
ज्यकर्मरूपेणोपायेन । देहयात्रा शरीरनिर्वाहः ॥ १३३ ॥ 
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अतः सर्वात्मना देवि बाणिग्यङ्कषिकम॑सु । 
 प्रमादव्यसनारस्थं मिच्याशाठयं विवजेयेत्‌ ॥ १३४ ॥ 

। निश्चित्य वस्तु तन्मूल्यमुमयोः सम्मतो रिषे । 
पररपराङ्गीकरणं करयसिद्िस्ततो भवेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
मत्तविक्षिप्तवाखानामरिग्रस्तनृणां प्रिये । ` 
रोणविशरान्तबुद्धीनामसिद्धौ दानविक्रयो ॥ ५३६ ॥ 
ऋयसिद्धिरदृष्टानां गुणश्रवणतो भवेत्‌ । 
विपयये तदृगुणानाभन्यधां भव्रति क्रयः ॥ १३७ ॥ 
 कु्गरोधतुरङ्गाणां गुसदोषपरकारानात्‌ ।, 
वरषातीतेऽपि तत्केयमन्यथा कन्तुमहंति ॥ १२८ ॥ 
धमोथकाममोक्षाणां भाजनं मानवं वपुः । 
अतः कुलि तत्केयो न सिदधेन्मम शासनात्‌ ॥ १३९ ॥ 

` यवगोधूमधान्यानां खभो वषै गते भ्रिये। , ` 

युक्तशतुथां धातूनामष्टमः परिकीतितः ॥ १४० ॥ 

ऋणे कृषौ च वाणिन्ये तथा स्वेषु कर्मसु । 

यथवङ्खीकरतं मर्त्यस्तत्कार्यं शाख्रसम्मतम्‌ ॥ १४१ ॥ 
सबांत्मना सवेप्रकारेण ॥ १३४ ॥ 
निथित्येत्यादि । ` निश्चित्य निर्णीय । तन्मूल्यम्‌ निशध्ितवस्तुमूल्यमपि 

निश्चित्य । उभयोः विक्रेतृक्रयकारकयोः ॥ १३५ ॥ १२३६ ॥ 

अदृष्टानाम्‌ वस्तूनाम्‌ । विपर्यये बेपरीत्ये ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ 


त्रयः मानक्वपुःकरयः ॥ १३९. ॥ 
उत्तमर्णेन मूलधनादधिकं म्राह्नं कामः ॥ १५४० ॥ १४१॥ ` 
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दक्षः शुचिः सत्यभाषी जितनिद्रो जितेन्द्रियः । 

अप्रमत्तो निरालस्यः सेवावृत्तो भवेन्नरः ॥ १४२ ॥ 

प्रभुविष्णुसमो मान्यस्तज्जाया जननीसमा । 

मान्यास्तहान्धवा भत्येरिहामुत्र पुखेष्सुभिः ॥ १४३ ॥ 

मन्मित्राणि मित्राणि जानीयात्तदरीनरीन्‌ । 

सभीतिः सवेदा तिष्ठेत्‌ प्रभोराज्ञां प्रतीक्षयन्‌ ॥ १४४ ॥ 

अपमानं गृहच्छिद्रं गुप्त्यथं कथितश्च यत्‌ । 

भन्तुग्ट्ीनिकरं यञ्च गोपयेदतियलतः ॥ १४५ ॥ 
अलोभः स्यात्‌ खामिधने सदा स्वामिहिते रतः । 

तत्सन्निधावसद्धाषं कीडां हास्यं परियजेत्‌ ॥ १४६ ॥ 

न पापमनसा .पदयेदपि तद्रहकिड्भरीः । 

विविक्तशय्यां हास्यञ्च ताभिः सह विवज॑येत्‌ ॥ १४७ ॥ 

प्रभोः राय्यासनं यानं ब्रसमं भाजनानि च । । 

उपानद्भुषणं शखर नात्मार्थं विनियोजयेत्‌ ॥ १४८ ॥ 

क्षमां कूतापराधश्चेत्‌ प्रा्थयेयनतः प्रभोः । 

प्रागल्भ्यं प्रोढ्वादञच साम्याचारं विवजंयेत्‌ ॥ १४९ ॥ 

अथ सेवकधर्मानाह दक्ष इत्यादिभिः । दक्षः आत्मकर्धिषु चतुरः । 
शुचिः स्वच्छः । अप्रमत्तः निजकार्येषु सावधानः ॥ १४२-१४६ ॥ 

न ॒पापेत्यादि । पापमनसा तस्य स्वामिनो गृहकिङ्करीरपि न पदयेत्‌ 
का वार्ता तत्य्ीपु्रयादीनाम्‌ । विविक्तशय्याम्‌ रहःशयनम्‌ । ताभिः स्वामि- 
गृहकिङ्करीमिः ॥ १५४७ ॥ १४८ ॥ 

प्रागर्भ्यम्‌ धाष्ट्थम्‌ | १४९. ॥ 
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स्वे वर्णाः सखखवर्ण्बाह्मोदढाहं तथाऽशनम्‌ । 
= कुर्वीरन्‌ भेखीचतऋत्तच्चचकराहते दिवे ॥ १५० ॥ 
उमयत्र महेशानि दोवोदयाहः प्रकीत्तितः । ` 
तथाऽऽदाने च पाने च वणेभेदो न विद्यते ॥ १५१ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
किमिदं भैरवीचक्र तत्चचक्रश्च कीटराम्‌ । 
श्रोतुमिच्छामि पया वक्तमहेसि ॥ १५२ ॥ 
श्रीसदाक्िव उवाच । 
कुटपूजाविधो देवि चक्रानुष्ठानमीरितम्‌ । 
विरोषपूजासमये तत्कार्यं साधकोत्तमैः ॥ १५३ ॥ 
भेरीचक्रविषये न तादृङ्नियमः प्रिये । 
यथासमयमासाय कुयाञ्चक्रमिद्‌ं शुभम्‌ ॥ १५४ ॥ 
विधानमस्य वक्ष्यामि साधकानां श्युभावहम्‌ । 
आराधिता येन देवी तृण यच्छति वाञ्छितम्‌ ॥ १५५ ॥ 
अशनम्‌ भोजनम्‌ । त्ते विना ॥ १५० ॥ 
उभयत्र भैरवीचक्रे तत्तवचक्रे च ॥ १५१ ॥ 
अथ मेरवीचक्रतत्त्वचकरयोवधानं श्रोतुमिच्छन्ती श्रीदेव्युवाच किमिद- 
मित्यादि ॥ १५२ ॥ 
एवं प्रार्थितः सन्‌ श्रीसदाशिव उवाच कुरुपूजेत्यादि 1 तत्कुल- 


पूजाविधवुक्तं चक्रानुष्ठानम्‌ ॥ १५२३ ॥ १५४ ॥ 
अस्य भेरवीचक्रम्य । येन भेरवीचक्रविधानेन । यच्छति ददाति ॥ १५५ ॥ 
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कुटाचायों रभ्यभूमावास्तीयाऽऽसनमुत्तमम्‌ । 
कामाद्येनास्रबीजेन संशोध्योपविरोत्ततः ॥ १५६ ॥ 
सिन्दूरेण कुसीदेन केवलेन जलेन वा । 
त्रिकोणञ्चतुरसख्रश्च मण्डलं स्चयेत्‌ सुधीः ॥. १५७ ॥ 
विचित्रधरमानीय दष्यक्षतविमृक्षितम्‌ । 
फटपट्वसंयुक्तं सिन्दूरतिकान्वितम्‌ ॥ १५८ ॥ 
सुवासितजरे; पणी मण्डले तत्र साधकः । 
प्रणवेन तु संस्थाप्य धूपदीपो प्रद्रोयेत्‌ ॥ १५९ ॥ 

` सम्पूज्य गन्धपुष्पाभ्यां चिन्तयेदिश्देवतान्‌ । 
संक्षेपपूजाविधिना तत्र पूजां समाचरेत्‌ ॥ १६० ॥ 
विहोषमत्र वक्ष्यामि श्णुष्वाऽमरन्विते । 
गुर्वादिनवपात्राणां नात्र स्थापनमिष्यते ॥ १६१ ॥ 


भैरवीचक्रानुष्ठानमेवाह कुलाचायं इत्यादिभिः । कुलाचार्यः कुलगुरुः । 
रम्यभूमौ रमणीयायां भुब्युत्तममासनमास्तीर्याऽऽच्छाय कामायेन ज्की * बीजाथे- 
नाऽलनीजेन फटा संशोध्य च ततस्तत्राऽऽसने उपविशेत्‌ ॥ १५६ ॥ | 

सिन्दुरेणेति । ततः सुधीः कोविदः सिन्दुरेण कुसीदेन रक्तचन्दनेन . 
केवलेन जलेन वा त्रिकोणं मण्डलं तद्रहिश्चतुरसश्नतुप्कोणश्च मण्डलं 
रचयेत्‌ ॥ १५५७ ॥ | 

विचित्रेत्यादि । ततःपरं विचित्रं विविधानि चित्राण्याङ्ख्यानि 
यत्रैवम्भूतं घटमानीय दध्यक्षतविगृक्षितं दध्राऽकषतेश् सम्क्तं फले; पृष्ठवेश्च संयुक्तं 
सिन्वूरतिरुकैरम्वितं संयुतं कपंरादिभिः युवासितैजलेः पूश्च कृत्वा प्रणवेन ओ“ 
कारेण तत्र मण्डले संस्थाप्य च साधको धूपदीपौ तं प्रदशयत्‌ ॥ १५८॥ १५९ ॥ 

सम्पूज्येति । ततो गन्धपुष्पाभ्यां घटं संपूज्य तत्रष्टदेवतां चिन्तयेत्‌ । 
सश्चन्त्य च पुवक्तिन संकषेपपूजाविधिना तत्र कठ्दो इष्टवेवतायाः पूजां 
समाचरेत्‌ कुर्यात्‌ ॥ १६० ॥ १६१ ॥ 


२०४ महानिर्वाणतन्तम्‌ 
यथेष्टं त्वमादाय संस्थाप्य पुरतो चती । 
प्रक्षयेदस्रमन्त्रेण दिव्यदृष्ट्या त्ररोकयेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
अलियन्ते गन्धपुष्पं दा तत्र विचिन्तयेत्‌ ¦ 
आनन्दभेरीं देवीं आनन्दभेरं तथा ॥ १६३ ॥ 
नवयोवनसम्पन्नां तरुणारुणविग्रहाम्‌ । 
चारुहासामृताभाषोष्टुसहदनपह्ूजाम्‌ ॥ १६४ ॥ 
नृलयगीतकरृतामोदां नानाभरणभृषिताम्‌ । 
वरिचित्रवसनां ध्यायेत्‌ वरामयकराम्बुजाम्‌ ॥ १६५ ॥ 
इत्यानन्दमयीं ध्याला स्मरेदानन्दभेखम्‌ ॥ १६६ ॥ 


यथेष्टमिति । ततो व्रती साधको यथेष्टं तत्वं मदादिकमादाय 
पूरतोऽगरे संस्थाप्य चाऽख्मन्तेण फटा प्रोक्षयेत्‌ जलेन सिञ्चेत्‌ दिव्यदृष्टया- 
ऽवलोकयेश्च ॥ १६२ ॥ 

अलियन्ते ईत । ततोऽखियन्ते मयपाले गन्धपुष्पं दत्वा तत्राऽखियन्ते 
एवाऽऽनन्दभेरवीं देवीन्तथाऽऽनन्दभेरवं देवं विचिन्तयेत्‌ ॥ १६३ ॥ 

आनन्दभैरव्या ध्यानमेवाह नवयौवनसम्पन्नामिति । नवयोवनसम्पननां 
नवीनतारुण्यं सम्प्राप्ताम्‌ । तरणार्णविग्रहाम्‌ नवीनसूय॑सदृश्देहाम्‌ । चार- 
हासागृताभाषोष्ठसद्वदनपङजाम्‌ चारुहासेन मनोहरहसनेनाखृतभाषया सुधातुस्य- 
भाषणेन चोष्ठसदे दीप्यमानं बदनपङ्कजं मुखकमरं यस्यास्तथाभूताम्‌ । नृत्य- 
गीतकृतामोदाम्‌ नृत्यगीताभ्यां कृत आमोद आनन्दो यया ताम्‌ । नानाभरण- 
भूषिताम्‌ अनेकविधभूषणालङ्कृताम्‌ । विचित्रवसनाम्‌ विचित्रमद्भुतं वसनं 
वस्ञं यस्यास्ताम्‌ । वराभयकराम्बुजाम्‌ वरोऽमयन्च कराम्बुजयो यंस्या- 
स्ताम्‌ । एवम्भूतामानन्दभैरवीं ध्यायेत्‌ । इत्येवमानन्दभेरवीं ध्यात्वा आनन्द- 
भैरवं स्मरेत्‌ ॥ १६४- १६६ ॥ 


अष्मोल्ासः २०५ 


कपूरपूरधवलं कमलायताक्षम्‌ 
दिव्याम्बराभरणभृषितदेहकान्तिम्‌ 
व्रामेन पाणिकमलेन सुधाढ्यपात्रम्‌ 
दक्षेण शुद्धिगुरिकां दधतं म्मरामि ॥ १६५७ ॥ 
व्यात्ेवमुभयोस्तत्र सामरस्यं विचिन्तयन्‌ । 
प्रणवादिनमीऽन्तन नाममन्वेण दरिकः । 
संपूज्य गन्धपुष्पाम्यां चाधयन्‌ कारणं ततः ॥ १६८ ॥ 
पादादित्रिकबीजन स्वाहान्तन कृटाचकः । 
अ्टोत्तरशतावरृत्या जपन्‌ हतुं व्रिशाधयन्‌ ॥ १६९ ॥ 
गृहकाम्थैकचित्तानां गृटिणां प्रबटे कलो । 
आयतचखप्रतिनिधो विधेयं मधुरप्रयम्‌ ॥ १७० ॥ 


आनन्दभेरवध्यानमेवाटकेन कपूरपूरधवकमिति । कपूरपूरथवलं कपूर 
प्ाहवच्छुभ्रम्‌ । कमलायताक्षम्‌ कमल्वदायतं विस्तृते अक्षिणी यस्य तम्‌ । 
दिव्याम्बराभरणमृषितदेहकान्तिम्‌ दिव्यैरम्बरामरणे्वस विभूषणेभूषितोऽलङ्छ्तो 
यो दस्त्र काम्तिरथिका दीपियैश्य तथाभूतम्‌ । वामेन पाणिकमलेन 
सुधाव्यपात्रं मद्यसमन्वितं पात्रं दक्षण पाणिकमलेन शुद्धियुरिकाश्च दधतमानन्द- 
भेरवं स्मरामि चिन्तयामि ॥ १६७ ॥ 

ध्याव्येति । एवमुभो ध्यात्वा तत्राऽल्ियन्ते उभयोर्भरवीभेरवयोः 
सामरस्यमेकरम्यं विचिन्तयन्‌ देशिकः साधकः प्रणवाद्विनमोऽन्तेन नाममन्तेण 
गन्धपृप्पाभ्यां तौ संपूज्य ततः कारणं मं शोधयेत्‌ ॥ १६८ ॥ 

ननु केन मन्तरेण मं योधयेत्‌ तत्राह पाशादीत्यादि । स्वाहान्तेन स्वाहाऽन्तो 
यस्येवम्भूतेन पाशादित्रिकवीतेन ओं ह्वी * क्रोमिति बीजत्रण अष्टोत्तरशतावृत्त्या 
इममेव मन्तं जपन्‌ कलाचैको हतं मधं विदयोधयेत ॥ १६९. ॥ १७० ॥ 


२०६ | महानिर्बाणतन्त्रम्‌ 

दुग्धं सिता माक्षिकञ्च विकेयं मधुरत्रयम्‌ । 
अछिरूपमिदं म्वा देवतायै निवेदयेत्‌ ॥ १७१ ॥ 
सखमभाघात्‌. कलिजन्मानः कामविश्रान्तचेतसः । 

` तद्रूपेण न जानन्ति शक्ति सामान्यबुद्धयः ॥ १७२ ॥ 

अतस्तेषां प्रतिनिधो रोषत्छस्य पार्वति । 
ध्यानं देव्याः पदाम्भोजे खेष्टमन्तजपस्तथा ॥ १७३ ॥ 
ततस्तु प्राप्ततच्चानि पटादीनि यानि च । 
प्रत्येकं शतधाऽनेन मनुना चाभिमन्तयेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
सर्वै बह्ममयं ध्याता निमील्य नयनढयम्‌ । 
निवेद्य पूर्वैवत्‌ कास्थ पानभोजनमाचरेत्‌ ॥ १७५ ॥ 


मधुरत्रयमेवाह दुग्धमित्यादि । अलिरूपं मयस्वरूपम्‌ । इदं 
मधुरयत्रम्‌ ॥ १७१ ॥ 

क्ति सियम्‌ ॥ १७२ ॥ 

अत इत्यादि । हे पावैति अतो हेतोः तेषां कणिजन्मनां रोषतत्वस्य 
मेधुनम्य प्रतिनिधौ देव्याः पदाम्भोजे ध्यानं विधेयम्‌ तथा स्वेष्टमन्स्य जपो 
विषेयः ॥ १७३ ॥ 

ततस्तिति । ततः परं परुकादीनि मांसादीनि यानि प्राप्ततत्वानि 
तानि प्रत्येकं शतधा जप्यमानेनानेन ओं ही “ करो “ स्वाहेति मनुनाऽभिमन्तयत्‌ 
शोधयदिव्य्थः ॥ १७४ ॥ | 

स्वैमिति । ततो नयनद्रयं निमील्य सर्व मद्यादितक्तं ब्रह्ममयं ब्रह्मस्वरूपं 
ध्यात्वा पू्ैवत्‌ काल्यै निवे च पूर्ववदेव पानभोजनमाचरेत्‌ ॥ १७५ ॥ 


अष्टमोह्टासः | २०७ 

इदन्तु भैरवीचक्र सर्व॑तन्वेषु गोपितम्‌ । 
तवाग्रे कथितं भद्रे सारात्सारं परात्परम्‌ ॥ १७६ ॥ 
विवाहो भेरवीचक्रे तक्छचक्रेऽपि पार्वति 
सर्वथा साधकेन्द्रेण कन्तव्यः रोववत्मना ॥ १७७ ॥ 
विना परिणयं वीरः शक्तितेवां समाचरन्‌ । 
परख्रीगामिनां पापं पराप्तुयान्नात्र संरायः ॥ १७८ ॥ 
सम्प्राप्ते भैरवीचक्रे स्वे वर्णाः हिजोत्तमाः । 
निद्रत्ते भेरवीचक्रे स्व वर्णाः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १५९ ॥ 
नात्र जातिविचारोऽस्ति नोच्छिष्टादिविवेचनम्‌ । 
चक्रमघ्यगता व्रीरा मम रूपा नराख्यया ॥ १८० ॥ 
न देशाकाटनियमो न वा पात्रविचारणम्‌ । 
येन केनाऽऽहृतं द्रव्यं चक्रेऽस्मिन्‌ विनियोजयेत्‌ ॥ १८१५ ॥ 
दूरदेशात्‌ समानीतं पक्रं वाऽपक्रमेव वा । | 
वरेण पडुना वापि चकमध्यगतं शुचि ॥ १८२ ॥ 
चक्रारम्भे महेशानि विघ्नाः स्वे मयाकुटाः । 
बिभीतास्ते परायन्ते वीराणां बह्यतेजसा ॥ १८३ ॥ 

अथ भेरवीचक्रस्य माहाप्यं व्णयितुमुपक्रमते इदग्वित्यःदि 
१७६ ॥ १७७ ॥ 

परिणयम्‌ विवाहम्‌ ॥ १७८ ॥ १७०. ॥ 


अत्र भैरवीचक्रे ॥ १८० ॥ ` 
द्रव्यं मद्यादि ॥ १८१--१८३ ॥ 


२०८ महानिर्वाणतन्तरम्‌ 


पिशाचा गुह्यका यक्षा वेताखाः ऋूरजातयः । 

्रुतात्र भेसीचक्रं दूरं गच्छन्ति साध्वसम्‌ ॥ १८४ ॥ 

तत्र तीर्थानि सर्वाणि महातीथादिकानि च । 
सेन्द्ामरगणाः सव तत्राणच्छन्ति सादरम्‌ ॥ १८५ ॥ 

चक्रस्थानं महातीर्थं स्धतीर्थाधिकं रिवे । 

त्रिदरा यत्र वाञ्छन्ति तवर नैवे्यमुत्तमम्‌ ॥ १८६ ॥ 

म्लेच्छेन श्चपचेनापि किरतेनापि हुणुना । 

आमं पकं यदानीतं वीरहस्तापितं शुचि ॥ १८७ ॥ 

ष्टा तु भेरवीचक्रं मन रूपांश्च साधकान्‌ । 

मुच्यन्ते पडपारोभ्यः कठिकल्मषदूषिताः ॥ १८८ ॥ 

प्रबले कलिकाले तु न कुयाच्चक्रगोपनम्‌ । 

सर्वत्र सर्वदा वीरः साधयेत्‌ कुरसाधनम्‌ ॥ १८९ ॥ 

चक्रमध्ये वृथाटपं चाश्वस्य बहुभाषणम्‌ । 

निष्ठीवनमधोवायुं बणैमदं विवजयेत्‌ ॥ १९० ॥ 

करान खलान्‌ पुन्‌ पापान्‌ नास्तिकान. कु्दुषकान्‌ । 

निन्दकान्‌ कुट्लाख्ाणां च््ऋादुरतरं त्यजन्‌ ॥ १९१ ॥ 

लेहाद्यादानुरक्त्या परंशक्रं प्रवेशायन्‌ । 

कुरधर्मात्‌ परिभ्रष्टा वीराऽपि नरकं बजेत ॥ १९२ ॥ 
साध्वसं सभयम्‌ ॥ १८४ ॥ 


तत्र चक्रस्थाने ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 
„ हणुना जातिविङेषेण । आमम्‌ अपक्म्‌ ॥ १८७ १९१ ॥ 


अप्रमाह्सः २०९ 
ब्रह्मणाः क्षत्रिया वैरयाः शद्राः सामान्यजातयः । 
कुटधमौश्रिता ये वे पूञ्यास्ते देववत्‌ सदा ॥ १९३ ॥ 
वर्णाभिमानाच्करे तु वणमेदं करोति यः । 

स याति घोरनिरयमपि वेदान्तपारणः ॥ १९४ ॥ 
चक्रन्तगतकोलानां साधूनां शु चेतसाम्‌ । 
साक्षाच्छविस्रूपाणां पापराङा भवेत्‌ कुतः ॥ १९५ ॥ 
यावदसन्ति चक्रेषु विप्रायाः रैवमागिणः । 
तावत्तु राम्भवाचारांश्वरेयुः शिवशासनात्‌ ॥ ५९६ ॥ 
चक्रादिनिःसताः स्वे खखवणोश्रमोदितम्‌ । 
रोकयात्राप्रसिद्धचथं कुयुः कमं पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १९७ ॥ 
पुरश्र्यारातेनापि रावमुण्डचितासनात्‌ । 
चक्रमध्ये सक्रृत्‌ जप्वा तत्‌ फलं मते सुधीः ॥ १९८ ॥ 
भैरवीचक्रमाटात्म्यं को वा वर्तः क्षमो भवेत्‌ । 
मकृदेतत्‌ प्रकुर्वाणः स्वैः पपेः प्रमुच्यते ॥ १९९ ॥ ` 
षण्मासं भूमिपालः स्यात्‌ वप मृट्युज्ञयः खयम्‌ । 
नित्यं समाचरन्‌ मत्यां बह्यनिवाणमाप्नुयात्‌ ॥ २०० ॥ 
मयादानुरक्त्या भयतुकनानुरागेण ॥ १९.२- १०.५५ ॥ 
चरेयुः कुयुः ॥ १९.६ ॥ १९.५७ ॥ 


पुरश्च्यत्यादि । दावमुण्डचितासनात्‌ रावासनात्‌ मुण्डासनात्‌ 
चितासनाच्च यत्‌ फलं लमत ॥ ८९८ ॥ १९९. ॥ 


२१० । महानिर्वाणतन्वम्‌ 


बहुना किमिहोक्तेन सत्यं जानीहि कालिके । 
इहामुत्र सुखावाप्त्ये कलमागो हि नापरः ॥ २०१ ॥ 
कटेः प्राबल्यसमये सवेधमविवज्िते । 
गोपनात्‌ कुट्धरमस्य कौलोऽपि नारकी भवेत्‌ ॥ २०२ ॥ 
कथितं भेरवीचक्रं भोगमोक्षेकसाधनम्‌ । 
तच्चचक्रं कुटेश्ानि साम्पतं वन्मि तत्‌ श्रुणु ॥ २०३ ॥ 
त्चचक्रं चक्रराजं दिव्यचककं तदुच्यते । 
नात्राधिकारः सर्वेषां बह्ज्ञान साधकान्‌ विना ॥ २०४ ॥ 
परबह्मोपासका ये बह्मज्ञा बह्मतत्यराः ।. 
शुदधान्तःकरणाः शान्ताः सवेप्राणिहिते रताः ॥ २०५ ॥ 
निविकारा निविकस्पा दयाील् दृद्बताः । 
सलयसङ्कस्यका बाह्यास्त एवात्राऽधिक्रारिणः ॥ २०६ ॥ 
बह्मभावेन तच्तज्ञे ये परयन्ति चराचरम्‌ । 
तेषां तखविदां पुंसां तच्चक्रेऽधिकारिता ॥ २०७ ॥ 
स्वै ब्रह्ममयं भावश्चक्रेऽस्मिस्तखसंज्ञके । 
येषामुत्यद्यते देवि त॒ एव तन्वचक्रिणः ॥ २०८ ॥ 
षण्मासमिति । भैरवीचक्र षण्मासं समाचरन्‌ मर्त्यो भूमिपालः 
म्यादित्येवमन्वयः ॥ २००-२०३ "1 
अत्र चक्रराजे तत्त्वचक्रे ॥ २०४ ॥ 
दान्ताः रागद्ेषादिशल्याः ॥ २०५ ॥ 


तत्र तत्वच््रे ॥ २०६ ॥ २०७ ॥ 
भवो भावना विचिन्तनेव्यथः ॥ २०८ ॥ 


अष्टमोहटासः | २११ 
न घटस्थापनाऽत्रास्ति न बाहुल्येन पूजनम्‌ । 
सर्वत्र ह्ममावेन साधयेत्‌ त्चसाधनम्‌ ॥ २०९ ॥ 


ब्ह्ममन्ती बह्यनिष्ठो भवेच्करेश्वरः प्रिये । 

बरह्मजञैः साधकेः सारद तच्चक्रं समारभेत्‌ ॥ २१० ॥ 
रभ्ये सुनिर्मरे देरो साधकानां सुखावहे । 
वरिचित्रासनमानीय कत्पयेदिमलासनम्‌ ॥ २११ ॥ 
तत्रोपविद्य चक्रेशः सहितो बह्मसाधकैः । 


आसादयेत्तु तच्ानि स्थापयेदग्रतः शिवे ॥ २१२ ॥ 

तारादिप्राणबीजान्तं शतावृ्त्या जपन्‌ मनुम्‌ । 

स्व॑तच्छेषु चक्रेदा इमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥. २१३ ॥ 

बह्यपैणं बह्महविबरैहयापो ह्णा हुतम्‌ । 

ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २१४ ॥ 
तत्साघनम्‌ तत्त्वचक्रसाधनम्‌ ॥ २०९ ॥ २१० ॥ 


अथ तत्त्वचक्रस्य विधानमाह रम्ये इत्यादिमिः ॥ २११ ॥ 
तत्र॒ कल्पिते विमलासने आसादयेत्‌ आनयेत्‌ तत्वानि मयाः 


दीनि ॥ २१२ ॥ 


तारादीत्यादि । ततो मद्यादिषु सवैतच्वेषु तारादिप्राणबीजान्तं तारः 


प्रणव आदिर्यस्य स तारादिः प्राणबीजं हंस इति बीजमन्तो यस्थ सः प्राण- 
बीजान्तः तारादिश्वासौं प्राणबीजान्तश्च तारादिप्राणबीजान्तस्तं मनुम्‌ ओ“ हंस 
इति मन्तं शतावृतत्या जपन्‌ चक्रेदा इमं वक्ष्यमाणं मन्तमुदीरयेत्‌ ॥ २१२ ॥ 


मन्तमेवाह ब्रह्मार्पणमिति ॥ २१४ ॥ 


२१२ महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 


सप्तधा वा त्रिधा जप्ता तानि सर्वाणि शोधयेत्‌ ॥ २१५ ॥ 
ततो ब्राह्येण मनुना समप्यं परमात्मने । 
ब्रहमज्ञेः साधकैः सारद विदध्यात्‌ पानभोजनम्‌ ॥ २१६ ॥ 
वह्मचक्रे महरानि व्णमदं विवर्जयेत्‌ । 
न दैहाकाटनियमो न पात्रनियमस्तथा ॥ २१७ ॥ 
ये कुचैन्ति नरा मूढा दिन्यचक्रं प्रमादतः । 
कृटमेदं वणेमदं त गच्छन्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २१८ ॥ 
अतः सर्वप्रयज्नेन बह्क्ञैः साधकोत्तमेः । 
तच्चचक्रमनुषठेयं धम॑कामा्थमुक्तये ॥ २१९ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । | 
गृहस्थानामशोपण ध्मानकथयत्‌ प्रभो । 
सं~५सविदितान्‌ धर्मान्‌ पया वक्तमहैसि ॥ २२० ॥ 
श्रसदाश्िवर उवाच । 
अवधृताश्रमो देवि कटा संन्यास उच्यत । 
विधिना यन कन्तव्यम्तत्‌ स्व श्रृणु साम्प्रतम्‌ ॥ २२१ ॥ 
सप्तेति । दमं मन्तरं स्ता त्रिधा वा जप्ता सर्वाणि तानि म्याद्रीनि 
गाधयनत्‌ |¦ २१५ ॥ 
बराह्मण मनुना ओ सचि ्रह्मति मन्त्रेण ॥ २१६ ॥ 
ब्रह्मचक्रं तत्वचक्र ॥ २१७४-२. ॥ 
ण्वमरोपान्‌. गृहम्थधर्मान्‌ श्रुत्वा अधूना संन्यासिधमान्‌ श्रोतुमिच्छन्ती 
श्रदिष्युवाच गृहम्थानामित्यादि ॥ २२० ॥ 


वं प्रेरितः सन श्रीसद्रारिव उवाच अवधृतेव्यादि । तत्‌ विधानम्‌ 
साम्प्रनमिद्वानीम्‌ ॥ २२? ॥ | 


अष्टमा्टासः | २१३ 

ब्रह्मज्ञाने समुटन्ने विरते स्वैक्मणि । 
अध्यात्मविद्यानिपुणः संन्यासाश्रममाश्रयेत्‌ ॥ २२२.॥ 
विहाय ब्रद्धौ पितरौ शिं भार्यो पतिव्रताम्‌ । 
यक्लाऽसमथान्‌ बन्धूंश्च प्र्रजन्नारकी भवेत्‌ ॥ २२३ ॥ 
बराह्मणः क्षत्रियो वरैदयः शद्रः सामान्य एव च । 
कुखवधूतसंस्कारे पञ्चानामधिकारिता ॥ २२४ ॥ 
सम्पाद्य गृहकमीणि परितोष्याऽपरानपि । 
निर्ममो निटयाद्रच्छेन्निष्कामो विजितन्दरियः ॥ २२५ ॥ 
आहूय स्रजनान्‌ बन्धून्‌ प्रामस्थान्‌ प्रतिवासिनः । 
प्रीयाऽनुमतिमनिच्छेत्‌ गरहाज्जिगमिपुजनः ॥ २२६ ॥ 
तषामनुक्ञामादाय प्रणम्य परदेवताम्‌ । 
ग्रामं प्रदक्षिणीकरय निरधश्षो गृहादियात्‌ ॥ २२७ ॥ 
मुः संसारपाराभ्यः परमानन्दनि््रतः । 
कुटावधृतं ब्रह्मज्ञं गता संप्राथेयदिदम्‌ ॥ २२८ ॥ 

सेन्यासग्रहणविधानमवाह व्रहमज्ञाने दस्यादविभिः । अध्यात्मविधानिपुणः 

आत्मविद्याभिज्ञः ॥ २२२-२२ ॥ 
सम्पाद्य साधयित्वा । अपरान्‌ पित्रादिभिन्नान्‌ । निमेमः गृहादि विषय- 
ममताद्रल्यः निनयन ग्रृदान्‌ ॥ २२५ ॥ 

अनुमतिमच्विच्छत्‌ अनुज्ञामादद्यात्‌ ॥ २२६ ॥ 

निरपेक्षः निप््रहः । इयात्‌ गच्छेत्‌ ॥ २२७ ॥ 

परमानन्दनिव्त्तः परमानन्दं निम: ॥ २२८ ॥ 


२१४ महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 
गृहाश्रमे परन्ह्यन्‌ ममेतदिगतं वयः । | 
प्रसादं कुष मे नाथ संन्यासग्रहणं प्रति ॥ २२९ ॥ 
निवृत्तगहकमाणं विचायं विधिवदरुरः । 
शान्तं विवेकिनं वीक्ष्य हितीयाश्रममादिरोत्‌ ॥ २३० ॥ 
ततः शिष्यः कृतसनानो यतात्मा विहिताह्विकः । 
ऋणत्रयविमुक्त्यर्थ देव्षीनचयेत्‌ पितृन्‌ ॥ २३१ ॥ 
देवा ब्रह्मा च विष्णुश्च शद्रश्च खगणेः सह । 
ऋषयः सनकायाश्च देवब्ह्यषैयस्तथा ॥ २३२ ॥ 
अत्र ये पितरः पूज्या व्क््यामि श्रणु तानपि ॥ २३३ ॥ 


पिता पितामहश्चैव प्रपितामह एव च । 
माता पितामंही देवि तथेव प्रपितामही । 
मातामहादयो ऽप्येवं मातामह्यादयोऽपि च ॥ २३४ ॥ 


यत्‌ प्राथयेत्‌ तदाह गृहाश्रमे इत्यादिना ॥ २२९ ॥ 

शान्तम्‌ उपरतचित्तम्‌ ॥ २३० ॥ 

तत इति । ततः परं यतात्मा संयतमना; शिष्यः कृतखानो विहिताहिकश्च 
भूत्वा ऋणत्रयविमुक्त्यरथ देवषीन्‌ देवान्‌ ऋषीन्‌ पितृश्चाचेयेत्‌ पूजयेत्‌ ॥२२ १॥ 

ऋण विमुक्त्यथं ये देवा ऋषयश्च पूज्यास्तानाह देवा इत्यादिना । ब्क्षा 
च विष्णुश्च स्वगणैः सह रुद्रशते देवाः संन्यासकर्मणि पूज्याः । सनक आदयो 
येषां ते सनकाययाः सनकसनन्दनसनातनाद्याः सनकसजातीया ऋषयः तथा 
देवर्षयो नारदादयो ब्रहमषेयो भृग्वादयश्च पूज्याः ॥ २३२ ॥ 

अत्र संन्यासकर्मणि ॥ २३३ ॥ 

ऋणवियुक्त्यश पूज्यान्‌ पितृनेवाह पितेत्यादिना सार्द्धेना । एवं पित्रादि- 
वन्मातामहादयोऽपि पूज्याः एवमन्वयः । आदिना प्रमातामहवृद्धपरमातामहयोः 
प्रमा तामहीवृद्धप्रमाताम्योश्च ग्रहणम्‌ ॥ २३४ ॥ 


अष्टमोलासः २१९ 


्राच्यागषीन्‌ यजेदेवान्‌ दक्षिणस्यां पितुन्‌ यजेत्‌ । 
मातामहान प्रतीच्याञ्च पूजयेन्न्यासकमंणि ॥ २३५ ॥ 
` पूरादिक्रमतो दयादासनानां दयं दयम्‌ । 
देवादीन्‌ करमतस्तव्राऽऽवाह्य पूजां समाचरेत्‌ ॥ २३६ ॥ 
समच्यं विधिवत्तेम्यः पिष्डान्‌ दद्यात्‌ पृथक्‌ पथक्‌ । 
पिण्डप्रदानविधिना च्चा पिण्डं यथाक्रमम्‌ । 
करताञ्जलिपुटो भूता प्राथयेत्‌ पितृदेवताः ॥ २३७ ॥ 
तृप्यष्वं पितरो देवा देपषिमातृका गणाः । 
गुणातीतपदे यूयमनृणीकुरूता ऽचिरात्‌ ॥ २३८ ॥ 
इत्यानुण्यमथेयितरा प्रणम्य च पुनः पुनः । 
ऋणत्रयवषिनिमुक्त आत्मश्रादधं प्रकस्पयेत्‌ ॥ २३९ ॥ 


ननु कस्यां कस्यां दिशि देवानृषीन्‌ पितुश्च पूजयदित्यपेक्षायामाह 
प्राच्यामित्यादि । संन्यासक्मेणि देवानृषींश्च प्राच्यां पूवैस्यां दिशि यजेत्‌ । 
दक्षिणस्यां दिशि पितन्‌ पित्रादीन्‌; यजेत्‌ । प्रतीच्यां पश्चिमायां दिशि 
मातामहान्मातामहप्रभृतीन्‌ यजेत्‌ पूजयेत्‌ ॥ २३५ ॥ 

अथ संक्षपतो देवादीनां पूजाया विधानमाह पूर्वादिक्रमत इत्यादिभिः । 
ूर्वादिकरमतः पूर्वादिक्रमेण तिसृषु दिक्ष्वासनानां द्वयं दयं दात्‌ । तत्रासनानां 
हये द्रये क्रमतो देवादीनावाद्य तेषां पूजां समाचरेत्‌ कुर्यात्‌ ॥ २३६ ॥ 

समचर्थेत्यादि । देवर्षिपितृन्‌ विधिवत्‌ समच तेभ्यो देवर्षिपितृभ्यः 
प्रथक्‌ पथक्‌ पिण्डान्‌ विधिवदयात्‌ । वक्ष्यमाणेन पिण्डमदानविधिना देवादिभ्यो 
यथाक्रमं पिण्डं दत्वा कृताञ्जलिपुटो भूत्वा पितृदेवताः प्राथयेत्‌ ॥ २३७ ॥ 

किं परार्थये्तत्राह तुप्यध्वमित्यादि । हे पितरो देवा देवषयो मातृगणाश्च 
यूयं तुप्यध्वं गुणातीतपदे अतिक्रान्तगुणे पदे व्रजन्तं मामचिरादतिशीप्रमेव 
यूयमनृणी कूरुत ॥ २३८ ॥ २३९ ॥ 


२१६ महानिर्वाणतन्तम 


पिता ह्यात्मेव सर्वेषां तिता प्रपितामहः । 
आत्मन्यातापणाथाय कुयादात्मक्रियां सुधीः ॥ २४० ॥ 
उत्तराभिमुखो भृता पूववत्‌ कल्पितासने । 
आवाह्याऽऽत्मपितृन दत्र दद्यात्‌ पिण्डं समचेयन्‌ ॥ २४१ ॥ 
प्रागग्रान्‌ दक्षिणाग्रांश्च पश्चिमाग्रान्‌ यथाक्रमात्‌ । 
पिण्डाथमास्तरेदभानुदगग्रान स्वकमणि ॥ २४२ ॥ 
समाप्य श्रादक्माणि गरुदर्दितवत्मना । 
युयुश्वुधित्तशुदयथमिमं मन्तं शातं जपेत्‌ ॥ २४३ ॥ 
ही ` उरयम्बकंः यजामह सुगन्धि पुिवद्नम्‌ । 
उवार्कमिव बन्धनान्‌ मत्योमुक्षीय माऽमृतात्‌ ॥ २४४ ॥ 
उपासनानुसारेण वेदां मण्डलपूचैकम्‌ । 
संस्थाप्य करदं तत्र गुरः पूजां समारभेत्‌ ॥ २४५ ॥ 
आत्मश्राद्धकरणे हृतु दरोयननाह पिता. हीत्यादि । टि यतः सरवेषामात्म॑व 
पिता तच्िता पितामहः प्रपितामहश्च स्यात्‌ अतः आत्मनि परमात्मनि 
आतमना ऽपणार्थाय सृधीरविद्रान्‌ आस्मक्रियां कुर्यात्‌ ॥ २४० ॥ 
संक्षपतः आत्मनश्च श्राद्धस्य विधानमाह उत्तराभिमुख हत्यादिना । 
आत्मपितन्‌ आत्मस्वह्पान्‌ पित्रादीन्‌ ॥ २४१ ॥ 
प्रागग्रानिति । पिण्डाथ दुवंषिपित्रदेद्यकरपिण्डदानाथं यथाक्रमात्‌ 
क्रमणेव प्राक्‌ प्राच्यां द्विश्यग्राणि येषां तान्‌ प्रागत्रान दक्षिणाग्रान्‌ पश्चिमाग्राः 
दुभान कृथानास्तरदाच्छादयन्‌ । म्वक्रमेणि आसमश्राद्धक्रियायां तु उद३ 
उदरीच्यामग्राणि यषां तथाभूनान्‌ दरमानाम्तन ॥ २४२ ॥ २४३ ॥ 
तमव मन्त्रमाह्‌ हीः व्यम्वक्रमित्यादिक्रम्‌ | २५५ ॥ 
उपासनेव्यादि । तनः उपासनाया अनुसांगण रचितायां वेद्यां मण्डल- 
पृवक्रं कल्यं संस्थाप्य तत्र॒ कन्ये रशिध्यस्यष्टुवतायाः प्रजां गुरः 
समारभेत ॥ २४५ ॥ 


अष्रपोल्यासः | २१७ 


ततस्तु परमं बह्म ध्याला शाम्भववतमेना । 

विधाय पूजां बह्मज्ञो वह्धिस्थापनमाचरंत्‌ ॥ २४६ ॥ 
प्रागुक्तसंस्करते बह्वी खकल्पोक्तहूति गुरुः । 

दत्वा रि्यं समाहूय साकव्यं हावयत्तु तम्‌ ॥ २६७ ॥ 
आद व्याहतिभिहता प्राणहोमं प्रक्पयेत्‌ । 

प्राणापानौ समानश्चोदानव्यानौ च वायवः ॥ २९४८ ॥ 
तचहमं ततः कुयादेहाताध्यासमुक्तये । 

पृथिव्री सलिटं वह्विवायुराकाडामेव च ॥ २४९ ॥ 
गन्धो रसश्च रूपश्च सपशः शाब्दो यथाक्रमात्‌ । 

ततो वाक्याणिपादाश्च पायुपस्थो ततः परम्‌ ॥ २५० ॥ 


ततर्त्िति । ततस्तु शिष्ष्टदेवतापूजनादनन्तरं तु ब्रह्मज्ञो गुरुः परमं 
रह्म ध्यात्वा शाम्भववत्मेना तम्य पूजां च विधाय वेद्यां वदहिम्थापर्माचरेत्‌ 
कुर्यात्‌ ॥ २४६ ॥ 

परागुक्तेत्यादवि । ततः प्रागुक्तेन विधिना संस्कृते वहो स्वक्रस्पोक्ताहुतिं 
स्वश्वकल्पे उक्तामाहुति दत्वा गुरम्तं शिष्यं समाहय नेन साकन्यमन्नो 
हावयत्‌ ॥ २५१७ ॥ 

आद्राविति । आदो प्रथमतो भूरादिभिन्याहतिभिः साकल्यं हुत्वा ततः 
प्राणहोमं शरीरम्थप्राणादविपश्चवायुदोमं प्रकल्पयत्‌ कृयात्‌ । होतम्यान्‌ प्राणादीन्‌ 
पञ्चवायूनाह प्राणेल्याच्द्धन ॥ २५८ ॥ | 

तच्चेति । ततः परं देदा्माध्याममुक्तये दारीरनिष्ठातमसज्ञानविमुक्त्य्थ 
यथाक्रमं तत्वहोमं प्रभ्वी जलाद्विचतुर्वियतितच्यह्वनं क्यानि । क्रमणेव हवनीयानि 
चतुर्विंशतितच्चन्येवाह्‌ प्रथिवीत्यादविनाऽद्‌ र इत्यन्तन कित्विदधिकेन सपादर- 
द्रयैन ॥ २५०. ॥ 


२१८ महानिवाणतन्तम्‌ 


श्रोत्रं लङ्नयनं जिह्वा घ्राणं बुद्धीन्द्रियाणि च । 

मनो बुद्धि चित्तञ्वाह्कारो वेहजाः क्रियाः ॥ २५१ ॥ 
स्वाणीन्द्ियकर्माणि प्राणकर्माणि यानि च ॥ २५२ ॥ 
एतानि मे पदान्ते च शुद्धयन्तां पदमुञ्चरेत्‌ । 

ही ` अ्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासमियपि ॥ २५२३ ॥ 
चतुविंशातित्वानि कर्माणि दैहिकानि च । 

हुताऽपो निष्छियो देहं गूतचिन्तयेत्ततः ॥ २५४ ॥ 


गन्ध इत्यादि । प्रथिव्यादिपश्चतच्वहवनानन्तरं गन्धादिपश्चतत््वानि 
यथाक्रमात्‌ होतव्यानि । ततो वागादिपञ्चकर्मेन्दियाणि हवनीयानि । ततः परं 
श्रोत्रादीनि पश्चबुद्धीन्दियाणि होत्यानि । ततो मन आदीनि चत्वारि तत्वानि 
हवनीयानि । ततो देहजाः करियाः होतन्याः ॥ २५० ॥ २५१ ॥ 

सर्वाणीति । ततः सर्वाणीन्द्रियकर्माणि यानि च प्राणकर्माणि तान्यपि 
हवनीयानि ॥ २५२ ॥ 

प्राणादिपश्चवायुना परथिव्यादिचतुर्विशतितत्वानां देहजक्रियाणां सर्वेन्दिय- 
कर्मणा प्राणादिवायुकर्मणाश्च होमस्य मन्तमाह एतानीत्यादिना । पूव एतानि मे 
इत्युवरेत्‌ । तत्पदान्ते च शुद्धयन्तामिति पदमुवरेत्‌ । ततो हयी “ ज्योतिरहं 
विरजा विपाप्या भूया्मि्युञ्चरेत्‌ । ततो द्िठः स्वाहेत्यप्यु्वरेत्‌ । योजनया 
एतानि मे शुद्धचन्तां ही ˆ ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहेति मन्तो 
जातः । अनेनैव प्राणादीनि प्राणकमेपयेन्तानि सर्वाणि जुहुयात्‌ । यथा 
प्राणापानसमानोदानव्याना मे शुद्धयन्तां हयी“ ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा 
भूयासं स्वाहेति प्राणादीन्‌ जुहुयादिति । एवं सर्वत्र योजना ॥ २५३ ॥ 

चतुर्बिदातीत्यादि । एवं चतुविंशतितच्वानि दैदिकानि कर्माणि चामरो 
कन्त निपिक्रयः क्रियाभ्यश्च निप्कान्तो भूत्वा ततो देहं मृतवश्चिन्तयेत्‌ ॥२५५४॥ 


अष्टमोट्यासः २१९ 
विभाव्य मृतवत्‌ कायं रहितं सर्वैकर्मेणा । 
स्मरंस्तत्‌ परमं ह्य यज्ञसूत्रं समुद्धरेत ॥ २५५ ॥ 
ठ" छरी ह इति मन्तरेण स्कन्धादुत्तायं तच्चवित्‌ । 
यज्ञसुत्रं करे कृता पटिवा व्याहृतित्रयम्‌ । 
बरह्विजायां समुञ्चायं घृताक्तमनले क्षिपेत्‌ ॥ २५६ ॥ 


हुतवैवमुपवीतञ्च कामबीजं समुच्चरन्‌ । 

छिदा शिखां करे कला घृतमध्ये नियोजयेत्‌ ॥ २५७ ॥ 
ब्ह्यपुत्रि शिखे तं हि बालरूपा तपखिनी । 

दीयते पावके स्थानं गच्छ देवि नमोऽस्तु ते ॥ २५८ ॥ 
कामं मायां कूचेमन्तरं वह्विजायामुदीरयन्‌ । 


तस्मिन्‌ सुर्॑सछते बह्नौ शिखाहोमं समाचरेत्‌ ॥ २५९ ॥ 


विभाग्येति । सवैकमंणा रहितं गरतवच्च कायं देहं विभान्य विचिन्त्य 
तत्‌ जगत्कारणत्येनातिप्रसिद्धं परमं ब्रह्म स्मरन्‌ सन्‌ यज्ञसूत्रं यज्ञोपवीतं समुद्धरेत्‌ 
उरःस्थलात्‌ स्कन्धं नयेत्‌ ॥ २५५ ॥ | 

रेमित्यादि । ततः तत्वपित्‌ ब्रह्मविल्ननः एे* श्वी“ इमिति मन्त्रेण 
यज्ञसूत्रं स्कन्धादुत्तायं करे हस्ते च इत्वा व्याहृतित्रयं पटित्वा व्याहृतितरयान्ते 
च वदहिनायां स्वाहेति पदं समुचायं॑धघृताक्तं धृतसंयुक्तं यज्ञसूलमनलेऽमो 
क्षिपेत्‌ ॥ २५६ ॥ 

हुत्वेति । एवं प्रकारेणोपवीतं यज्ञसूतममनो हत्वा कामबीजं क्वीमिति 
बीजं समुश्चरन्‌ सन्‌ शिखां चछिक््वा करे च कृत्वा एतमध्ये नियोजयत्‌ 
स्थापयेत्‌ ॥ २५७ ॥ 

ब्रध्ेति । ततो ब्रह्मपुत्र हइप्याध्ं नमोऽस्तुते इत्यन्तं मन्त्मुदीरयन्‌ 
एतन्मन्तरान्ते च कामं क्षीमितिमायां ह्ीमिति कूच हमिति अस्रं फडिति बहि- 


२२० महानिर्वाणतन्तम 
रिखामाभ्रि्य पितरा देवा देवषयस्तथा । 
सर्वाण्याश्रमकर्माणि निवसन्ति शिखोपरि ॥ २६ ॥ 
अतः सन्तप्य ताः सव देवरषिपितृदेवताः । 
रिखासूत्रपरि्यागादेही ब्रह्ममयो भवेत्‌ ॥ २६१ ॥ 
यज्ञसूत्ररिखादयागात्‌ सन्यासः स्यात्‌ दहिजन्मनाम्‌ । 
शृद्राणामितषाञ्च दिखां हवेव संच्िया ॥ २६२ ॥ 
ततां मुक्तरिखासूत्रः प्रणमेत्‌ दण्डवद्‌ गुरुम्‌ । 
गुरुरट्याप्य तं हिप्यं दक्षकणं वदेदिदम्‌ ॥ २६३ ॥ 
तच्चमसि महाप्राज्ञ हमः साऽहं विभावय । 
निममो निरददरः स्येभावन मुखं चर ॥ २६४ ॥ 
जायां म्वाहति च बीजं कीत्तयन तम्मिन मसंम्करत वहो यिग्वाया टाम॑समाचरेत 
कुयात्‌ ॥ = ^८--२६० ॥ 
्रद्ममयां व्रह्मम्बरपः || २६१ | 


द्विजन्मनाम्‌ ब्राह्मणक्षत्रियवंद्यानाम्‌ शताम्‌ वणेसङ्कराणाम ॥ २६२ 
२६३ ॥ 

ननु गुखः शिष्यस्य दक्षिण करणं किं वददितयपेश्नायामाह तच्वमसीत्यादि । 
ह महाप्राज्ञ महाभनीषिन्‌ तन जगत्कारणत्वेनातिपसिद्धं परं त्रद्म व्मवामि 
अताऽहमव से परमात्मा म ग्वाहमम्मीति चं विभावय विचिन्तय । किञ्च 
निम॑मः पृतादिविपयकममनायूल्या निगटङ्कागो विद्यादिविषयनिमित्तकचित्त. 
समुन्नतिद्ूस्यश्च मन म्वभावेन नृव रधा स्यात्तथा चर इतम्तता गच्छ) 
अह मित्यम्यादर्यपिस््वाधैः ।। ६५ ॥ 


अण्रमाट्टासः २२१ 


ततो घटञ्च वद्िञ्च विसञ्य बह्मतच्वित्‌ । 
आत्मख्रूपं तं मला प्रणमेच्छिरसा गुरः ॥ २६५ ॥ 
नमस्तुभ्यं नमो मह्यं तुभ्यं मह्यं नमां नमः । 
तमव तत्‌ त्वमेव विश्वरूप नमाऽम्त॒ त ॥ २६६ ॥ 
व्रह्ममन्त्रोपासकानां तचचज्ञानां जितात्मनाम्‌ । 
स्वमन्त्रेण रिखाच्छेदात्‌ संन्यासग्रहणं भवन्‌ ।॥ २६७ ॥ 
$ (= र. ० 
व्रह्मज्ञानविद्युदानां कि यजैः श्राद्धपृजनः । 
 स्वेच्छचारपराणां तु प्रयवायो न वियत ॥ २६८ ॥ 
नता निहंन्दरूपोऽसो निष्कामस्थिरमानसः । 
विहरन्‌ स्वच्छया दिष्यः सान्ञाद्‌ बह्यमया भुवि ॥ २६९ ॥ 
आव्रह्यम्तम्बप्यन्तं सद्रुपण विभावयन्‌ । 
व्रिस्मरनामरूपाणि ध्यायन्नालमानमात्मनि । २७० ॥ . 
तत॒ हनि । ततः प्रं घट विश्न विसृज्य व्रह्मनत्वविद्‌ गुरुम्तं 
शिप्यमान्मम्वरपं मत्वा वक्ष्यमाणमन्नरण यिरसा प्रणमन्‌ । २९५ | 
यन मन्त्रण प्रणनन्‌ तमव मन्तमाह नमम्नुम्यमिन्यादिकम्‌ | २६६ | 
व्र्ममन्तापासक्रानां तु स॑न्यासग्रहणं वि्पविधिमाह व्र्ममन्तव्यादिना । 
तत्वज्ञाना ब्रह्मज्ञानिनां जितात्मनां जितमनसां व्रह्ममन्त्ापामकानां स्वमन्त्रेण 
जिशाच्छदादेव संन्चासग्रहणं वेत्‌ ।। २९६७ ॥ 
ननु यज्श्राद्धाद्विकमक्रत्व न्यासं गृहतां तऋह्ममन्त्रोपासकानां 
प्रत्यवाय्भागिलं स्यात्तताह व्रहमज्ञानव्यादि ॥ ६८ ॥ 
निद्रन्धखटपः मृखवदुःखादियुगन्यानि द्रन्द्रानि तद्रहिता निद्र्दरम्तत्स्व 
रपः ।| ~त. || । 
आत्रनम्नम्वपर्यन्तं ब्रह्मभ्य नृणादिगनछयेन्तं सद्रूपेण सत्यूपेण 
विभावेयन विचिन्तयन्‌ !¦ २५७० ॥ 


२२२ महानिर्वाणतन्वम्‌ 


अनिकेतः क्षमावृत्तो निःशद्कः सङ्गवजितः । 

निर्ममो निरह्भारः संन्यासी विहरेत्‌ क्षितो ॥ १७१ ॥ 
मुक्तो विधिनिषधेभ्यो निर्योगक्षेम आत्मवित्‌ । 
सुखदुःखसमो धीरो. जितात्मा विगतस्पृहः ॥ २७२ ॥ 
स्थिरात्मा प्राततवुःखोऽपि सुखे प्राततेऽपि निष्पृहः । 
सदानन्दः शुचिः शान्तो निरपेक्षो निराकुलः ॥ २७३ ॥ 
नोदेजकः स्याजजीवानां सदा प्राणिहितं रतः । 
 विगतामधभीरदान्तो निःसङ्कल्पो निर्यमः ॥ २७४ ॥ 
रोकटेषविमुक्तः स्यात्‌ शत्रो मित्रे समो भवेत्‌ । 
शीतवातातपसहः समो मानापमानयोः ॥ २७५ ॥ 


अनिकेत इत्यादि । अनिकेतः नियतवासरूट्यः । क्षमावृत्तः क्षमेव वृत्त 
वम्य सः । निःशङ्कः उद्ेगरहितः । सङ्गवर्जितः कचिद्रप्यनासक्तः । २७१ ॥ 

मुक्त इत्यादि । निर्योगन्नमः अप्राप्तस्वीकारो योगः प्राप्तपरिरक्षणं क्रमः 
ताभ्यां रहितः । युखदुःग्बसमः गुखदुःखं समे यस्य सः । जितात्मा जितदेहः । 
विगतम्प्रहः उच्ावचपरु टृष्टमात्रेषु बस्नु इतस्ततो जिधृक्षा . स्प्रहाः विगता 
म्प्रहा यस्य सः | २५२ ॥ | 

स्थित्यादि । स्थिरात्मा स्थिरचित्तः म्थिरस्वभावो वा । निष्पदः 
भोगाकाङ्क्षारुल्यः । शुचिः बाह्माभ्यन्तरदौचसम्यन्नः । शान्तः संय॑तान्तःकरणः । 
निरपेक्षः परापिश्षारहितः । निराकरः; आक्रुरताश्ुच्यः ॥ २७३ ॥ 
नेत्यादि । नोद्धेजकः न भीतिजनकः । विगतामषंमीः अपगतक्रोधभयः । 
दान्तः क्षैयतवाद्यन्द्रियः । निरूयमः स्वदेहनिर्वाहाथत्यापारदयुत्यः ॥ २७४ ॥ 

शोकेत्यादि । दात्रौ मित्र च समः एकरूपः मानापमानयोरपि समः 
हषविषादश्य इत्यथः ॥ २७५ ॥ 


अष्टमोह्टासः २२३ 


समः श्युभाद्युमे तुष्टो यदच्छाप्राप्तवस्तुना । 

निखैगुण्यो निविकल्पो निर्खोमः स्यादसञ्चयी ॥ २७६ ॥ 
यथा सदयमुपाभ्ित्य मषा विश्वं प्रतिष्ठति । 
आत्माधितस्तथा देहो जानन्नेवं सुखी भवेत्‌ ॥ २७७ ॥ 
इन्द्रियाण्येव कुवेन्ति खं खं कमे पृथक्‌ पृथक्‌ । 

आत्मा साक्षी विनिरिप्ो ज्ञातैवं मोक्षभाग्‌ भवेत्‌ ॥ २७८ ॥ 
धातुप्रतिग्रहं निन्दामच्रतं कीडनं खिया । 
रेतसू्यागमसूयाञ्च संन्यासी परि्जयेत्‌ ॥ २७९ ॥ 
सवत्र समदृष्टिः स्यात्‌ कीटे देवे तथा नरे । 

सर्वं बह्येति जानीयात्‌ परि्रार्‌ सवकर्मसु ॥ १८० ॥ 
विपान्न श्वपचान्न वा यस्मात्तस्मात्‌ समागतम्‌ । 

देशं काटं तथा पात्रमश्ीयादविचारयन्‌ ॥ २८१ ॥ 


सम इत्यादि । निक््रेगुण्यः तयो गुणा यस्मिन्‌ स त्रिगुणः सकामः 
तस्य मव्सत्रगुण्यम्‌ तस्मा्निप्क्रान्तो निल््रेगुण्यः निप्कामः इव्यर्थः । निर्विकल्पः 
नानाविधकल्यनाश्ुल्यः । निर्गमः धनादयागमे बहुधा जायमानेऽपि ` पुनवंद्ध 
मानोऽभिलाषो लोभः तद्रहितः । असश्चयी तत्तद्रम्तुसञ्चयाभाववान्‌ ॥ २७५९ ॥ 
यथेत्यादि । यथा सत्यं परमात्मानमेवोपाधित्यावलम्बय मृषा मिथ्याभृत. 
मपि विश्वं प्रतिष्ठति सत्यवदाम्ने तथेवात्मानमाधितो मिश्याम्‌त ण्व दरः 
प्रतिष्ठति एवं जानन्‌ संन्यासी मुखी भवेत्‌ ॥ २७७ ॥ 
इन्द्रियाणीति । इन्दियाण्यव प्रथक्‌ प्रथक्‌ खं. स्वं कमं कुवेनि । 
आस्मा तु साक्षी केवलं टुभाद्युमकर्मणां द्रष्टा भवति । अतण्व निनि: 
तत्तन्करमैमिर्द्धौ न भवति । ण्वं ज्ञातैव म॑न्यामी मोक्षमाग्‌ भवेन्‌ ॥ २७८ ॥ 
अनृतम्‌ अयथामापणम । अमूयाम्‌ स्वपि गुणपु दोपा्मप- 
णम्‌ ॥ ५७०.- ८ | | 


२२४ ा महानिर्वाणतन्तम्‌ 


अध्यात्मशास्राध्ययनेः सदा त्चविचारणेः । 
अवधूतो नयेत्‌ काट खेच्छाचारपरायणः ॥ २८२ ॥ 
सन्यासिनां मृतं कायं दाहयेन्न कदाचन । 
सम्पूञ्य गन्धपुष्पायेनिखनेदाप्सु मज्जयेत्‌ ॥ २८३ ॥ 
अप्राप्तयोगमत्यानां सदा कामाभिलाषिणाम्‌ । 
स्वभावाज्जायत दैवि परवृत्तिः कमेसङ्कुटे ॥ २८४ ॥ 
तत्रापि त सानुरक् ध्यानार्चाजपसाधन । 
भरेयस्तदेव जानन्तु यत्रैव दृढनिश्चयाः ॥ २८५ ॥ 
अतः कमव्रिधानानि प्रोक्तानि चित्तशुडये । 
नामरूपं ब्रहुविधं तद्ध कव्यितं मया ॥ २८६ ॥ 
बरह्मज्ञानादत देवि कर्म॑सन्यसनं विना । 
कुवेन्‌ कन्पहातं कम न भवेनमुक्तिभाग्‌ जनः ॥ १८७ ॥ 
कुटावधूतस्तचचज्ञो जीवन्मुक्तो नरा्रतिः । 
साक्नान्नाराय्रणं मत्वा गरहस्थस्तं प्रपूजयत ॥ २८८ ॥ 
अध्यात्मशाखराध्ययनंः वेदान्तयाश्रपरैः । तत्वविचारणैः त्रद्मतच्च- 
विवेचने: ॥ २८२ ॥ ` 
निखनेन्‌ गुचौ भूमौ गर्ते विघराग्र तत्रैव निदध्यात्‌ । अप्मु 
जलेषु ॥ २८३ ॥ [ 
अप्राप्तयोगमर्स्यानाम्‌ न प्राप्तो योगो ब्रहज्ञानसंवन्धो येस्तथाभूतानाम्‌ । 
कमेसङ्कुलं कमममर ॥ २८४ ॥ 
तत्रापि तत्रवापि। अप्रापयाग^स्याः। सानुरक्ताः अनुरागवन्तः ! 
तदेव अचादविरमीय } २८५ ॥ 


अष्टमोह्टास २२५ 
यतेर्दरौनमात्रेण विमुक्तः समैपातकात्‌ । ` 
तीथेन्रततपोदानसवैयनज्ञफटं मेत्‌ ॥ २८९ ॥ 


इति श्रीमहानिर्वाणतन्ते सर्व॑तन्तोत्तमोत्तमे सर्वधर्मनिर्णयसारे श्रीमदायासदाशिवसंवदे 
वर्णाध्रमाचारधर्मकथनं नामाष्टमो्टासः । 


तदथम्‌ अपाप्तयोगमर्त्याथम्‌ ॥ २८६-२८९ ॥ 


इति श्रीमहानिर्वाणतन्बटीकायां अष्टमो्ासः । 


नवमोह्लास -4 


श्रीसदाश्िव उवाच । 
वर्णाश्रमाचारधर्माः कथितास्तव सुवते । 
संस्कारान्‌ सवैवणानां श्रृणुष्व गदतो मम ॥ १ ॥ 
` संस्कारेण विना देवि देहशुहिनं जायते । 
नासंसकरृतोऽधिकारी स्याद्‌ दैवे पैत्रे च कमेणि ॥ २ ॥ 
अतो विप्रादिभिवैर्णः खखव्णाक्तसंक्तिया । 
कर्तव्या सर्वथा यन्ेरिहासुत्र हितेप्सुभिः ॥ ३ ॥ 
जीवसेकः पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं तथा । 
जातनाख्नी निष्कमणमन्नाहानमतः परम्‌ । 
चूडोपनयनोदयाहाः संस्काराः कथिता दरा ॥ ४,॥ 
ओं नमो ब्रह्मणे । 
भ्रीभ्रीनाथपदाम्भोजे नियतं पतिरस्तु मे । 
एवमरेषान्‌ वर्णाश्रमाचारधर्मान्‌ कथयित्वेदानीं सर्ववर्णानामखिलान्‌ 
संस्कारान्‌ विवक्षन्‌ श्रीसदानिव उवाच वर्णाश्रमेत्यादि । गदतो मम कथयतो 
1 "त जीवमेकादय दद्राहान्ता. दश्च संस्काराः सन्ति 


शद्धाणां षणसङ्कराणां चोपनयनाख्यसंस्कारवर्जिता जीवमेकादयो नवैव संस्कारा 
सन्तीत्याह- ओवरक इत्यादिना साद्धदरमेन ॥ ४॥ 


| ` नवमोह्टासः | २२७ 
शुद्राणां शुद्रमिन्नानायुपवीतं न विद्ते. । 
तेषां नवेव संस्कारा दविजातीनां दश स्मृताः ॥ ५ ॥ 
निदयानि सवैकर्माणि तथा नेमित्तिकानि च । 
काम्यान्यपि वरारोहे कुर्याब्छाम्भववत्मना ॥ ६ ॥ 
यानि यानि विधानानि येषु येषु च कर्म॑सु । 
पुर बह्मरूपेण तान्युक्तानि मया प्रिये ॥ ७ 
संस्कारेषु च सर्वेषु तथेवान्येषु कर्मसु । 
विप्रादिविणभेदेन करमान्मन्त्राश्च दरिताः ॥ ८ ॥ 
सत्यत्रेताहापरेषु तत्तत्कमंसु ` कालिके । | 
प्रणवा्यांसतु तान्‌ मन्त्रान्‌ प्रयोगेषु नियोजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
करो तु परमेदानि तैव मनुभिर्नराः । 
मायाः सर्वकर्माणि कुथः शाद्ुरशासनात्‌ ॥ १० ॥ 
निगमागमतन्तेषु वेदेषु संहितासु च । 
सर्वे मन्वा मयेवोक्ताः प्रयोगो युगमेदतः ॥ ११ ॥ , 
कलयवन्नगतप्ाणाः मानवा हीनतेजसः । व 
तेषां हिताय कल्याणि कुटधरमो निरूपितः ॥ १२ ॥ 
कलिदुबैरखजीवानां प्रयासादाक्तचेतसाम्‌ । | 
 संस्कारादिक्रियास्तेषां संक्षेपेणापि वन्मि ते ॥ १६३॥ 
हुद्रमिन्ञानां बणैसङ्कराणां । तेषां शुद्राणां शद्धभिन्नानाश्च । द्विजातीनां 
ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यानाम्‌. ॥ ५ । ६ ॥ 


विधानानि आक्राङक्षितानीति शेषः ॥ ७-°, ॥ 
मायाथैः माया हयीमिति बीजं आदं यषां मनूनाम्‌ ते तैः ॥ १०-१३॥ 


२२८ ` महानिर्वाणतन्वम्‌ 


सर्वेषां शुभकायाणामादिभूता कुदाण्डिका । 
तस्मादादौ प्रवक्ष्यामि श्रणु तां देववन्दित ॥ १४ ॥ 
रम्ये परिषटृते देशो त॒षाङ्गारादिविज्ति । 
हस्तमातप्रमाणेन स्थण्डिलं रचयेत्‌ सुधीः ॥ १५ ॥ 
तिस्रो रेखा विधातव्या प्राग्रास्तत्र मण्डले । 


ू्वेनाग्युक्य ताः सवां वद्धिना वद्धिमाहरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
आनीय वहि तदार. स्थापयेदाग्भवं स्मरन्‌ ॥ १७ ॥ 
ततस्तस्मात्‌ ्लदार गृहीत्वा दक्षपाणिना । 

ही ˆ ऋव्यादेभ्यो नमः खाहा ऋव्यादांदां परित्यजेत्‌ ॥ १८ ॥ 
इत्थं प्रतिष्ठितं बहनि पणिभ्यामात्मसम्प्खम्‌ । | 
उद्धृत्य तासु रेखासु मायादां व्याहृति स्मरन ॥ १९ ॥ 


ताम्‌ कुदचण्डिकाम्‌ ॥ १४ ॥ 

कुकाण्डिकामेवाह रम्य इत्यादिभिः । स्थण्डिलम्‌ चत्वरम्‌ ॥ १५ ॥ 

तिन इत्यादि । तत -मण्डले हस्तमातममाणेन रचिते स्थण्डिले प्राग- 
्रस्तिल्लो रेखा विधातव्याः । ततः कूर्चेन हमिति मन्त्रेण ता रेखा अभ्युक्ष्य 
जलेनामिषिच्य वदह्िना रमिति मन्तेण वहिमाहरेत्‌ आनयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

आनीयेत्यादि । वदह्िमानीय वाग्भवम्‌ पमिति मन्तं स्मरन्‌ सन्‌ 
ततयार्श्वै स्थण्डिलस्य पार्श्वे स्थापयेत्‌ ॥ १७ ॥ 

इत्यादि । ततः परं तस्माद्रहेरेकं ज्वलदार प्रज्वलत्काष्ठं दक्षपाणिना 

गृहीत्वा ही“ क्रव्यादेभ्यो नमः स्बहिति मन्लेण क्रव्यादांशं राक्षसभागं 
दक्षिणस्यां दिशि परित्यजेत्‌ ॥ १८ ॥ 

इत्थमित्यादि । इत्थमनेन प्रकारेण प्रतिष्ठितं संस्कृतं वहि पाणि 
भ्यासुद्धूत्योत्याप्य मायायां ही ` बीजाधां व्याहृतिं स्मरन्‌ सन्‌ आत्मन 
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संस्थाप्य तृणदारभ्यां प्रबलीकत्य पावकम्‌ । 
समिधे हे. घृताक्ते च हुता तस्मिन हुतादाने । 
खकमविहितं नाम कला ध्यायेडनञ्जयम्‌ ॥ २० ॥ 
बालाकरुणसङ्काशं सप्तजिङ्भं दिमस्तकम्‌ । 
अजारूढं शक्तिधरं जयामुकुटमण्डितम्‌ ॥ २१ ॥ ` 
व्यातवेवं प्राञ्ञलिभूलाऽऽवाहयेदव्यवाहनम्‌ ॥ २२ ॥ 
मायामेद्यहि पदतः सर्वामर वदेत्‌ प्रिये । 
हव्यवाहपदान्ते च्‌ मुनिभिः खगणेः सह्‌ । 
अध्वरं रक्ष रक्षेति नमः खाहा ततो वदेत्‌ ॥ २३ ॥ 


सम्मुखं यथा स्यात्तथा तायु रेखासु संस्थाप्य तृणदारुभ्यां पावक्रमभि 
प्रबलीङ्कत्य च तस्मिन्‌ इताशनेऽमो धृताक्ते घृतसंयुक्ते दवे समिधौ कष्ठे हुत्वा 
क्षिप्य वहेः स्वकमेविदितं नाम च कृत्वा घनज्ञयमभ्रिं ध्यायेत्‌ ॥ १९ । ३० ॥ 

वहै्ध्यानमेवाह बालार्कारुणसङ्काशमित्यादि । बालो योऽकः सूर्- 
स्तद्रदरुणो लोहितवणैः सङ्काशो दीिर्स्य तथाभूतम्‌ ॥ २१ ॥ | 

ध्याचवत्यादि । एव॑ हव्यवाहनमभ्रि ध्याता ततः प्राज्ञलिर्भूत्वा 
बद्यमाणमन्लेण हस्यवाहनमावाहयत्‌ ॥ २२ ॥ 

बह्ावाहनमन्लमेवाह मायामित्यादिना सार्द्धेन । हे प्रिये पूवं मायां 
ह्ीभिति बीजं वदेत्‌ ततः परमेद्ेहीत्युक्त्वा तत्‌ पदतः परं सर्वामरेति पदं वदेत्‌ | 
ततो हव्यवाहेति पदस्यान्ते मुनिभिः स्वगणे: सह अध्वरं रक्ष रक्षेति वदेत्‌ । 
ततो नमः स्वाहेति वदेत्‌ । सकर्पदयोजनया दयी “ एह्येहि सर्वामरहम्यवाह 
मुनिभिः स्वगणे: सह अध्वरं रक्ष रक्ष नमः स्वाहेति मन्तो जातः ॥ २३ ॥ 
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गोपयामि वदेत्‌ बह्मा ब्रह्माभावे खयं वदेत्‌ । 
तत्र दर्ममयं विप्रं कस्पयेत्‌ यज्ञसिद्धये ॥ ३४ ॥ 
ततो बह्मन्निहागच्छागच्छेत्यवाह्य साधकः । ` 
पायादिमिश्च सम्पूज्य यावद्‌ यज्ञसमापनम्‌ । 
 तावद्बद्धिः स्थातव्यमिति पथ्यं नमेत्ततः ॥ ३५ ॥ 
सोदकेन करेणाप्नरीशानाद्‌ बह्मणोऽन्तिकम्‌ । 
` त्रिधा प्क्ष वहि त्रिः प्रोक्ष्य तदनन्तरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
आगत्य वत्मना तेन सुपविद्य निजासने । 
स्थण्डिरस्योत्ते दभोनुदगग्रान्‌ परिस्तरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
तेषु यज्ञीयवस्तूनि सर्वाण्यासादयेत्‌ सुधीः । 
सोदकं पोक्षणीपात्रमाञ्स्थारीसमिकुशान्‌ ॥ ३८ ॥ 
गोपयामीति । यज्ञकर्वं प्रार्थितो रा गोपयामीति वदेत्‌ । ब्रह्मामावे 
तु गोपयामीति स्वयमेव वदेत्‌ । तत्र ब्रह्मामावि सति यज्ञसिद्धये दमयं विप्रं 
कल्पयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
तत॒ इत्यादि । ततः परं. साधको यज्ञकर्ता बह्मजिहागच्छागच्छेति 


मन्लेण ब्रह्माणमावाह्य पा्यादिभिः सम्पूज्य च यावधज्ञसमापनं भवेत्तावद्भवद्धिरिद 
स्थातव्यमिति प्राथ्ये च ततो ब्रह्माणं नमेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

सोदकनेति । ततः सोदकेन करेण सजलेन हम्तेनाग्नेरीरानादी- 
यानकोणमारभ्य ब्ह्मणोऽन्तिकं ब्रह्मसमीपपरयन्तं त्रिधा वारत्रयं पयुक्ष्यामिषिच्य 
वदिश्च त्रिवारत्रयं प्रोक्ष्य तदनन्तरं यन्‌ वर्म॑ना ब्रह्मासनान्तिकरं गतवानासीत्तनैव 
वरमनाऽऽगत्य निजासने सूप विदय च यज्ञकर्ता स्थण्डिलस्योत्तरे दरो उदगम्रान्‌ 
दमान्‌ कुदान्‌. आन्तरत्‌ ॥ ३६ ॥ २३७ ॥ 

नप्विति । सुधीरवज्ञमाधक्रस्तेषु दर्भेषु सर्वाणि यज्ञीयवस्तुन्यासादयेत्‌ 
स्थापयन्‌ । दरभेयु यानि यक्ञीयवम्नूनि आसादयत्तान्याह सदिकमित्यादिना ॥३८॥ 


ण, 
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आसाद्य सुक्सुवादीनि हँ ही” हुमिति ,मन्तकः । 
दिव्यदृष्टया प्रोक्षणेन संस्छरत्य तदनन्तरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पृथिव्यां दक्षिणं जानु पातयिता सवे सचा । 
घ्रतमादाय मतिमाश्चिन्तयन्‌ हितमात्मनः । 

ही विष्णवे दिठान्तेन प्रदयादाहुतित्रयम्‌ ॥ ६० ॥ 
तथेव घ्रृतमादाय ध्यायन्‌ देवं प्रजापतिम्‌ । 
वायव्यादभ्रिकोणान्तं जुहुयादाज्यधारया ॥ ४६१ ॥ 
पुनराञ्यं समादाय ध्यायन्देवं पुरन्दरम्‌ । 
नेक्तादीराकोणान्तं जुहूयादाज्यधारया ॥ ४२ ॥ 
ततोऽमेशुत्तरे याम्ये मध्ये च परमेश्वरि । 

अच्धि सोमं अभ्रीषोमो समुष्धिल्य यथाक्रमात्‌ ॥ ४३ ॥ 


आसाद्येति । दर्भेषु सोदकप्रोक्षणीपात्रादीनि वस्तूनि सुक्सवाद्रीनि 
यज्ञीयानि पात्राणि चासा संग्थाप्य ह ही हमिति मन्तकैर्दिव्यद्टया 
प्रोक्षणेन च तानि संस्कृत्य तदनन्तरं प्रथित्यां दक्षिणं जानु पातयित्वा. सचा 
सवे यज्ञीये पात्रे घृतमादाय गृहीत्वा मतिमान्‌ यज्ञमाधक्र आत्मनो हितं चिन्तयन्‌ 
सन्‌ द्विठान्तेन स्वाहान्तेन ही" "विप्णवे इति मन्त्रेण विष्णुमुदिरयाहुतित्रयं 
प्रदद्यात्‌ ॥ ३९. ॥ ० ॥ 

तथवेत्यादि । तथव रचा मवे एव घृतमादाय ही“ बीजाद्येन 
सचतुर्थीस्वाहान्तेन नाममन्त्रण प्रजापति दवं धवायन्‌ सन्‌ तमुदिद्य वायव्यात्‌ 
वायव्यं कोणमारभ्याभिकोणान्तं श्तधाग्यः जुदघान्‌ ॥ ४१ ॥ 

पुनरित्यादि । पुनः श्चा मनव आन्यं धृतं समादाव पुरन्दरं देवं 
ध्यायन्‌ सन्‌ तमुद्िद्य ही बीजाचेन सचतुर्थीम्वाहान्तन नाममन्त्रेण नेक्रता 
नक्तं कोणमारभ्येरकोणान्तमीशानकोणपर्यन्तमाञ्यधारया जुहवान्‌ ॥ ४२ ॥ 

तत इत्यादि । दं परमेश्वरि ततः पर्न अग्मस्ते भागे याम्ये दक्षिणे 
भागे मध्ये च यथाक्रमान्‌ क्रमणेवा्चि सोमम्‌ अर्मापोमः च समुद्धिद्य मायाचन 

२) 
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 सचतुर्थानमोऽन्तेन मायायेनाहुतित्रयम्‌ । 
हुता विधेयकर्मोक्तं होमं कु्यादिचक्षणः ॥ ४४ ॥ 
आहूतित्रयदानान्तं धाराहोमं प्रचक्षते ॥ ४५ ॥ 
यवुदिर्याहुति दात्‌ देयोदेशोऽपि तत्ते । 
समाप्य प्रकतं कमं चिष्टकूद्धोममाचरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रायधित्तासमको होमः करो नास्ति वरानने । 
खिष्टिद्ता व्याहृतिभिः प्रायशित्तं विधीयते ॥ ४७ ॥ 
ूवेवदविरादाय ब्रह्माणं मनसा स्मरन । 
अस्मिन कमेणि देवेश प्रमादादूमतोऽपि वा ॥ ४८ ॥ 


ही“ बीजायेन सचतुर्थीनमोऽन्तेन नाममन्तेणाहुतित्रयं हुत्वा विचक्षणः घुधीज्ञ- 
साधको विषेयकरमोक्तं विधये त्रसतुसंस्कारादौ कर्मण्युक्तं होमं कुर्यात्‌ ॥४३॥४४॥ 

आहुतीप्यादि । विप्णूहश्यकाहुतित्रयदानम्‌ आरभ्य अभ्याचयुदेश्य 
काहतित्रयदानान्तं धाराहोमं प्रचक्षते प्रवदन्ति ॥ ४५ ॥ 

यदित्यादि । यदैवतमुदिश्याहुतिं दद्यात्‌ तत्रते तद देयोदेशोऽपि 
देयस्य वस्तुन उदेश उदछेखोऽपि कव्य: । यथा हयी “ विप्णवे स्वाहा" हविरिदं 
विप्णवे एवमेवेति विषेयकर्माङ्गभूतं प्रकृतं कम होमकर्मैवं समाप्य सिवष्ङृद्धोमं 
शोभनामीष्टकारकं होममाचरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

प्रायश्चितेत्यादि | कलो युगे प्रायश्ित्तातमकहोमाभावात्‌ स्विष्टक्िता 
होमेन व्याहृतिमिहोमिन च प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ ४७ ॥ 

अथ स्िष्टङृद्धोमाचरणविधिमाह पूवेवदिप्यादिभिः । पूर्ववत्‌ मचा सुवे 
हवि्धतमादाय वह्माणं प्रजापतिं मनसा स्मरन्‌ सन्‌ तमुद्दिश्य मायायेन ही 
बीजायेन स्वाहान्तन-- | 
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न्यूनाधिकं कृतं यच्च सव सिष्टकृतं कुह । 
मायायेनामुना देवि खाहान्तनाहूति हूनेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
तमप्रे सवैलोकानां पावनः खिष्टकत्‌ प्रभुः । 
यज्ञसाक्षी क्षेमकत्ता सर्वान कामान्‌ प्रपूरय । 
अनेन हवनं कुयात्‌ मायया वद्विजायया ॥ ५० ॥ 
इत्थं खिष्टद्रतं होमं समाप्य कतुसाधकः । 
कमंणोऽस्य परव्ह्यन्नयुक्तं विहित यत्‌ ॥ ५१ ॥ 
तच्छान्तये यक्ञसम्पत्तये व्याहत्या हूयते व्रिभो । 
मायादिवहविजायन्तेभूर्भुवः सरिति त्रिभिः ॥ ५२ ॥ 
अस्मिन्‌ कमेणि दवेश्च प्रमादाद्धूमतोऽपि वा । 
न्यूनाधिकं कृतं यश्च स्वं स्विष्टकृतं कुर ॥ 
इत्यमुना मन्तेणाहुतिं हुनेत्‌ दयात्‌ ॥ ४८ । । ४९. ॥ 
त्वमित्यादि । ततोऽभ्िमुद्िश्याऽऽदिभूतया मायया ही ` बीजेनान्तभूतया 
वह्िजायया स्वाहया च संयुक्तेन-- " 
त्वमप्रे सर्वलोकानां पावनः स्विष्टञृत्‌ प्रभुः । 
यज्ञसाक्षी क्षमकत्तां सर्वान्‌ कामान्‌ प्रपूरय ॥ 
इत्यनेन मन्तेण हवनं कुर्यात्‌ ॥ ५० ॥ 
इत्थमित्यादि । इत्थमनेन प्रकारेण सखिष्ङ्ृतं होमं समाप्य क्रतुसाधको 
यज्ञकर्ता । 
कर्मणोऽस्य परत्रहमन्नयुक्तं विहितश्च यत्‌ । 
तच्छान्त्यै यज्ञसम्पत्ये व्याहृत्या हृयते विभो ॥ 
इति परं बह्म सम्प्ाथ्यं परं ब्रहेवोदिश्य च मायादिवहिजायन्तैः ही“ 
बीजादिमिः स्वाहान्तेभूरभृवःस्वरिति त्रिमिर्मन्तैराहुतित्रितयं दद्यात्‌ । तथैव ही" 
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आहुतित्रितयं दद्यात्‌ त्रितयेन तथेव च । 
हुताभ्मो यजमानेन दात्‌ पूर्णाहुति बुधः ॥ ५३ ॥ 
स्वयं चेत्‌ कमकत स्यात्‌ सखयमेवाहूति क्षिपेत्‌ । 
अभिषेकविधानादाववमेव विधिः स्मरतः ॥ ५४ ॥ 
आदो मायां समुच्चाय ततो यज्ञपते बदेत्‌ । 
र्णा भवतु यज्ञो मे हष्यन्तु यज्ञदेवताः । 
फटानि सम्यक्‌ यच्छन्तु बह्विकान्तावधिमेनुः ॥ ५५ ॥ 
मन्त्रेणानेन मतिमानुत्थाय सुसमाहितः । 
फलतम्बूटसदहिताहुति दयाद्धूताराने ॥ ५६ ॥ 
दत्तपूर्णाहुतिविान शान्तिकमं समाचरेत्‌ । 
प्रोक्षणीपात्रतोयेन करोः सम्माजयेच्छिरः ॥ ५७ ॥ 
बीजायेन स्वाहान्तेन भूरादिितरितयनेकधाहुतिं दयात्‌ । वृधो यज्ञसाधक एवं हुत्वा 
यजमानेन सह विप्णुमुदिदय वक्ष्यमाणमन्लणाम्नो पूर्णाहुति दयात्‌ ।॥५१--५३॥ 
स्वयश्चेदिव्यादिश्छाकम्तु स्पष्टाः ॥ ५४ ॥ 
येन मन्तेण पूर्णाहुतिं दद्यात्‌ तमेव मन्तमाह आदावित्याद्रिना सारद्धन । 
आदौ मायां ही“ बीजं समुच्वायं॑ततो यज्ञपते इति वदत्‌ ततः पूणां भवतु 
यज्ञो मे हप्यन्तु यज्ञदेवताः फलानि सम्यग्यच्छन्तु इति वदेत्‌ । योजनया ही ` 
यज्ञपते पूर्णां भवतु यज्ञो म हप्यन्तु यज्ञदेवताः फलानि सम्यग्‌ यच्छन्तु स्वाहेति 
मनुर्जातः अयं मनुवं हिकान्तावधिः म्बाहान्तः प्रोक्तः ॥ ५५५ ॥ 
मन्तेणत्यादि । मतिमान्‌ यज्ञसाधको यजमानेन सोत्थाय सुसमाहितः 
अतिसावधानः सन्‌ अनेन मन्त्रण फर्ताम्बूरसहिताहुतिं हताशनेऽगरौ 
दद्यात्‌ ॥ ५६ ॥ 


दततेत्यादि । एवं दत्तपूर्णाहुतिः सन्‌ विद्वान्‌ यज्ञसाधकः शान्तिकमं 
समाचरेत्‌ । शान्तिकर्माचरणम्येव विधिमाह परोक्षणीपात्रेत्यादिभिः ॥ ५७ ॥ 


नवमाल्यस ॥ | २३७ 


आपः सुमित्रियाः सन्तु भवन्त्योषधयो मम । 
आपो रक्षन्तु मां नित्यमापो नारायणः स्वयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
आपो हि ए मयोभुवस्ता न उजं दधातनः । 
इत्याभ्यां माजनं कृता भृमो बिन्दून्‌ विनिक्षिपेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
ये हिषन्ति च मां नित्यं यांश्च हिष्मो नरान्‌ वयम्‌ । 
आपो दुर्मित्रियास्तेषां सन्तु भक्षन्तु तानपि ॥ ६० ॥ 
अनेनेशानदिग्भागं बिन्दून्‌ प्रक्षिप्य तान्‌ कुशान्‌ । 
हिता कताज्ञलि्भता प्राथयेदव्यवाहनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
बुदि. विद्यां बलं मेधां प्रज्ञा श्रां याः ध्रियम्‌ । 
आरोम्ये तेज आयुष्यं देहि मे हव्यवाहन ॥ ६२ ॥ 
इति प्राथ्ये वीतिहोत्रं विसजेदमुना रिते ॥ ६२ ॥ 
शिरःसम्माञजना्थमाप इत्यादिकं मन्त्रह्यमाह आप इति । हे आपो 
भवत्यो मम ॒समित्रियाः सन्तु ओषधयश्च मवन्तु इस्यवमन्वयः । सुमित्राण्येव 
सुमित्रिया; स्वार्थं पण्यः तस्येयदेक्लः 1 ५८ ॥ | 
आप इत्यादेरर्थ वक्ष्यतं । इत्याभ्यां मन्त्राभ्यां शिरसो माजैनं कृत्वा 
भूमो कुशैर्बिन्दून्‌ विनिःशषिपेन्‌ ॥ ५९. ॥ 
भूमो चिन्धूनां निक्षपणस्य मन्तरमाह ये द्विषन्तीति ॥ ६० ॥ 
अनेनेत्यादि । अनेन मन्तेणेशानदिग्भागे कृरीर्बिन्दूत्‌ प्रक्षिप्य तान्‌ 
कुशानपि तत्रैव दिवा त्यक्त्वा कृताश्चलिभूत्वा हम्यवाहनम्ि प्राथयेत्‌ ॥६१॥ 
अभि क प्राथयेदित्यपेक्षायामाह बुद्धिमित्यादि । बुद्धिम्‌ शाश्लादि- 
तन्तवज्ञानम्‌ । विद्याम्‌ आत्मज्ञानम्‌ । मेधाम्‌ धारणावर्तीं धियम्‌ । प्रज्ञाम्‌ 
सारासारविवेकनेपुण्यम्‌ ॥ ६२ ॥ 


इतीति । हे दिवे इति वीतिहोत्रमभ्रि प्रारथ्याऽसुना वक्ष्यमाणेन मन्तरेण 
तमेव विसृजेत्‌ ॥ ६२ ॥ 


२३८  मानिर्वाणतन्त्रम्‌ 
यज्ञ यज्ञपति गच्छ यज्ञं गच्छ हुतारान । ` 
खां योनि गच्छ यज्ञेश पुरयास्मन्मनोरथम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अभे क्षमख स््ाहेति मन्तेणाभनेरूदग्दिि । 
दता द्राऽऽहुति वह्नि दक्षिणस्यां त्रिचारयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
बह्यणे दक्षिणां दच्चा भक्तया ना विसज॑येत्‌ । 
ततस्तु तिरुकं कुयात्‌ सुवसंरप्रभस्मना ॥ ६६ ॥ 
मायां कामं समुञ्चाये स्वैरान्तिकरो भव । 
लटटे तिटकं कुर्यात्‌ मन्तेणानेन याज्ञिकः ॥ ६७ ॥ 
शान्तिरस्तु हिं चास्तु वास्वाभिप्रसादतः । 
मरुतां बह्मणश्चैव वसुरुद्रप्रजापतेः ॥ ६८ ॥ 


अभिविसजनस्येव मन्तमाह यज्ञेति । हे यज्ञ तं यज्ञपतिं विष्णुं गच्छ 
प्रा्ुहि । हे हुताशन त्वं यज्ञं गच्छ । हे यजञेदा यज्ञकततस्त्वं स्वां यो निमासमीय- 
स्थानं गच्छ । हे यज्ञादिक त्वमस्मन्मनोरथमस्माकं कामं पूरय । यज्ञयज्ञपति- 
मित्यादिनाऽमे क्षमस्व स्वाहेत्यन्तेनानेन यन्तरेणामेरुदग्दिरि दध्राहुतिं दत्वा 
दक्षिणस्यां दिशि वह्विमनेनैव मन्तरेण विचारयेत्‌ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 

ब्रह्मणे इत्यादिस्तु स्पष्टाः ॥ ६६ ॥ 

ननु केन मन्तरेण रुके तिलकं कत्तैव्यं तत्राह मायामित्यादि । मायां 

ही“ बीजं कामं खी“ बीजं समुचय सवेशान्तिकरो भवेति वदेत्‌ । योजनया 
ही“ ्खी “ स्शान्तिकरो भवेति मन्त्रो जातः । याज्ञिको यज्ञकर्ताऽनेनं मन्तरेण 
राट तिरूकं कुर्यात्‌ ॥ ६७ ॥ 

दान्तिरित्यादि । रिवम्‌ कल्याणम्‌ । मरुतामित्यादावपि प्रसादत इत्यस्य 
योजना कत्तैव्या ॥ ६८ ॥ 


नवमोह्ासः । २३९ 
अनेन मनुना पुष्पं धारयेन्मस्तकोपरि । 
सखराक्तया दक्षिणां दयात्‌ होमधद्रतकमणोः ॥ ६९ ॥ 
इति ते कथिता देवि स्वकर्मकुराण्डिका । 
प्रयोञ्या श्ुभकर्मादौ यनतः कुरुसाधकैः ॥ ७० ॥ 
प्रकते कर्मणि दिवे चरश्येषां कुटखागमः । 
सिद्ध्यर्थं कम॑णान्तेषां चरूकम निगयते ॥ ७१ ॥ 
चरुस्थाली प्रकन्तेव्या ताम्री वा मृत्तिकोद्वा ॥ ७२ ॥ 
कुराण्डिकोक्तविधिना द्रव्यसंस्करणावधि । 
करा कमे चरस्थाटीमानयेदात्मसम्मुखे ॥ ७३ ॥ 
अक्षतामव्रणां दृषा प्रदेशपरिमाणकम्‌ । 
पवित्रकुरामेकञ्च स्थालीमध्ये नियोजयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 


अनेनेति । अनेन शान्तिरस्त्ित्यादिना प्रजापतेरित्यन्तेन मनुना 
मस्तकोपरि पप्यं धारयेत्‌ । ततो होमप्रकृतकमेणोः स्वशक्तया दक्षिणां 
यज्ञसाधकाय ब्राह्मणाय दद्यात्‌ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 

प्रहृत इत्यादि । प्रकृते कर्मणि ऋतुसंस्कारादो । चरुः देवता 
परमान्नम्‌ । कुले आगम आगमनं यस्य चरोः स कुलागमः ॥ ७१ ॥ 

चरुकर्मेवाह चरुस्थाटीत्यादिमिः ॥ ७२ ॥ 

कुदाण्डिकेत्यादि । कुशण्डिकोक्तविधिना द्रव्यसंस्करणावपि द्रव्यसंस्कार- 
पर्यन्तं सर्वं कम कृता चरुस्थालीमात्मसम्मुखे देगे आनयत्‌ ॥ ७३ ॥ 

अक्षतामिति । ततोऽक्षताममम्मामन्रणामच्छिद्रां चरुस्थालीं दृष्टा भरादेश- 
परिमाणकमेकं पवित्रकुदं स्थालीमध्ये नियोजयेत्‌ स्थापयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 


२४० महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 


आनीय तण्डुखांस्तत्र संस्थाप्य स्थण्डिखान्तकि । 
यस्मिन्‌ कमणि ये देवाः पूजनीयाः सुराचिते ॥ ७५ ॥ 

तत्तन्नाम चतुष्यन्तसुक्ा वाजुष्टमीरयन्‌ । ` 
गृह्णामि निवेपामीति प्रोक्षामीति कमाढदन्‌ ॥ ७६ ॥ 
गृहीता निवैपेत्‌ स्थास्यां परक्षयेज्जटबिन्दुना । 


प्रत्येकञ्चतुरो मुष्टीन्‌ देवमुदिद्य तण्डुलान्‌ ॥ ७७ ॥ 
ततो दुग्धं सिताञ्चैव दता पाकविधानतः । 


सुपचेत्‌ संस्कृते बह्मौ सावधानेन सुवते ॥ ७८ ॥ 
सुषकतं कोमलं ज्ञाता ददात्‌ तत्र घृतसुवम्‌ ॥ ७९ ॥ 


आनीयत्यादि । ततस्तत्र॒यज्ञस्थाने तण्डुलानानीय स्थण्डिलान्तिके 
संस्थाप्य च यस्मिन्‌ ऋतुसंस्कारादो कर्मणि ये देवाः पूजनीयास्तत्तन्नाम 
चतुथ्येन्तसुक्त्वा ततः परं त्वाजुष्टमितीरयन्‌ वदन्‌ ततः परं क्रमादेव गृह्णामीति 
. निवेपामीति प्रोक्षामीति च वदन्‌ सन्‌ प्रत्यकं देवमुदिश्य चतुरो युष्टीन्‌ 
चतुमष्टिपरिमितांस्तण्डलान्‌ गृहीत्वा स्थाल्यां निवपेत्‌ जलविन्दुना प्रोक्षयच्च । 
अमुकदेवाय त्वाजुष्ं॒गृहामीति मन्त्रेण ॒तण्डलानादायामुकदेवाय ` लाजुष्टं 
निवेपामीति मन्तरेण स्थाल्यां निःक्षिपेत्‌ । अमुकरदेवाय तवाजुष्टं प्रोक्षामीति 
मन्तरेण जलबिन्दुना तानमिषिश्चेचेत्यथः । तु आजुष्टमिति छेदः । आजुष्टम्‌ 
प्रीतिः । आजुष्टमिति क्रियाविङषणम्‌ ॥ ७५--७७ ॥ 

तत इति । हे सुत्रते ततः परं क्रमेण दुग्धं सिताश्च स्थाल्यां दत्वा 
सावधानेन मनसा संसछृने वहो पाकविधानतश्चरं सुपचत्‌ ॥ ७८ ॥ 
| सुपक्रमिति । ततः सुकं कोमलं चरं ज्ञात्वा तत्र घृतसुवं घृतपूणेसुवं 
दद्यात्‌ ॥ ७२, ॥ 


नवमोश्टीसः | २४१ 
अभ्ेशुत्तरतः पात्रं विनिधाय कुदोपरि ।. 
पुनखिधा घृतं द्वा स्थाटीमाच्छादयेत्‌ कुदः ॥ ८ ° ॥ 
ततः सवे चर्स्थादया प्रृताधारणपूवेकम । 
किंञ्चिच्चरं समादाय जानुहोमं समाचरन्‌ ॥ ८१ \ 
धाराहोमं ततः कदा प्रधानीभृतकमेणि । 
यत्र ये विहिता देधास्तन्मन्वेराहुतीहुनन्‌ ॥ ८२ ॥ 
समाप्य प्रक्रत होमं खिष्टिक्रदधोमपूवेकमं 
प्रायधित्तात्कं हला कुयान्‌ कमसमापनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
संस्कारेषु प्रतिष्ठासु विधिरेषः प्रकात्तित 
विधेयः शुभकमाद्‌ कमसंसिदिरेतत्र ॥ ८४ ॥ 
अथोच्यते महामाये गभाधानादिकाः क्रियाः | 
तव्रादातव्रतुसंस्कारः कथ्यते कमतः शर्णु |¦ ८५ ॥ 


अ्ेरिति । ततश्वरुपात्रममेरत्तायाभेरत्तरतो दे कु्ोपरि विनिधःय 
संस्थाप्य च पुनसिधा त्रिवारं तत्र वृतं दत्वा कुशः स्थारामाच्छादयन्‌ ;{८ <; 
तत इति । ततः परं घ्रताधारणपूवैकं वृनमचनपृवकं नरन्थष््टःः 
सकादात्‌ किश्चिचरं स्रवे समादाय गरखा जानुदामं समाचरत कृत्‌ ¦ 
परथिव्यां दक्षिणं जानु पात्ितवा या दामा विर्धीयन न णव दनुदमं 
ज्ञातव्यः ॥ ८१ ॥ 
धात्यादि । ततो धाराामं द्वो वत्र यभ्मिन्‌ उ्ानीमृतकमि ये 
देवाः पूज्या विहिनाम्तन्मन्तेम्नपां दधानां -मन्त्रेगाहतीदंनद्रयान ॥ ८ ॥ 
ममाप्यति । ण्व प्रक्रनहामं लमाप्य सिणिकरद्रपपवक प्य्राश्रत्मकर 
चा होमं क्रत्वा क्मसमापनं टामकमेणः स्मातनिं कृयात्‌ | ८३--८ ॥ 


१. 


२४२ | महानिर्वाणतन्वम्‌ 


छरतनित्यक्रियः शुद्धः पञ्च देवान्‌ समच॑येत्‌ । 
ब्रह्मा दुगा गणेराश्च अरहा दिक्यतयस्तथा ॥ ८६ ॥ 
स्थण्डिलस्येन्द्रदिग्भागे षटेष्ेतान्‌ प्रपूजयेत्‌ । 

` ततस्तु मातृकाः पूज्या गोर्यायाः षोडशा क्रमात्‌ ॥ ८७ ॥ 
गौरी पद्मौ शची मेधा सावित्री विजया जया | 


देवसेना स्रधा साहा शान्तिः पृष्टिधृतिः क्षमा । 
आत्मनो देवता चैव तथेव कुट्देवता ॥ ८८ ॥ 
आयन्तु मातरः सर्वाखिदरानन्दकारिकाः । 
 व्िाहूवरतयज्ञानां सतराभीषटं प्रकस्प्यताम्‌ ॥ ८९ ॥ 
यानशहक्तिसमारूढाः सोम्यमूकिधराः सदाः। 
आयान्तु मातरः सवां यज्ञोत्सवसमृदधये ॥ ९० ॥ 
इत्यावाह्य मातृगणान्‌ खराक्तया परिपूज्य च । 
देहल्यां नाभिमाघ्रायां प्रादेशपरिमाणतः । 
सप्त वा पञ्च वा चिन्दून्‌ ददात्‌ सिन्दूरचन्दनैः ॥ ९१ ॥ 


 ऋतुसंस्कारविधिमाह हतनित्यक्रिय इत्यादिभिः । ननु कान्‌ पश्चदेवान्‌ 
समर्चयेदित्यपेक्षायामाह ब्रहषस्यादि ॥ ८६ ॥ | 
स्थण्डिलस्येत्यादि । स्थण्डिलस्य चत्वरस्येनदरदिग्मागे पूव॑मागे संस्थापितेषु 
पच्चपु धटेप्वेतान्‌ ब्रह्मादीन्‌ देवान्‌ गन्धपुष्पादिभिः प्रपूजयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
पूज्या गौर्या्याः षोडशमातृका एव दशयति गोरीस्यादिना सार्ेन ॥८८॥ 
। .अथ गोर्यादिषोडदामातृकावाहनाथ मन्तद्वयमाह आयान्तु मातरः सर्वा 
इत्यादि ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 
इतीत्यादि । इत्याभ्यां मन्त्राभ्यां मातुगणानाबाह्य स्वशक्तया गन्ध- 
` पुष्पादिभिः परिपूज्य . च नाभिमात्रायां नाभिपरिमितायां देहल्यां परदेश 
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प्रतयेकविन्वुं मतिमान्‌ कामं मायां रमां स्मरन्‌ । 
धृतधारामविष्छिननां दत्ता तत्र वसुं यजेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
वसुधारां प्रकस्येयवं मयोक्तेनेव वत्मना । ` 
विरच्य स्थण्डिलं धीरो बहिस्थापनपूवैकम्‌ । 
होमद्रव्याणि संरछरत्य प्चेश्च्ट्मनुत्तमम्‌ ॥ ९३ ॥ 
प्राजापत्यश्चरशवात्र वायुनामा हुतारानः । | 
समाप्य धाराहोमान्तं कत्यमात्तवमारमेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
ही प्रजापतये खाहा चरुणेवाहुतित्रयम्‌ । 
प्रदायेकाहूति दद्यादिमं मन्तमुदीरयन्‌ ॥ ९५ ॥ 


परिमाणतः प्रादेक्षपरिमिते देशे सप्त वा पश्च वा विन्दून्‌ सिन्दूर 
चन्दने्दथात्‌ ॥ ९१ ॥ 

्रत्येकेत्यादि । मतिमान्‌ कर्मसाधकः कामं इ्खीमिति मायां हीमिति 
रमां श्रीमिति च वीजं स्मरन्‌ प्रत्येकविन्दुमविच््छिन्नां धृतधारां दत्व 
तत्रैव वसुं देवं गन्धपुप्पादिभि्यजेत्‌ ॥ ९२ ॥ 

वसुधारामित्यादि । मयोक्तेनैवः व्मनेवमनेन प्रकारेण वधुधारां प्रकल्प्य 
सम्पाद्य धीरो विचक्षणः कमेसाधकः स्थण्डिरं चत्वरं विरच्य तत्र वहिस्थापन 
पूर्वकं होमद्रव्याणि संसृत्य च अनुत्तमं न विधते उत्तमो यम्मादेवंभूतं चरं 
पचेत्‌ ॥ ९३ ॥ 

प्राजापत्य इत्यादि । अत्र ऋतुसंस्कारकमणि यश्चरः पच्यते स. 
प्राजापत्यः प्रजापतिद्रेवताको भवति । हुताश्चनोऽच्निश्च वायुनामा मवति । ततः 
पूवेक्तिन विधिना धाराहोमान्तं कम॑ समाप्य इत्यं कर्तव्यं आत्तवमतुसंस्कार- 
कर्मारमेत्‌ ॥ ९४ ॥ 

होमित्यादि । ही“ प्रजापतये स्वाहेति मन्तेण प्रजापतिमुदिश्य 
चरुणैवाहतित्रय प्रदाय इमं वक्ष्यमाणं मन्तमुदरीरयन्‌ सन्‌ एकाहुति दयात्‌ ॥९५॥ 
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विष्णुर्योनिं कत्पयतु तष्टा रूपाणि पिंशतु । 
भंसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गस दधातु ते ॥ ९६ ॥ 


आभ्येन चरुणा वापि साग्येन चरुणापि वा । 
सर्य पजापति विष्णुं ध्यायन्नाहुतिमुत्प्रजेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
गर्म धेहि रिनीवारी गर्म धेहि सरखती । 
गर्म ते अशिनो देवावाधत्तां पुष्करस्जो ॥ ९८ ॥ 
ध्याला देवीं रिनीवालीं सरखलत्यश्िनौ तथा । 
खाहान्तमनुना ऽनेन दयादाहतिमुत्तमाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
ततः कामं वधं मायां रमां कर्ज ममुचरन्‌ । 
अमुष्यै पुत्रकामयि ग्भमायदि सदिठन्‌ । 
उक्ला ध्यात्वा रविं विष्णुं जुहुयान्‌ संस्छरतऽनल ॥ १००॥ 


एकाहुतिदराना मन्तमाह विप्णुरयोनिमिति । पिंदतु द्ीपयतु ॥ ९.९ ॥ 
आज्येनेवयादि । विष्णर्योनिमिस्यादिना मन्त्ेणाञ्येन घनन व। चरणेव 
वा साज्येन सृतेन चरुणा वा सूरय प्रजापति पिप्णुश्च ध्यायन्‌ सन्‌ तानेबोदि- 
कामाहुतिमृत्जेद्यात्‌ ॥ ९७ ॥ ९.८ ॥ 
ध्यात्वेत्यादि । अनेन गभ धेहि रिनीवार्काय्यादिना स्वाहान्तेन मनुना 
रिनीवाली देर्वीं तथा सरस्वत्यश्चिनौ सरम्ब्ीयद्ितावधिना देने" ^ ~ 
उत्तमामाहुति दधात्‌ ॥ ९९. ॥ ` 
इत्यादि । ततः परं कामं इ्कीमिति वधूं खीमिति मायां हीमिति 
मां श्रीमिति कच्च ` हमिति च वीजं समुच्चरन्‌ सद्रिठं स्वाहासदितममुप्यं 
पुत्रकामाय . मर्ममावेहीत्युक्त्वा शी सी“ दवी“ श्री" हँ असुष्यै पुत्रकामा 
गभैमपरेहि स्वाहेति मन्तमुश्चायं रविं विष्णुश्च ध्यात्वा संम्करतेऽनरे 
जुह्यात्‌ ॥ १०० ॥ | 
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यथेयं पृथिवी देवी हुत्ताना गर्भमादधे। ` 
तथा तं गभेमाधेहि दशमे मासि सुते \ । 

` खाहान्तेनाऽसुना विष्णुं च्यायनाहुतिमाहरेत्‌ ॥ .१०१ ॥ 
पुनराज्यं समादाय न्यारा विष्णुं पराटरम्‌ । 
विष्णो येन रूपेण नार्यामस्यां वरीयत्तम्‌ । 
सुतमाधेहि ठदन्दमुक्ा बहो हविस्यजेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
कामेन पुटितां मायां मायया पुटितां बधूम्‌ । 
पुनः कामश्च मायाञ्च पटितलाऽस्याः रिरः स्पृरोत्‌ ॥ १०३॥ 
पतिपुत्रवतीभिश्च नारीभिः परिवेष्टितः । 

` हिरशारभ्य हस्ताभ्यां बध्वाः क्रोडाञ्चरे पतिः ॥ १०४ ॥ 
विष्णुं दुग विधि सूर्यं च्याला दद्यात्‌ फलत्रयम्‌ । 
ततः खिष्टि्रतं हुता प्रायश्चिच्या समापयेत्‌ ॥ १०५ ॥ 


यथेयमिति । सूतये प्रसवाय । स्वाहान्तेनायुना यथेयं पथिवीत्यादिना 
मन्ते विष्णुं ध्यायंस्तमेवोदिद्याहुतिमाहरद्रहौ दात्‌ ॥ १०१ ॥ 
पुनरित्यादि । पुनराज्यं धृतं ' समादाय गृहीतां परादपि परं श्रषठं विष्णुं 
ध्यात्वा तमेवोदिश्य विप्णो “अवष्ठेन रूपेण नार्यामस्यां वरीयसं सुतमाधेहि 
स्वाहेति मन्वमुक्वा वहो हविधतं त्यजेदित्यन्वयः । ञ्येष्ठेन श्रषठेन पेण 
विथिष्टम्‌ वरीयसमतिवरमतिश्रेष्ठमित्यथः । टद्रन्द्रं स्वाहा ॥ १०२ ॥ 
कामेनेति । तततः कामेन ्ीमिति वीजेन पुरितामादावन्ते च संयुक्तां 
मायां ही“ वीजं तथेव मायया ह्वी“ वीजेन पुटितां वधूं खली“ वीजं पुनः कामं 
ङ्खी* वीजं च मायां हयी“ वीजं च परित्वा योजनया श्वी“ ही“ ङ्की“ ही" 
्ली“ ही“ ह्वी" हीमिति मन्तं पटित्वा अस्या भार्यायाः शिरः स्एरोत्‌ ॥१०३॥ 
पतीत्यादि । पतिपुत्रवतीभिनारीभिः परिवेष्टितः पतिहेस्ताभ्यां वध्वाः 
शिरश्वालभ्य स्पृष्टा तस्या एव क्रोडाश्चले हस्ताभ्यां विष्णुं दुर्गां विधि 


२४६ महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 


यद्वा प्रदोषसमये गोरीशाडुरपूजनात्‌ । 

भास्कराष्यप्रदानाच्च दम्पत्योः शोधनं भवेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
आत्तेवं कथितं कमे गभाधानमथो श्रृणु ॥ १ ०७ ॥ 
तद्रात्रावन्यरात्रौ वा युग्मायां निशि भार्यया । 

सदनाभ्यन्तरं गला ध्याला देवं प्रजापतिम्‌ ॥ १०८ ॥ 
स्पृरान्‌ पलं पठेत्तां मायाबीजपुरःसरम्‌ । 

आवयोः सुप्रजाये तं शय्ये शुभकरी भव ॥ १०९ ॥ 
आरुह्य भायया राय्यां प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुखः 

उपविद्य ख्यं पयन्‌ हस्तमाधाय मस्तके । 

वामेन पाणिनाऽऽखिद्गन्य स्थाने स्थाने मनुं जपेत्‌ ॥ ११०॥ 


प्रजापति सूश्च ध्यात्वा फरत्रयं दयात्‌ । समाधयत्‌ आत्वं कर्मेति 
शषः ॥ १०४ ॥ १०५ 

अथान्यदतुसंम्कारस्य विधानमाह यद्वेसयायेकेन । प्रदोषसमव रान्यारम्भ- 
समये ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ | 

अथ ग्माधानक्रियाविधिमवाह तद्रा्लाविवयादिभिः । तद्रावात्रतुसंस्कार- 
रात्रावन्यरात्रां वा गुग्मायामव निसि मायया सह सदनाभ्यन्तरं गत्वा प्रजापति 
दवं ध्यात्वा च पत्नी स्परश्न्‌ भत्ता मायावीजपुरःसरं मायावीजं हीमिति 
पूरःसगमग्रसरं यत्रवम्भूतं आवयोः सुप्रजाय त्वं शय्य इुभकररी भवेति मन्ते 
पठत्‌ ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ 

आरुद्येति । तता भायंया सह रशय्यामारुद्य प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा 
भृत्वा तत्रोपविश्य च श्रियं पदयन्‌ भर्ता तस्या मस्तकं दक्षिणं हस्तमाधाय 
वामन पाणिना तामाचिङ्गय च स्थाने स्थाने मनुं जपेत्‌ ॥ ११० ॥ 
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रीं कामं रातं जप्ला चिवुके वाग्भवं शतम्‌ । 
कण्ठे रमां विरातिधा स्तनहन्टे रातं शतम्‌ ॥ १११ ॥ 
हदये द्राधा मायां नाभो तां पञ्चविंशतिम्‌ । 
जप्ठा योनो करं दच्चा कामेन सह वाग्भवम्‌ ॥ ११२ ॥ 
शतमष्टोत्तरं जप्वा लिङ्गप्येवं समाचरन्‌ । 
विकार्य मायया योनि लियं गच्छेत्‌ सुताप्तये ॥ ११३ ॥ 
रेतःसम्पातसमये ध्याता विश्वदरतं पतिः । 
नामेरधस्तात्‌ चिककुण्डे रस्त्कियां प्रपातयेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
शुक्रसेकान्तरे विद्ानिमं मन्तमुदीरयेत्‌ ॥ ११५ ॥ 


ननु कस्मिन्‌ कस्मिन्‌ स्थाने कं कं मन्तं जपेदित्यपेक्षायामाह शीर्ष 
काममित्यादि । शीषे मस्तके कामं श्जीमिति मन्तं सतवारं जस्वा चिवुके 
आओष्ठाधराधोभागे च वाग्भवम्‌ एेमिति मन्तं शतवारं जघ्वा कण्टे च रमां 
श्रीमिति मन्तं विंदातिधा विंशतिवारं जप्वा स्तनद्रनद्े च श्रीमिति मन्तं शतं 
शतं जपेत्‌ ॥ १११ ॥ | 

हृदये इत्यादि । ततो भार्याया हये मायां हीमिति मन्तं दशधा 
जघ्वा नाभो च तां मायां हीमिति मन्तं पञश्चविंशतिवारं जघ्वा योनो च करं 
दत्वा कामेन द्रीमिति वीजेन सह वाग्भवं णमिति मन्तमष्टोत्तरं रातं जस्वा 
खिङ्गेऽप्यवं इ्खी “ एेमिति मन्स्य जपं समाचरन्‌ पतिर्मायया हीमिति मन्तेण 
योनिं विकादय व्यादाय सुताय पुत्रप्राप्तये जियं गच्छेत्‌ ॥ ११२॥ ११३॥ 

रेतःसम्पातेत्यादि । रेतःसम्पातसमगयर वीजमम्पातनकले पतिर्विश्वङरतं 
प्रजापतिं ध्याला नामरधस्ताचि्छुण्डे रक्तिकायां नाड्यां वीजं प्रपात- 
यत्‌ ॥ ११४ ॥ 2२५॥ 
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यथाऽभ्निना सगां भूद्यर्यिथा वज्रधारिणा । 
वायुना दिग्गभेवती तथा ग्म॑वती भ ॥ ११६ ॥ 
जाते गभ ऋतौ तस्मिन्नन्यस्मिन्‌ वा महेश्वरि । 
तृतीये गभेमासे तु चरेत्‌ पुंसवनं गृही ॥ ११७ ॥ 
कूतनिलयक्रियो भत्ता पञ्च देवान्‌ समर्चयेत्‌ । 
गौर्यादिमातृकाश्चैव वसोर्धारां प्रकस्पयेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
बृद्धिश्राद्ं ततः करता पूर्वोक्तविधिना सुधीः । 
धाराहोमान्तमापाद्य कुयात्‌ पुंसवनक्रियाम्‌ ॥ ११९ ॥ 
प्राजापद्यश्चश्स्तत्र चन्द्रनामा हुताशनः ॥ १२० ॥ 
गव्ये दुनि यवञ्चेक दौ माषावपि निक्षिपेत्‌ । 
पतिः पृच्छेत्‌ द्यं भद्रे कि त्वं पिवति त्रिःकृतम्‌॥ १२१॥ 
ततः सीमन्तिनी ब्रुयात्‌ मायापुंसवनं त्रिधा । 
प्रसतीखरीन पिबेन्नारी यवमाषयुतं दधि ॥ १२२ ॥ 
वीजमकरान्तरे यं मन्त भत्ता पटेत्तमेव मन्तमाद ` यथाभिनेति । भूः 
परश्वी । चाः म्वगेः । वज्रधारिणा इन्द्रेण ॥ ११६ ॥ ११७॥ 
पुंसवन क्रियाविधिमवाह्‌ कृतनित्यक्रिय इत्यादिभिः । कृतनित्यक्रियो 
भत्ता पूर्वाक्तान्‌ त्रह्मादीन्‌ पञ्च देवान्‌ समचैयत्‌ ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ 
तत्र पुंसवनक्रियायाम्‌ ॥ १२० ॥ 
गव्ये इत्यादि । गव्ये गोसम्बन्धिनि दभि एकं यवं द्रो माषावपि निःक्षिपेत्‌! 
ततो हे भद्रे पत्नि त्वं कं पिवमीत्रि पतितं निवार खियं ए्च्छेत्‌ ॥ १२१॥ 
तत इति । तनः परं मायापुंसवनं हयी ` पंसवनमिति सीमन्तिनी खी 
त्रिधा , त्रिवारं त्रयात्‌ । तनो नारी यागम्थानादन्यत्र गला त्रीन्‌ परमृतीन, गरव. 
मापयुनं दधि पविते ॥ ५२२ ॥ 
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जीवत्युताभिवेनितां यागस्थानं समानयत्‌ । 
संस्थाप्य वामभागे तां चरुहोमं समाचरेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
पुवेवच्चरुमादाय मायां कूच्चै समुच्चरन्‌ । 
ये गभेविच्नकर्तारो ये च गभेविनाशकाः ॥ १२४ ॥ 
भूताः प्रेताः पिशाचाश्च बेताल वाट्घातकाः । 
तान्‌ सवान्‌ नादाय दन्डं गभरक्षां कुर दिटः ॥ १२५ ॥ 
मन्त्रेणानेन रक्षो चिन्तयिला ` हुताशनम्‌ । 
रुद्रं प्रजापति ध्यायन्‌ प्रदयात्‌ दादशाहुतीः ॥ १२६ ॥ 
ततो माया चन्द्रमसे स्राहेदाहूतिपञ्चकम्‌ । 
दत्वा भायाहदि स्पष्रा मायां मीं शतं जपेत्‌ ॥ १२७ ॥ 


जीवदित्यादि । ततो जीवन्तः युताः पत्रा यासान्ता जीवत्युतास्तामि 
सीभिः सह वनितां लियं यागम्थानं समानयत्‌ । तां वनितां कमभागे 
संस्थाप्य चरुहोमं समाचरेत्‌ ॥ १२२ ॥ 

पूर्ववदिति । पूवैवत्‌ स्वे चरुमादाय गृहीत्वा मायां ह्यीमिति कूच 
हमिति च वीजं समुच्वरन्‌ ये गभत्यादि तान्‌. सर्वानिस्यन्तं वाक्यमुच्चेत्‌ । 
ततो नाश्य दृन्दरमुवेत्‌ । ततो गर्भरक्षां कुर्विति वदेत्‌ ! ततो द्विटः स्वाहेति 
वदेत्‌ । सकरपदयोजनया ही" हू“ ये गर्भविन्रकत्तरो ये च गर्भविनारका 
भूताः प्रेताः पिदाचाश्च वेताखा वारुधातकास्तान्‌ सर्वान्नाशाय नादय गर्भरकषा 
कुर स्वाहेति मन्त्रो जातः । अनेन मन्तेण रक्षोघ्नं रक्षोज्ननामानं इताशनमर् 
चिन्तयित्वा रुद्रं प्रजापतिन्च ध्यायन्‌ द्वादशाहुतीः प्रदान्‌ ॥ १२५४-१२६ 

तत इत्यादि । ततः परं ही“ चन्द्रमम स्वाति मन्तेणाहुतिपन्चकं 


दत्वा मार्याहृदि श्ष्ठा मायां लक्ष्मीं ही “ श्रीमिति मन्तरं शतवारं जपेत्‌ ॥१२७॥ 
32 
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ततः खिष्टिकरतं हा प्रायश्ितत्या समापयेत्‌ । 
तत्तु पञ्चमे मासि दद्यात्‌ पञ्चामृतं सिये ॥ १२८ ॥ 
राकेरा मधु दुग्धञ्च घृतं द्धि समांराकम्‌ । ` 
पञ्चामृतमिदं भ्त देहदुदधौ विधीयते ॥ १२९ ॥ 
बाग्मवं मदनं ट्ष्मीं मायां कूच पुरन्द्रम्‌ । 
 पञ्चद्रव्योपरि दिवे प्रजप्य पञ्च पञ्चधा । 
एकीकूत्याऽमृतान्यत्र प्रारायेदयितां पतिः ॥ १३० ॥ 
सीमन्तोन्नयनं कुर्यान्मासि ष्षठेऽष्टमेऽपि वा । 
` यावन्न जायतेऽपत्यं तावत्‌ सीमन्तनक्रिया ॥ १३१ ॥ 
पर्वो्तधराहोमान्तं कम कृता सिया" सह । 
उपविश्याऽऽसने प्राज्ञः प्रदद्यादाहूतित्रयम्‌ । 
विष्णवे भास्यते धात्रे ब्रहविजायां समुच्छरन्‌ ॥ १३२ ॥ 
ततश्वन्द्रमसं ध्याला दिवनाम्नि ` हुताराने । ` 
सप्तधा हवनं कुयात्‌ सोमसमुदिद्य मानवः ॥. १३३ ॥ 
समापयत्‌ पुंसवनं कर्मेति उषः ॥ १२८ ॥ 
ननु किन्नाम प््लामृतमत आह शकरेत्यादि । समांशकम्‌ तुल्य- 
भागम्‌ ॥ १२९ ॥ 
वाममवमित्यादि । वाग्भवं एेमिति मदनं छ्ीमिति रर्ष्मीं श्रीमिति 
मायां हमिति क्रं हमिति पुरन्दरं लमिति च बीजं शरक॑रादिपश्चद्रव्योपरि पश्च 
पञ्चधा पञ्च पेश्चवारान्‌ प्रजप्य शकंरादीनि अगरतानि एकत्य पतिदयितां भार्याम्‌ 
अत्र पञ्चमे मासि प्रारयत्‌ ॥ १३० ॥ १३१ ॥ 
 सीमन्तोन्नयनक्रियाविधिमेवाह पृवोक्तित्यादिभिः। प्राज्ञ विद्वान्‌ पुरुषः 
सिया -सषहासने. उपविद्य पर्वाक्तधाराहोभान्तं कम त्व पूव विष्णवे शति 
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अश्विनौ वासवे विष्णुं रिवं दुगा भजापतिम्‌ । 
ध्याता प्रत्येकतो ददादाहूतीः पञ्चधा दिवे ॥ १३४ ॥ 
ख्णकट्ूतिकां भत्ता गृहीत्वा दक्षिणे करे । 
सीमन्ताददकेदान्तः केरापारो निवेडायेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
रिवं विष्णुं विधि ध्यायन्‌ मायावीजं समुच्रन्‌ ॥ १३६ ॥ 
माये कल्याणि सुभगे दशमे मासि सुव्रते । 
सुप्रसूता भव प्रीता प्रसादादिश्चकर्मणः ॥ १३७ ॥ 
आयुष्मती कटुतिका वचसी ते शुभं कुर । 
ततः समापयेत्‌ कम खिष्टिकृदवनादिभिः ॥ १३८ ॥ 

मास्ते इति धात्रे इति समुच्चरन्‌ ततो वहिजायां स्वाहा समुश्चरन्‌ विप्णवे 
स्वाहा सुर्याय स्वाहा प्रजापतये स्वाहेति च मन्त्रं प्रकी्तेयन्‌ सन्‌ विष्णुं सूरय. 
प्रजापतिं चोदिर्याहुतित्रयं प्रदयात्‌ः॥ १३२-१३४ ॥ | 
स्वर्भ्यादि । ततो मर्ता दक्षिणे क स्वर्णकङ्ृतिकां सुवणेम्ीं प्रसाधनीं 

गृहीत्वा पूष मायाबीजं हवीमिति वीजं समुशचरन्‌ ततो । 

भ्ये कल्याणि सुभगे दमे मासि सुत्ने । 

सुप्रसूता भव प्रीता प्रसादाद्विश्चकमेणः । 

जआयुप्मती कङ्कतिका वश्वस्वी ते शमं कुर । 
इति भन्तं समु्चरन्‌ शिवं विष्णुं विधिं प्रजापतिश्च ध्यायन्‌ सन्‌ सीम॑न्तात्‌ 
सकाद्ात्‌ बद्धकेशान्तः केशपाशे वद्धकेशामभ्यन्तरकदासमहे निवेशयेत्‌ । आयुष्म- 
तीत्यस्य भवेत्यनेनान्वयो विषरेयः । ते इत्यस्य कङ्कतिकेत्यनेनान्वयः ॥ १३५- 
१३८ ॥ | 
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जातमातं सुतं दषा दा खण गृहान्तरे । 
पर्वाक्तविधिना धीरो धाराहोमं समापयेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
ततः पञ्ाहतीदेदात्‌ अभ्निमिन््रं प्रजापतिम्‌ । 
विश्वान्‌ देवांश्च ब्रह्माणमुद्िद्य तदनन्तरम्‌ ॥ १४० ॥ 
मधुसपिः का्यपाते समानीयाऽसमांदाकम्‌ । 
वाग्भवं रातधा जप्ला प्रादायत्तनयं पिता ॥ १४१ ॥ 
दक्षहस्तानामिकया मन्तमनं समुचरन्‌ । 
आयुधै बरं मेधा वर्तं त सदा हिद्यो ॥ १४२ ॥ 
इत्यायुजेननं क्रूला गुप्तं नाम प्रकल्पयेत्‌ । 
कृतोपनयने पुत्रे तन नाम्ना समाहयेन्‌ ॥ १४३ ॥ 
प्रायध्ित्तादिकं छदा जातकम्‌ समापयेत्‌ । 
नाकेदं ततो धावी कुम्योदुत्साहपूतेकम्‌ ॥ १४४ ॥ 
यावन्न छियते नारं तावच्छौचं न वाघते । 
प्रागेव नादिकाखेदादवीं पैवीं क्रियाञ्चरेत्‌ ॥ १४५ ॥ 
अथ जातक्रमविधिमाह जातमात्रमिलयादिभिः । द्वा सुतायेति यषः 
गृहान्तः सूतिकागृहादन्यस्मिन्‌ गर । तत दयादिस्तु स्पष्टार्थः ॥ १३९॥ ॥१४०॥ 
मधिविति । तदनन्तरं पश्चाहुतिदानानन्तरं काम्यपात्रेऽसमां दकं मधुसर्पिश्च 
समानीय तदुपरि वाग्भवम्‌ एमिति मन्त्रं शतधा जघ्वा आयुवे्चो वलं मेधा 
वद्ध॑तां ते सदा शिया द्रव्येन मन्त्रं समुच्वरन्‌ पिता दक्षटस्तानामिकयाङ्गुल्या 


मघुसर्पिम्तनयं प्रायत्‌ ॥ २४१ ॥ २४२ ॥ 
दत्यायुजेननमित्यादयम्त्‌ म्पष्टाधाः ॥ १४३२-2? ४५ ॥ 
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कुमायाश्चापि कन्तैव्यमेवमेवममन्तकम्‌ । 

षष्ठे वा चाष्टमे मासि नाम कुयात्‌ प्रकाडातः ॥ १४६ ॥ 
लापयिला रिं माता परिधाप्याम्बर शुभे । 

भन्तः पाश्च समागत्य प्राड़मुखं स्थापयेत्‌ सुतम्‌ ॥ १४७ ॥ 
अभिषिच्ेन्‌ रिरोमूधि सहिरण्यकुरोदकैः । 

जह्ववी यमुना रवा सुपघित्रा सरस्ती ॥ १४८ ॥ 

नम॑दा वरदा कुन्ती सागराश्च सरांसि च । 

एत तामभिपिचन्तु धममकामा्थमिद्ये ॥ १९९ ॥ 

ही ˆ आपो हि एठा मयोभुवस्ता न ऊर्जं दधातन 

महे रणाय चश्चप ॥ १५० ॥ 


कुमार्या दव्यादरि। कुमार्याश्चाप्यमन्तक्रं मन्त्रहीनरेव जातकर्मवमेव 
कत्तेथ्यम !॥ १४६ ॥ 

अथ नामकरणम्य विधिमाह स्ञापयिच्वेव्याद्विभिः । माता चि ख्नापयित्वा 
शुभ अम्ब वह्ने परिधाप्य भुः पाश्च ममाग्टय मृतं प्राङ्मुम्ं स्थापयन्‌ ॥२५५॥ 

अभिपिन्नदित्यादि । ततः पिता जादवीव्यादिमिमन्तेः सदिरण्ययुःगोद्रकः 
शिशोः मृध्रयेभिगिक्ेत्‌ ॥ १५८ ॥ १५०. ॥ 

आप उस्याद्वि। टे आपा टि यन्मान्‌ यूयं मग्रामुवः स्था मयः मुखं 
तस्य भावयिच्यः प्रापयिच्यां भवन । ना तस्मात्‌ नौऽम्मान्‌ उजंऽन्नाव दधातन 
स्थापयत । किञ्च मह महत रणाय रभणीयाय चश्रुष दञ्ैनीयाय दधातन । जय- 
मथः दे आपो यम्माचयं मृगं प्रापय तम्मादम्मान्‌ प दिकनाऽ्नादिनाऽमुप्मिकेन 
च महारमणीयदर्यनीयन त्रहमणा संग्रोजयतति। हि ए इति अम्तेर्छट्‌ 
मध्यमपूरुयवहुवचनम्‌ । दधातनेस्यपि दधातर्लार्‌ मध्यमपुरुषवहुवचनं छन्दसि 
वहुत्मित्यनेन सिद्धम्‌ । मह इति महन इति परस्य छरान्दसत्वादरकारतकारयोकपि 
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ही ' यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न 

ऊरातीखि मातरः ॥ १५१ ॥ 

ही तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ 

आपो जनयथा च नः ॥ १५२ ॥ 

अभिषिच्य त्रिभिरमन्तेः पूरवैवहहिसंस्ियाम्‌ । 

करता सम्पाय धारन्तं दयात्‌ पञ्चाहुतीः सुधीः ॥ १५३ ॥ 


सति महे इति भवति । रणायेति रमणीयरशब्दम्य छन्दसि रणादेश्चः । चक्षुषे 
इति उस्‌ प्रत्ययान्ताच्चतुर्थी ॥ १५० ॥ 

यो व॒ इत्यादि। हे आपो वो युष्माकं रिवतमोऽत्यन्तकल्याणर्ूपो 
यो रसो निर्यासो मधुरस्तस्य रसस्यह नोऽस्मान्‌ भाजयत भागिनः कुरुत तेन 
रसेन सम्बद्धानस्मान्‌ कुरुतेद्य्थः । किम्भूता यूयम्‌ उरतीरिच्छावत्यः सेहेन 
मातर इव । अयमथः यथा सेहेन मातरः पूत्रान्‌ तुभ्यरसभागिनः कुवन्ति 
तथा यूयमप्यस्मान्‌ कस्याणक्रारिरससम्बन्धान्‌ कुषतेति । उदयतीरिति व्च 
कान्तो शतृप्रत्ययः तदन्तादीप्म्र्ययः ततो जसि कृते निपातनात्‌ पूर्वसवणंदीरधः । 
हे आपो वो युध्माकं तस्मै तस्मिन्‌ रसेऽमलं पर्याप्तं गमाम गच्छामेत्यथः । 
किञ्च वः तत्र रसे नोऽस्माकं भोगं युयं जनयथ | यस्य रसस्य क्षयाय क्ष स्थाने 
जिन्वथ प्रीणयथ आत्रह्मस्तम्बपरयन्तं जगदिति शेषः | अयमथः हे आपो 
युष्माकं यस्य रसस्य स्थाने जगद्‌ युयं प्रीणयथ तस्य विषये वयं तुर्षि गच्छाम 
यूयञ्च नः तत्र सम्भोगे जनयथेति । तस्मे क्षययेत्युमयत्रापि सप्तम्यर्थे चतुर्थी । 
गमाम इति लोडुत्तमपुरुषवहुवचनं गच्छादेशाभावदछान्दसः । जनयथा इति 
छन्दसि दीधः । जिन्वथ इति छन्दसि सिद्धम्‌ ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ 

अभिषिच्यत्यादि । एतेलिभमिर्मन्तेः रिशो्ूष्रयैभिषिच्य पूववत्‌ 
बहिसंस्ियां कृत्वा धारान्तं धाराहोमान्तं कम॑ च सम्पाय सुधीः पिता 
पश्चाहुतीदयात्‌ ॥ १५३ ॥ 
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अस्ये प्रथमां दच्चा वासवाय ततः परम्‌ । 
ततः प्रजानाम्पतये विश्वदेवेभ्य ए च । 
ब्रह्मणे चाहुति ददादह्नौ पाथिवरसंक्तके ॥ १५४ ॥ 
ततोऽङ्कुः पुत्रमादाय श्रावयेत्‌ दक्षिणश्रुतौ । 
खलत्पाक्षरं सुखोचचाय शुभं नाम विचक्षणः ॥ १५१५ "॥ 
श्रावयिला त्रिधा नाम ब्राह्मणभ्यो निवेदय च । 
ततः समापयेत्‌ कम कृवा स्विष्टिक्रदादिकम्‌ ॥ १५६ ॥ 
कन्याया निष्करमो नास्ति बृदिश्रादं न विदयते । 
नामान्नप्राहानं चूडां कुयोद्धीमानमन्तकम्‌ ॥ १५७ ॥ 
चतुर्थे मासि षष्ठे वा कुयान्निष्कमणं शिशोः ॥ १५८ ॥ 
क्रृतनित्यक्रियस्तातः सम्पूज्य गणनायकम्‌ । 
खलापयिला तु तनयं वस्राटङ्भारभृषितम्‌ । 
संस्थाप्य पुरतो विद्यानिमं मन्तमुदीरयेत्‌ ॥ १५९ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुः दिवो दगा गणेशो भास्करस्तथा । 
इन्द्रो वायुः कुवेरश्च वरुणो ऽप्निवृहस्पतिः । 
रिदोः शुभं प्रकुर्वन्तु रक्षन्तु पथि सवैदा ॥ १६० ॥ 
ननु कान्देवानुदिरेय पच्चाहुतीरदयादित्यपेश्नायामादह अम्मय इृत्यादि॥ १५४॥ 
तत इत्यादि । ततोऽङके क्रोडे पत्रमादाय गृहीत्वा विचक्षणः पिता 
त्रस्य दक्षिणश्रतो दक्षिणे कर्णे स्वल्पश्षरं सुखोचचार्य शुभं मङ्गल्वाचकं नाम 
श्रावयेत्‌ ॥ १५५ १५८ ॥ 


अथ हिुनिप्कमणक्रि्ाविधिमाह कृतनित्यक्रिय इत्यादिभिः ॥ १५९. ॥ 
यं मन्त्रमुदीरयेत्तमेव मन्त्रमाह त्मा विष्णुरिति ॥ १६० ॥ 
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इत्युक्वाऽङगः समादाय गीतवायपुरःसरम्‌ । 

चहिनिष्करामयेद्ारं सानन्दः खजनैः सह ॥ १६१ ॥ 

गत्याऽव्वनि कियद्रं शिरं सूर्य निरीक्षयेत्‌ ॥ १६२ ॥ 

ही ` तच्चश््देवहितं पुरस्ताच्छरकमुचरम्‌ । 

पदयेम दारदः रातं जीवेम रारदः दातम्‌ ॥ १६३ ॥ 

इत्यादित्यं दशेयिवा समागत्य निजाख्यम्‌ । 

अष्यं दच्चा दिनेराय खजनान्‌ मोजयेत्‌ पिता ॥ १६४ ॥ 

ष्ठे मासि कुमारस्य मासि वाप्यष्टमं रिषे । 

पितृभ्राता पिता वापि कुयादन्नादानक्रियाम्‌ ॥ १६५ ॥ 

पूरवैवदेवपूजादि वहविसंस्करणं तथा । 

एवं धारन्तकमाणि सम्पाद्य व्रिधिवत्‌ पिता ॥ १६६ ॥ 

द्वयात्‌ पञ्नाहुतीस्तत्र शुचिनाम्नि हुताराने । 

अभिमुद्िद्य प्रथमां हितीयां वासवं स्मरन्‌ ॥ १६७ ॥ 

ततः प्रजापति देवं विश्वान्‌ देवान्‌ ततः परम्‌ । 
ब्रह्माणञ्च समुद्दिश्य पञ्चमीमाहूति त्यजेत्‌ ॥ १६८ ॥ 


दतीद्यादि । इतीमं मन्तमुक्लाऽङ्के क्रोडे बालं समादाय गृहीता 
सानन्दैः स्वजनैः सह गीतवादयपुरःसरं बाठं वटिर्निष्कामयत्‌ ॥ १६१ ॥ 

गत्येव्यादि । अध्वनि मार्गे कियदूरं गत्वा पिता शिं बालं सूरय 
निरीक्षयदयोयत्‌ ॥ १६२ ॥ 

येन मन्त्रेण शिं सूर्य दशेयत्तं मन्तरमाह ही ` तच्चक्षुरिति) पुरस्तादग्रत 
दुक्रमुचरत्‌ दक्रयु्ङ्य गच्छत्‌ तत्सूयेरूपं देवहितं चश्चुवं्तेत यद्वयं शतं शरदो 
वर्षाणि पदय्रम यच्च पर्यन्तो वयं शतं शरद जीवेम ॥ १६३- १६५ ॥ 

अन्नप्राहानक्रियापिधिमाह पू्ववर्त्यादिभिः ॥ १६६ ॥ 

तत्र॒ अन्नप्रादानक्रियायाम्‌ । ननु कान्देवानुदिद्य पञ्चाहुतीद्ादिव्य- 
पक्षायामाह अभिमिव्यादि ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ | | 
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ततोऽप्रावन्नदां ध्याता दत्तपञ्चाहूतिः पिता । 
तत्राथवा गृहेऽन्यस्मिन्‌ वस्रालङ्कारशोभितम्‌ । 
कोड निधाय तनयं प्रोरायेत्‌ पायसागरतम्‌ ॥ १६९ ॥ 
पञ्चप्राणाहूतेरमन्तैर्मोजयिता तु पञ्चधा । 
ततोऽन्नव्यञ्जनादीनां द्वा किञ्चित्‌ रिरोमुखे ॥ १७० ॥ 
राङ्कतूयोदिधोषेण प्रायश्ित्त्या समापयेत्‌ । 
इत्यन्नप्रादानं प्रोक्तं चूडाविधिमतः श्ण ॥ १७१ ॥ 
तृतीये पञ्चमे वर्षं कुटाचारानुसारतः । 
चूडाकमं शिशोः कु्याारसंस्कारसिद्धये ॥ १७२ ॥ 
देवपूजादिधारान्तं कम निष्पाद्य साधकः । 
सत्याभ्नेर्तरे देशो वृषगोमयपूरितम्‌ ॥ १७३ ॥ 
तिलगोधूमसंयुक्तः शरावं स्थापयेद्‌ बुधः । 
कवोष्णं सकलिटं चापि श्षुरमेकं सुशाणितम्‌ ॥ १७४ ॥ 

तत इत्यादि । ततः परमन्नदां दर्वीं ध्यात्वा तामुदिर्याप्रो दत्ताः पञ्चा- 


हुतीरयेन स दत्तपश्चाहुतिः पिता तत्राथवाऽन्यम्मिन्‌ ग्रहे वलख्रालङ्कारशोमितं तनयं 
क्रोडे निधाय संस्थाप्य पायसामृतं परमानरूपममतं प्राशयेत्‌ भोजयेत्‌ ॥१६९॥ 


पञ्चेत्यादि । प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय 
स्वाहा व्यानाय स्वाहेत्यात्मकैः पश्चप्राणाहतेन्तेः पत्रं पायसं पञ्चधा भोजयिता 
ततोऽनव्यज्जनादीनां किञ्चित्‌ शिरोमुखे दत्वा राङ्खतुर्यादिघोषेण प्रायश्चित््या 
चान्नप्राशनक्रियां समापयत्‌ ॥ १७० ॥ १७१ ॥ 


अथ चूडाकर्मविधिमाह तृतीय इत्यादिभिः । बुधो विचक्षणः साधकः 
कमेनिप्पादकः पिता पूवैवदेवपूजादिधारान्तं कम निप्पा्य सत्याः सत्यनाघ्नो 
वहवरुत्तरे देशो वषगोमयपूरितं तिल्गोधूमसंयुक्तं शरावं कवोप्णमीषदुप्णं सरि 
जलं सुश्ाणितमेकं श्ुरश्चापि स्थापयेत्‌ ॥ १७२-१७४ ॥ 
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आसाद्य तनयं तत्र जनकः सखीयवामतः । 
संस्थाप्य जननीक्रोड कवोष्णसरिङेश्च तेः ॥ १७५ ॥ 
वारुणं दाधा जप्ला सम्माञ्य॑ रिरुमूदंजान्‌ । 
मायया कुशपत्राभ्यां जुष्टिमेकां प्रकस्पयेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
मायां लक्ष्मीं त्रिधा जप्ता गृहीता रजं क्षुरम्‌ । 
छि तु जष्टिकामूलं मातृहसे निवेरायेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
कुमारमाता हस्ताभ्यामादाय गोमयान्विते । 
रारावे स्थापयेत्‌ जुष्टं नापिताय पिता वदेत्‌ ॥ १७८ ॥ 
्रमुण्डिन्‌ शिः क्षरं सुखं साधय ठदयम्‌ । 
पठिता नापितं पश्यन्‌ सत्यनामनि पाके । 
प्रजापति समुदिद्य प्रदयादाहूतित्रयम्‌ ॥ १७९ ॥ 
जासायेत्यादि । ततो जनकः पिता तनयं पुत्रं तत्र सत्यनान्नो वहः समीपे 
आसायाऽऽनीय स्वीयवामतः आत्मनो वामे देशे जननीक्रोडे संस्थाप्य तैरवहेरुतरे 
देशे स्थापितैः कवोप्णसकिर्वारुणं वरुणसम्बन्धि वमिति बीजं दशधा जस्वा 
रिदामूजान्‌ बालककेशान्‌ सम्मार्ज्य मायया हयी“ बीजेन कुरपत्राभ्यामेकां 
जुष्ट प्रकल्पयेत्‌ ॥ १७५५ ॥ १७६ ॥ 
मायामित्यादि । ततो मायां दी बीजं रक्ष्मीं श्री ˆ बीजच्च त्रिधा ज्वा 
लोहजं श्रं गृहीत्वा जुिकामूलं छित्वा मातृहस्ते जुष्टिकां निवेशयेत्‌ 
स्थापयत्‌ ॥ १७० ॥ 
कुमरित्यादि । कुमारमाता हस्ताभ्यां जुिक्रामादाय गृहीत्वा गोमयान्विते 
शरावे स्थापयत्‌ । ततो नापिताय पिता शिश्युजनको वदेत्‌ ॥ १७८ ॥ 
शिश्मोः पिता नापिताय रि वदेदित्यपेक्षाथामाह क्षुरमुण्डिनिव्यादि । 
हे ध्युरमृण्डिन्नापित -शिदोः क्षौरं स॒खं यथा स्यात्तथा लवं साधय उद्र स्वाहा ! 
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नापितेन कृतक्षौरं लापयिता रि ततः । 

बख्रालङ्कारमास्येन भूषयिताऽभिसननिधो ॥ १८ ° ॥ 

सवामभागे संस्थाप्य खिष्टिङ्द्धोममाचरेत्‌ । 

प्राय्ित्तं ततः छत्रा दद्यात्‌ पूणणाहुति पिता ॥ १८१ ॥ 

माया रिरो ते कुरां कुरुतां विश्वकरृदिभुः । 

पटितैनं रिरोः कणे ख्णमय्या शलाकया । 

राजत्या रोहमय्या वा कर्णवेध प्रकल्ययेत्‌ ॥ १८२ ॥ 

आपोहिष्टेति मन्त्रेण अभिषिच्य सुतं ततः । 

रान्त्यादिदक्षिणां करता चूडाकमे समापयेत्‌ ॥ १८३ ॥ 

गभाधानादिचूडान्तं समानं सवैजातिषु । 

शुद्रसामान्यजातीनां सवेमेतदमन्तकम्‌ ॥ १८४ ॥ 

जातकमोदिचूडान्तं कुमायाश्चाप्यमन्तकम्‌ । 

कत्तैव्यं पञ्चभिवैणरक निष्कमणं विना ॥ १८५ ॥ 
्ुरमुण्डिननित्याद्य साधय स्वाहेप्यन्तं मनुं पठित्वा नापितं पयन्‌. शिद्युजनकः 
प्रजापतिं समुद्य सत्यनामनि पावकेऽममावाहुतित्रयं प्रदद्यात्‌ ॥ १७९ ॥ 

नापितेनेति । ततो नापिनेन इतं क्षोरं यस्य तथाभूतं रिं ज्ञापयित्वा 
ततो वख्रालङ्कारमाल्येन भूषयित्वाऽभभिसन्निघधौ स्ववामभागे संस्थाप्य च स्विष्टिकृतं 
होममाचरेत्‌ कुर्यात्‌ ॥१८० ॥ १८१ ॥ 
मायत्यादवि । माया ही“ बीजम्‌ । ण्नं ही शिश्नो दत्याचं तरिश्वहृद्वि- 

भुरित्यन्तं मन्तं शिशोः कर्णे पटित्वा स्वणैमय्या सुवणेविकारभ्‌तया राजत्या 
रजतोद्धतया लोहमय्या वा शलाकया दिः कणेवेधं प्रकल्ययत्‌ 
कुर्यात्‌ ॥ १८२- १८५ ॥ 


२६० महानिर्वाणतन्तरम्‌ 

अथोच्यते हिजातीनामुपवीतक्रियाविधिः । 

यस्मिन्‌ छते द्विजन्मानो देबपेत्राधिकारिणः ॥ १८६ ॥ 
गभोष्टमेऽषटमे वाऽन्दे कुर्यादुपनयं दिः ।, 
षोड्शाब्दाधिको नोपनेतव्यो निक्कियोऽपि सः ॥ १८७ ॥ 
कृतनित्यक्रियो विद्धान्‌ पञ्च देवान्‌ समर्चयेत्‌ । 
गोर्यादिमातृकाश्चैव वसुधारां प्रकल्पयेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
बृद्धिश्रादं ततः कुर्यात्‌ देवतापितृतृप्तये । 
कुराण्डिकोक्तविधिना धाराहोमान्तमाचेेत्‌ ॥ १८९ ॥ 
भरातः कृतारानं बार सुखातं समलङ्कृतम्‌ । 
रिखां विना कृतक्षौर क्षौमाम्बरविभूषितम्‌ ॥ १९० ॥ 
छ यामण्डपमानीय समुद्ूवहुतादितुः । 
समीपे चात्मनो वामे संस्थाप्य विमटासने ॥ १९१ ॥ 


अथेत्यादि । द्विजातीचाम्‌ ब्राह्मणक्षत्रियवैशयानाम्‌ ॥ १८६ ॥ 

गर्भत्यादि । गर्भाष्टमे जननाद्रा्टमेऽब्दे वर्षे रिदोर्बारस्योपनयमुपनयनं 
कुर्यात्‌ । षोडराब्दाधिकरो रङिघतषोडशवषों बालो नोपनेतव्यः । स बालो 
निष्कियोऽपि देवपित्रक्रियाविहीनोऽपि भवति ॥ १८७ ॥ 

अथोपवीतक्रियाविधिमाह कृतनित्यक्रिय इत्यादिभिः । पश्च देवान्‌ 
ब्रह्मादीन्‌ ॥ १८८ ॥ १८९ ॥ 

प्रातरित्यादि । ततः प्रातः कृताशनं कृतमशनं भोजनं येन तथाभूतं 
रिखां विना हृतं क्षरं यस्य॒ तथाभूतं सुजातं सुषु ङृतज्ञानं भूषणादिमि 
समलङ्कृत क्षोमाम्बरविभूमितं दुक्ूलवसलाभ्यामरङ्कृतं नारं छायामण्डपमानीय 
समुद्भवहुतारितुः समुद्धवबनान्नो वहेः समीपे आत्मनो वामे देशे विमलासने 
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दिष्यं ववेद्रह्मव्यै कर वत्स ततः शिष्यः । 
बहमचर्य करोमीति गुर विनिवेदयेत्‌ ॥ १९२ ॥ "` 
ततो गुरुः प्रसन्नात्मा शिदावे शान्तचेतसे। ` 
काषायवाससी दधात्‌ दीर्ायु्चाय वचसे ॥ १९३ ॥ 
मौञ्जीं कुशमर्यीं वापि त्रिवृतां ्रन्थिसंयुताम्‌ । 
तूस्णीं च मेखलां दयात्‌ काषायाम्बरधारिणे ॥ १९४ ॥ 
मायासुन्चायं सुभगा मेखलां स्यात्‌ शुभप्रदा । 
इत्युक्ता मेखला कदा मोनी तिष्ठेत्‌ गुरोः पुरः ॥ १९५ ॥ 
यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं बृहस्पतियेत्‌ सहजं पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यमग्रधं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बरुमसतु तेजः ॥ १ ९६॥ 
मन्तेणानेन शिदावे दात्‌ कृष्णाजिनान्वितम्‌ । 
यज्ञोपवीतं दण्डञ्च वैणवं खादिरिश्च वा । | 
पाटारामथवा ददात्‌ क्षीरवृक्षसमुद्खम्‌ ॥ १९७ ॥ 
संस्थाप्य च ब्रह्मचर्य कुरु वत्सेति गुरः रिप्यं वदेत्‌ । ततः परं शियः ब्रह्मच 
करोमीति गुरवे विनिवेदयेत्‌ ॥..१९०-१९२ ॥ 
तत इत्यादि । वतः परं प्रसन्नात्मा प्रसन्नमना गुरुः शान्तचेतसे शिरवे 
शिष्याय दीर्घायुष्य दीमायुयेस्य स दीर्षायुस्तस्य भावो दीरषायु्टं तस्मे व्च 
तेजसे च काषायवाससी कषायेण रक्ते वसे दधात्‌ ॥ १९२ ॥ 
` मोज्ञीमिति । मौञ्जीं मुञ्ञमयीं कुरशामयीं वा त्रिवृतां अन्थिसंयुतां 
मेखलामपि काषायाम्बरधारिणे शिशवे तूष्णीमेव ददात्‌ ॥ १९४ ॥ 
मायामिति । पूर्वं ॒मायां हयीमिति बीजमुश्चायं ततः सुभगा मेखला 
स्याच्छुममदेति मन्तमुक्वा कयां मेखलां बद्धूा मोनी सन्‌ गुरोः पुरस्तिष्ठेत्‌ 
॥ १९५ ॥ १९६ ॥ 


मन्तेणेत्यादि । अमेन यज्ञोपवीतमित्यादिना बलमस्तु तेज इत्यन्तेन 
मन्तेण ङृप्णाजिनाचितं हृष्णवर्ण्गचर्मसंयुक्तं यज्ञोपवीतं शिशवे दयात्‌ । 
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आपो हि हेति मन्तरेण मायया पुटितेन च । 
त्रिरावृत्त्या कुराम्मोभिधेतदण्डोपवीतिनम्‌ । 
अभिषिच्य ततस्तोयेः परयेदाटकाञ्ञछिम्‌ ॥ १९८ ॥ 
तदञ्रि दिनेदाय दातारं बह्मचारिणम्‌ । 
तच्चश्ुरि ति मन्त्रेण वयेद्धास्करं गुरः ॥ १९९ ॥ 
दृष्टमास्करमाचा्यां वदेन्माणवरके ततः । 
मम बते मनो धेहि मम चित्तं ददामि ते । 


जुषसैकमना वत्स मम वाचोऽतु ते रिषम्‌ ॥ २०० ॥ 
हदि सृष्टा पठितैनं किन्नामाऽसीति तं वदेत्‌ । 
शिष्यस्मुकशमाऽहं भवन्तमभिवादये ॥ २०१ ॥ 


वैणवं वेणुसमुद्धवं खादिरं खदिरसमुद्धवं पालाक्चं पलाशसमुद्धवं क्षीरवृक्षसमुद्धवं 
वा दण्डमपि शिवे दचात्‌ ॥ १९७ ॥ | 

आपोटिषटैत्यादि । ततो मायया ही बीजेनादावन्ते च पुटितेन 
संयुक्तेनापो हि ति मन्तेण कुशाम्भामिधतदण्डोपंवी तिनं धृतदण्डमुपवीतवन्तं 
शिं तिरावृत््याऽभिषिच्य ततः परं तोयेर्गञैवांलकाज्ञरिं पूरयेत्‌ ॥ १९८ ॥ 

तदञ्जलिमित्यादि | दिनेशाय सूर्याय तदजञ्जरिं दातारं ब्रह्मचारिणं 
बालकं तच्चरुरिति मन्तरेण भास्करं गुरुदीयत्‌ । दातारमित्यत्र शठे तृन्पत्ययः । 
अतएव तदञ्जरिमित्यत्र कतेकम॑णोः कृतीरयनेन कर्मणि प्राप्तायाः षष्ठया न 
लोकान्वयनिषएठा खल्थतृणमित्यनेन प्रतिपधो जातः ॥ १९९. ॥ 


टएभास्करमित्यादि । ततः परमाचार्यो गुरुः दष्टभास्करं इष्टो गस्करो 
यन तथाभूतं माणवकं रिग वदेत्‌ । आचाय बालकं किं वदेदित्यपेक्षायामाह 
मम त्रनं इत्यादि । जुषस्व मम बतं मवस्व । शिवं कल्याणम्‌ ॥ २०० ॥ 

हृदीति । गुरुरनं ममन्रतमिस्यादिकं शिवमत्यन्तं मन्तं पटित्वा शिशोहृदि 
म्प्य वत्सं त्वं किं नामामीत्ति तं रिप्यं वदत्‌ । गुरुणेवमुक्तः शिष्यस्तु 
अमुकरदेवमाहं भवन्तममिवादये ति त्यान्‌ ॥ २०१॥ 
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कत्य तवं अह्मचारीति गुरौ एष्छति पार्वति । 
शिष्यः सावहितो ब्रुयान्वतो बह्यचायेहम्‌ ॥ २०२ ॥ 
इन्द्रस्य ऋह्यचारी तमाचा्यरते हुताशनः ¦ 
इत्युक्ा सद्गुरः पश्ादेेभ्यस्तं समपेयेत्‌ ॥ २०३ ॥ 
लां प्रजापतये वत्स सवित्रे वरुणाय च । 


पृथिव्ये विश्वदेवेम्यः सर्वैदेवेभ्य एव च । 
समपैयामि ते स्व रक्षन्तु वां निरन्तरम्‌ ॥ २०४ ॥ 
ततो माणवको बहि दक्षिणावत्तेयोगतः । 
गुरं प्रदक्षिणीकृत्य खासने पुनराविरोत्‌ ॥ २०५ ॥ 
गुरः दिष्येण संस्पृष्टः समुस्वहूताराने । 


पञ्चदेवान्‌ समुद्य दद्यात्‌ पञ्चाहुतीः प्रिये ॥ २०६ ॥ 


कस्येत्यादि । हे वत्स त्वं कस्य ब्रह्नचायैसीति गुरौ च्छति, सति 
शिष्यः सावदहितः सावधानः सन्‌ भवतो त्रहमचायेहमिति ब्रूयात्‌ ॥ २०२ ॥ 

इनदरस्येत्यादि । हे वत्स तवमिन्द्रस्य ्र्मचायैसि ते तव हुताशनोऽभि- 
शाचार्य गुरु्मबति इति रशिप्यसुक्तवा सद्गुरुः पश्चात्‌ तं दिष्य देवेभ्यः 
समर्पयेत्‌ ॥ २०३ ॥ 

ननु केभ्यो देवेभ्यो गुरुः शिष्यं समपयदित्याकाङ्क्षायामाह तवां 
भरजापतये वत्सेत्यादि ॥ २०४ ॥ 

तत इत्यादि । ततः परं माणवको बालको दक्षिणावत्तेयोगतो वर्हि 
गुरुश्च प्रदक्षिणीकृत्य पुनः स्वासने आविरोत्‌ ॥ २०५.॥ 

गुरुरिति । गुरुः शिष्येण संर्टः सन्‌ समुद्धवहुताराने समुद्धवसं्के 
अन्नो पश्चदेवान्‌ समुदिश्य पश्चाहुतीर्दयात्‌ ॥ २०६ ॥ 
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प्रजापतिस्तथा शक्रो विष्णुब्ह्य। रिषस्तथा ॥ २०७ ॥ 
मायादिवह्निजायान्तेजंहूयात्‌ स्रखनामभिः । 

अनुक्तमन्ते सर्वत्र विधिरेषः प्रकीर्तितः ॥ २०८ ॥ 

ततो दुर्गां महालक्ष्मीः सुन्दरी भुवनेश्वरी । 
इन्द्रादिदद्ादिक्पाला भास्करादिनवग्रहाः ॥ २०९ ॥ 
प्रत्येकनाम्ना हतवैतान्‌ वाससाऽऽच्छाय बालकम्‌ । 
पृच्छेन्माणवकं प्राज्ञो ब्रह्मचयाभिमानिनम्‌ । 

को वाऽऽश्रमस्ते तनय ब्रूहि किं ते मनोगतम्‌ ॥ २१० ॥ 
ततः शिष्यः सावहितो धृता गुरुपददयम्‌ । 

करोतु मामाश्रमिणं बह्मविद्योपदेशतः ॥ २११ ॥ 


ननु कान्‌ पश्चदेवान्‌ समुद्य पश्चाहुतीदंयादित्यपेक्षायां तान्‌ पश्च 
देवान्‌ दयति प्रजापतिरित्यादर्द्ेन ॥ २०७ ॥ 

ननु कैरमन्तैः पश्चदेवानुदिद्याहुतीदंात्तत्राह मायादीत्यादि । मायादि 
वदहिजायान्तैः हयी“ बीजादिभिः स्वाहान्तैः स्वस्वनामभिः प्रजापत्यादीन्‌ 
पश्चदेवानुदिदय जुहुयात्‌ । ननु प्रजापत्यादिपश्चदेवोदेश्यक एव होमो मायादिवहि- 
जाय्ान्तेः स्वस्वनामभिर्विधातव्यस्तदन्यदेवोदेश्यकोऽपि वा तत्राह अनुक्तमन्ते 
इत्यादि ॥ २०८ ॥ 

तत॒ इत्यादि । ततो ही“ बीजायेन स्वाहान्तेन प्रत्येकनान्ना एतान्‌ दुर्गा- 
महाक्षम्यादीनुदिश्य हुत्वा वाससा वस्ेण बाकमाच्छाय हे तनय ते तवाश्रमः 
कः ने मनागतं वा र वर्तते लवं बरूहि इति प्राज्ञो धीमान्‌ गुर्रहचचर्यामिमानिनं 
माणवकं वालकं प्रच्छ्‌ ॥ २०९. ॥ २१० ॥ 

तत इत्यादि । तततः परं शिष्यः सावहितः सावधानः सन्‌ गुरूपदद्रयं 
धृत्वा ट गुगा ब्रह्मवियोपदेशतः साविच्या उपदेशन मामाश्रमिणं भवान्‌ करोविति 
प्रायत्‌ ॥ २११ ॥ 
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एवं प्राथेयमानस्य दक्षकर्णे रिरोस्तदा । 

श्राो्यिला त्रिधा तारं सवेमन््रमयं शिवे । 
व्याहतित्रयमुच्चायं सावित्रीं श्रावयेट्ुरः ॥ २१२ ॥ 
ऋषिः सदारिवः प्रोक्तः छन्दखिष्टबुदाहतम्‌ । 
अधिष्ठात्री तु सावित्री मोक्षार्थं विनियोगिता ॥ २१३ ॥ 
आदौ तत्सवितुः पश्चादरेण्यं पदमुच्चरेत्‌ । 

भर्गः पदान्ते देवस्य धीमहीति पदं वदेत्‌ ॥ २१४ ॥ 
ततस्तु परमेशानि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 

पुनः प्रणवमुन्चायं सावित्रयर्थ गुरवदेत्‌ ॥ २१५ ॥ 


प्वमि्याद्वि । तदा तम्मिन्‌ काके एवं प्रार्थयमानस्य िोरदक्षकर्े 
सर्वमन्तमयं सकलमन्तस्वरूपं सकलमन्तपरधानं वा तारं प्रणवं त्रिधा त्रिवारं 
श्रावयित्वा ततो भूराद्विम्याहतित्रयमुच्राये गुरुः सावित्रीं गायत्री श्रावत्रत्‌ ॥२१२॥ 

अथ गायव्या ऋप्यादिकमाह्‌ ऋषिरिप्यादिना । अस्या गायव्याः 
सदाशिव ऋषिखिष्टप्ठन्दः साविव्ययिष्ठात्री देवता मोक्षार्थं विनियोगः । 
शिरसि सदारिवाय ऋषये नमः मुखे त्रिषुष्टन्दम नमः हृदये साविव्यं 
अपिष्ठान्यै देवाताये नमः इति ऋषिन्यासं विधाय सावित्या जपो विधेयः ॥२१३॥ 

सावित्रीमेवाह आदावित्थादिना सार्द्धैन । आद्रा तत्सवितुरिति वदेत्‌ । 
पश्चात्‌ वण्यं फदमुचदु दरत्‌ । ततो भग हति पदं देत्‌ । ततपदान्ते देवस्येति 
पदं वदेत्‌ । तदन्ते धीमहीति पदं वरेत्‌ । ततस्तु धियो यो नः प्रचोदयाद्विति 
वदेत्‌ । सकलपदयोजनया तत्सवितुवैरण्यं भर्गो देवस्य धीमदि भिया यानः 
प्रचोदयात्‌ इत्याकारिका सावित्री जाता । सावित्यन्नं पुनः प्रणवमा हरमुच्ार्य 
गुरुः साविच्यर्थ वदेन्‌ । साविव्यधरमिति प्रणवाधम्य व्याहत्यथम्य चाप्युप- 
लक्षणम्‌ ॥ २१४ ॥ २९५॥ 
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२६६ महानिर्वाणतन्तम्‌ 


तरयक्षरातमकतारेण परेशः प्रतिपाद्यते । 

पाता हत्त च संखा यो देवः प्रकृतेः परः ॥ २१६ ॥ 
असौ देवखिरोकात्मा त्रिगुणं व्याप्य तिष्ठति । 

अतो विश्वमयं बह्म वाच्यं व्याहतिभिखिभिः ॥ २१७ ॥ 
तारव्याहतिवाच्यो यः सावित्रिया ज्ञेय एव सः 

जगद्रुपस्य सवितुः संखष्टुदीव्यतो विभोः ॥ २१८ ॥ 
अन्तगैतं महदह चौं वरणीयं यतात्मभिः । 

ध्यायेम तत्‌ परं सत्यं सवेव्यापि सनातनम्‌ ॥ २१९ ॥ 
यो मगः सवेसाक्षीरो मनोबुद्धीन्द्रियाणि नः । 
धर्माथंकाममाक्षेषु प्रेरयेदिमियोजयेत्‌ ॥ २२० ॥ 


प्रथमतः प्रणवार्थं व्याहध्यथ चाभिदधाति द्राभ्यां च्यक्षरात्मकेत्यादि । 
पाता जगतः पालको हर्ता तस्य संहारकः संस्ष्टा तस्येवात्पादकश्च भृते: परो 
वुर्‌ उत्तमो वा यः फोद्चः परमात्मा देवो दीष्यादिक्रियाश्रयोऽस्ति असौ परेशो 
देवः व्यक्षरासमकतारेण अकारादित्रिवणात्मकेन प्रणवेन प्रतिपाघते बोध्यते । 
प्रणवप्रतिपायो यो दैवः असौ देवो यतखिलेकात्मा त्रिखोकस्वरूपो भवति त्रिगुणं 
सत्त्वादिकं व्याप्य तिष्टति च अतो हेतोर्विश्वमयं विश्वस्वरूपं ब्रह्म लोकत्रयामि- 
धायिभिर्भूरद्विभिन्िभिर्व्याह्तिभिर्वाच्यं मवति ॥ २१६ ॥ २१७ ॥ 

एवं प्रणवार्थं व्याहसयथं च द्वाभ्याममिधाय्रदार्नीं तार ईस्यादिमिल्लिभिः 
सावित्य्थममिधत्ते तारेत्याद्धि । तारव्याहतिवाच्यो यः परमात्मा स एव 
सविच्या अपि वाच्यो ज्ञेयः । परमात्मन एव यथा सावित्रीवाच्यतवं भवेत्तथेव 
व्धाख्याययति जगदरूपस्य्त्यादि । सरवितुरित्यस्य विचरणं जगद्रूपस्य संसष्टु- 
रिति। देवस्थत्यस्य विवरणं दीव्यतो विभोरिति । भगैपदाथंमाह अन्तगतं महद्वै 
इति । केण्यमिव्यस्यार्थमाद यतात्ममिवेरणीग्रमिति । धीमहीव्यम्य विवरणं 


नवमाट्यासः | २६७ 


इत्यम्थयुतां बह्मविदामादिद्य सद्र । 

रिष्यं नियोजयेदेवि गृहस्थाश्रमकमसु ॥ २२१ ॥ 
बरह्मचर्योचितं वेशं वत्सेदानीं परियज । 
राम्भवोदितमार्गेण देवान्‌ पितृन समचेय ॥ २२२ ॥ 
वरह्यवि्योपदेरोन पवित्रं ते कडवरम्‌ । 

प्राप्ता ग्रहस्थाश्रमिता तदुक्तं कमे कल्पय ॥ २२३ ॥ 


ध्यात्रमेति । तत्द्राथमाह परं सत्यं सकव्यापि सनातनमिति । य इत्यत्य 
विवरणं सर्वसाक्षी इति । धिय इत्यस्य विवरणं मनोव्रद्धीद्दियाणीति । 
प्रचोदयादिस्यस्य विवरणं धर्माथकाममोक्षपु परर्द्रिति । प्ररमरदित्यस्य च 
विवरणं विनिथाजवद्विति । तदेवं वाक्या्थः । भवितुजगदष्पस्य वस्तुनः 
संस्ष्वेवस्य दीव्यतो विभो र्यं यतात्मभिः संयतान्तःकरणेर्वरणीयमुपासनीयं 
तत्‌ परमुक्तं सत्यं यथाभूतं सवेम्यापि सकल्पदाथव्यापन्चीरं सनातनमाघन्त- 
दूत्यम्‌ अन्तर्गतं महद्रचैस्तेजो वयं धीमहि ध्यायेम । यः सर्वसाक्षी: सवेषां 
दभाश्ुभकरमणां द्रष्टा नियन्ता च भर्गो नोऽम्मोकं धियो मनोबुद्धीच्धियाणि 
प्रचोदयात्‌ धर्माथकाममोक्षपषु प्रर्रत्‌ विनियोजयेदिति । अत्र ययपि सवितुभेगे 
इति सवितृमगेयोर्भेदः प्रतीयते तथापि परमाधैचिन्तायामभद एवेति 
योद्धव्यम्‌ ॥ २१८-२२० ॥ 

इत्थमित्यादि । हे देवि इत्थमनेन प्रकारणाथेयुतां ब्रह्मविद्यां गायत्री- 
माद्विश्य भिक्षाथमितस्ततो गमयित्वा च म॒द्रुमः चिप्यं गृहस्थाश्रमकरमेसु 
नियोजयेत प्रवत्त॑यत्‌ ॥ २२१ ॥ 

गृहस्थाश्रमकमेमु शिष्यस्य प्रवत्तनमाह ब्रद्मचर्येव्यादविभिः । हे वत्स 
त्वमिदानीं ब्ह्मचर्योचितं वें परित्यज शाम्भवोद्धितमार्गेण दम्भुपरोक्तेन वत्मेना 
देवान्‌ पितुश्च समचैय सम्यक्‌ पूजय ॥ २२ ॥ 

ब्रमस्यादि । रे वत्स ब्रह्मविचयोपदेलेन ने तव कख्वरं शरीरं पवित्रमासीत्‌। 
इदानीं प्राप्ता या गृहस्थाश्रमिता तदरक्तं कमं कल्पय कुरु ॥ २२३ ॥ 


२६८ महानिर्वाणतन्त्म्‌ 


उपीतद्वयं दिव्यवस्रालट्भुरणानि च । 
गृहाण पादुकाछत्रं गन्धमाल्यानुरेपनम्‌ ॥ २२४ ॥ 
ततः काषायव्रसनं कृष्णाजिनसमन्वितम्‌ । ` 
यज्ञसूत्रं मेखलाञ्च दण्डं भिक्षाकरण्डकम्‌ ॥ २२५ ॥ 
आचारादजितां भिक्षां समप्यं गुखे दिवे । 
रद्धोपवीतयुगटं परिधायाम्बरे शुभे ॥ २२६ ॥ 
गन्धमाल्यधरस्तूष्णीं तिषठेवाचार्यसन्निधो । 
ततो गृहस्थाश्रमिणं दिष्यमेतददेदरुरुः ॥ २२७ ॥ 
जितेन्द्रियः सलयकवादी बह्मज्ञानपरो भव. । 
साध्याया ऽऽश्रमक्माणि यथाधर्मेण साधय ॥ २२८ ॥ 
इतयादिद्य दिजं पश्चात्‌ समुद्वहुताराने । 
मायादिप्रणवान्तेन भूर्भुवःखख्येण च ॥ २२९ ॥ 
उपवीतेत्यादरि । टे वत्मं त्मिदरानीमुपवीतद्रयं द्वे ॐपवीते दिव्यानि 
वस्रालङ्करणानि च पादुकाठत्रमुपानदं छत्रं च गन्धमाल्यानुकलेपनमपि 
गृहाण ॥ २२५४ ॥ 
तत॒ इव्याद्वि। गुरुणेवमाज्ञापितः रचिप्यः ततः परं काषायवसनं 
केषायेण रक्तं वं कृप्णाजिनसमच्ितं यज्ञपूत्रं मेखलां दण्डं मिक्षाकरण्डकं 
मिक्षापात्रमाचारादर्जितां भिक्षाञ्च गुरवे समप्ये दत्वा शृद्रोपवीतयुगलं शुभे 
अम्बरे वकने च परिधाय गन्धमाल्यधरः सन्‌ तुष्णीमाचायसक्निधो गुरुसमीपे 
तिष्ठेत्‌ । ततो गृहस्थाश्रमिणं चिप्यं गुरूतद्रदेत्‌ ॥ २२५-२२५७ ॥ 
ननु गृहम्थाश्रमिणं शिष्यं गृहः रिं वदेवित्यपेश्नायामाह जितेन्द्रिय 
इत्यादि ॥ २२८ ॥ . 


नवमो्छासः ं २६९ 


हावयिता त्रिधाऽऽचायंः खिष्टिक्कदोममाचरन्‌ । 
द्वा पृणाहूतिं भद्रे तकम समापयेत्‌ ॥ २३० ॥ 
जीवसेकादिसंस्कारा बतान्ताः पितृतो नव । 
उद्याहः पितृतो वापि खतोऽपि सिध्यति परिये ॥ २३१ ॥ 
विवराहाह्नि छतखलनः कतनिदयक्रियः कृती । 
पञ्चदेवान समम्यच्य गोर्यादिमातृकास्तथा । 
वसोधारां कर्पयिता इद्िश्राडं समाचरेत्‌ ॥ २३२ ॥ 
रात्रौ प्रतिश्रुतं पात्रं गीताद्यपुरःसरम्‌ । 

` छायामण्डपमानीय उपबेदय वरासने ॥ २३३ ॥ 
वासवाभिमुखं दाता पश्चिमामिमुखो विरत्‌ । 
आचम्य खस्तिमृद्धिञख कथयेद्राह्यणेः सह ॥ २२३४ ॥ 


इतीरयादि । द्विजं द्विजत्वशाखिनं शिष्यमित्यादिर्य आज्ञाप्य पश्चात्‌ 
समुद्धवहुताशने समुद्धवाख्ये वौ सायादिपणवान्तेन ही“ बीजादरिना ओ" 
कारान्तेन भूर्भुवः स्वल्लयेण मन्तेण त्रिधा त्रिवारं रिप्वेण हावयित्वा च श्विषटकृतं 
होममाचरन्नाचायैः पूर्णाहुतिं दक्वा त्रतक्रमयज्ञोपवीतक्रियां समापयत्‌ 
॥ २२९-९२१ ॥ 

जथोद्राहक्रियाविधिमाह विवाहादीत्यादिभिः ॥ २३२ ॥ 

रात्रावित्यादि । ततः प्रतिश्रुतमङ्गीकृतं पात्रं वरं गीतवाचपुरःसरं यथा 
स्यात्तथा रात्रो छायामण्डपमानीय वरासने श्रेष्टे पीर वासवाभियुखं पर्वाभिमुख- 
मुपवेश्य च कन्याया दाता पथचिमाभिभुखो भूत्वा विरत्‌ । पशिमाभिमुख 
उपविष्टो दाता आचम्याचमनं कृत्वा कर्तव्यरऽस्मिन्‌ शुभविवाहकरम्मणि स्वस्ति 
भवन्तो ब्रुबनित्तयुक्त्वा ब्राह्मणैः सह स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्नवा इत्यादि स्वस्ति 
कथग्रत्‌ । ततः कर्तव््रऽस्मिन्‌ शुभविवाहकमेणि ऋद्धिभवन्तोऽधित्रुवन्त् 


२.७० महानिर्वाणतन्तम्‌ 
साधुप्रश्चं वरं पृच्छेदचनाप्रभ्रमेव च । 
वरात्‌ प्रश्ोत्तरं नीला पायादेधैरम्चये ॥ २३५ ॥ 
समपैयामि वाक्येन देयद्रव्यं समप॑येत्‌ । 
पादयोरपयेत्‌ पाद्यं रिर्यध्यं निवेदयेत्‌ ॥ २३६ ॥ 
आचम्यं वदने दयात्‌ गन्धं मास्यं सुवाससी । 
दिव्याभरणरलानि यज्ञसूत्रं समधयेत्‌ ॥ २३७ ॥ 
ततस्तु भाजने कस्ये करता दधि घृतं मधु + 
समपेयामि वाक्येन मधुपक करे पयेत्‌ ॥ २३८ ॥ 
वरोऽपि पात्रमादाय वामे पाणो निधाय च 
दक्षाङ्गुष्ठानामिकाभ्यां प्राणाहुत्युक्तमन्तकैः ॥ २३९. ॥ 


त्युक्त्वा तेरेव सह ऋध्यताम्‌ ऋध्यताम्‌ ऋध्यताम्‌ इत्य॒द्धिञ्च कथयेत्‌ 
वाचयेत्‌ ॥ २३३ ॥ २३४ ॥ 

साभ्वित्यादि । ततो दाता साधु भवानास्तामिति साधुप्रभं भ॑वन्तमचे- 
यिप्याम इत्यर्चनाप्रशनश्च वरं प्रच्छेत्‌ । ततो वरात्‌ साध्वहमामे इति ओमर्चयेति 
च प्रश्नोत्तरं नीत्वा समादाय पाचायेवैरमचैयत्‌ पूजयेत्‌ पाद्यादीनि वराय 
समपयेदित्यथः ॥ २३५ ॥ 

ननु केन वाक्यन कुत्र कुत्र वां अङ्के पाथादिके समपंयदित्याकाङ्क्षाया- 
माह समपेपरामीत्यादि । तुभ्यमिदं समपेयामीति वाक्यन पाद्यादिदेयद्रव्यं वराय 
समपेयेत्‌ ॥ २३६ ॥ २३५७ ॥ 

ततस्तवस्यादि । ततस्तु कस्थि भाजने दपि घृतं मधु च कृता तुभ्यं 
समपधामीति वाक्परन मधुपर्कं वरस्य करे दक्षिणे दक्ते समपेपत्‌ ॥ २२८ ॥ 

वरीऽपीरयादि । वरोऽपि मधुपकंपात्रमाद्राय मृहील। वामे पाणौ निधाय 
संस्थाप्य च दक्षाङ्गुष्ठानामिक्राभ्यामङ्पुकिम्यां प्राणाय स्वाहेरयादिकैः 


नवमाह्टासः | २७१ 


पञ्चधाघ्राय ततयात्रमुदीच्यां दिशि धारयेत्‌ । 

मधुपं समर्प्यवं पुनराचामयेढरम्‌ ॥ २४० ॥ 
दवाक्षताभ्यां जामातुविधृतय जानु दक्षिणम्‌ । 

स्मा विष्णुं तत्सदिति मासपक्षतिथीस्ततः ॥ २४१ ॥ 
समुद्धिल्य निमित्तानि वृणुयादरमृत्तमम्‌ । 
गोत्रप्रवरनामानि प्रत्येकं प्रपितामहात्‌ ॥ २४२ ॥ 
धष्टयन्तानि समुच्वाये वरस्य जनकावधि । 

दितीयान्तं वरं ब्रुयात्‌ गोत्रप्रवरनामभिः ॥ २४३ ॥ 
तथैव कन्यामृष्धिख्य बाह्मोदाहेन पण्डितः । 

दातुं भवन्तमित्युक्ला वृणेऽहमिति कीततैयेत्‌ ॥ २४४ ॥ 


पराणाहुटयुक्तमन्तैः पञ्चधा पञ्चवारं मधुपक्माप्राय तत्पत्रं मधघुपककपात्रमुदीच्या- 
मुत्तरस्यां दिशि धारयेत्‌ । एवं वराय मधुपर्क समप्यं॑पुनर्वरमाचामयेत्‌ 
॥ २३९ ॥ २४० ॥ | 
वेत्यादि । ततो जामतुवैरस्य दक्षिणं जानु विधृत्य प्रथमतो विष्णं 
स्मरत्वा ततस्तत्सदिति समुद्धिष्योज्चाये ततो मासप्रभृतीनि निमित्तानि समल्स्व्य 
ततो वरस्य प्रपितामहात्‌ प्रपितामहमारभ्य जनकावषेजेनकपर्यन्तस्य त्रिपुरुषम्य 
प्रस्यकं पष्ठयन्तानि गोत्रप्रवरनामानि समुच्चयं ततो गोत्रपवरनाममिर्विशिष्टं 
द्वितीयान्तं वरं ब्रूयात्‌ । ततस्तथेव कन्यायाः प्रपितामहादेजैनकपर्यन्तस्य 
त्रिपुरुषस्य षष्ठयन्तानि गोत्रमवरनामान्युिख्य ततो गोत्रप्वरनामभिर्वििष्टां 
द्वितीयान्तां कन्यामुल्िष्य ततो ब्राह्मोद्वाहेन दातुं भवन्तमिस्युक्तवा पण्डितः 
सम्परदाता वृणेऽहमिति कीत्त॑यत्‌ । योजनया विप्णुरो “ तत्सत्‌ ओ “ अद्यामुकमास्य- 
मुकपक्षऽ्मुकतिथावमुकरारिस्थिते भास्करे ऽसुकगोत्रः श्रीमदमुकदेवश्र्मा अमुक- 
गोत्रस्य अमुकप्रवरस्य श्रीमतो अमुकदेवशमेणः प्रपोत्रम्‌ अमुकगोत्रम्य अमुकरप्रवरस्य 


२७२  महानिर्वाणतन्तम्‌ 


वरृतोऽस्मीति वरो ब्रयात्‌ ततो दाता वदेढरम्‌ । 
यथाविहितमित्युक्वा विवाहकमं कुविति । 

वरो ब्रुयात्‌ यथाज्ञानं कराणि तदुत्तरम्‌ ॥ २४५ ॥ 
ततः कन्यां समानीय वस्रालङ्ुारभूषिताम्‌ । 

वान्तरेण संच्छाय स्थापयेददरसम्मुखम्‌ ॥ २४६ ॥ 
पुनवेरं सममभ्यच्य वासोऽलङ्करणादिमिः । 

वरस्य दक्षिणे पाणो कन्यापाणि नियोजयेत्‌ ॥ २४७ ॥ 
तन्मध्ये पञ्चरलानि फलताम्बूलमेव वा । 

दचाऽचैयित्वा तनयां वराय विदुषेऽपयेत्‌ ॥ २४८ ॥ 


भ्रीमदमुकदेवश्र्मणः पोत्रम्‌ अमुकगोत्रस्यामुकमवरस्य श्रीमदमुकदेवशर्मणः पुत्रम्‌ 
अमुकगोत्रममुकप्रवरं श्रीमन्तममुकदेवशर्माणं वरम्‌ अमुकगोत्रस्यामुकरम्रवरस्य 
श्रीमदमुकदेवदार्मणः प्रपोत्रीम्‌ अमुकगोत्रस्यामुकप्रवरस्य श्रीमदमुकदेवशर्मणः पोत्रीम- 
मुकगोत्रस्यामुकप्रवरस्य श्रीमदमुकदेवशमंणः पुत्रीम्‌ अमुकगोत्राममुकपवराममुकीं 
देवीं कन्यां ब्राह्मद्रादेन दातुं भवन्तमहं व्रृणे इति वाक्यं जातम्‌ । अनेन वाक्येन 
ुर्वक्षताभ्यामुत्तमं वरं वृणुयात्‌ ॥ २४१-२४४ ॥ 

वृत इत्यादि । ततो व्रेतोऽस्मीति वरो ब्रूयात्‌ । ततो दाता यथाविहित- 
मिल्युक्त्वा विवादकमं करर इति वरं द्रत यथाविहितं विवाहकमं कुर्विति जामातरं 
्ूयादिर्य्थः । ततो यथाज्ञानं विवाहकमं करवाणीति तदुत्तरं वरो ब्रूयात्‌ ॥२४५॥ 

तत इत्यादि । ततः परं वस्लालङ्कारभूषितां कन्यां वसखरान्तरेण सच्छा 
गृहात्‌ समानीय वरसम्मुखं स्थापयत्‌ ॥ २५४६ ॥ 

पुनरित्यादि । ततो द्राता वासोऽलङ्करणादिभिवरं, पुनः समभ्यच्य॑ वरस्य 
दक्षिणे पाणो कन्यापाणि कन्याया दक्षिणं हस्तं नियोजयत्‌ स्थापयेत्‌ ॥ २४७॥ 

तन्मध्ये व्यादि । ततक्तन्मध्ये पाणिमध्ये पञ्चरल्ानि फलताम्भूलमेव 
वा दत्वा तनयां पूत्रीमचैयित्वा विदुषे धीमते वरायापंयेत्‌ ददात्‌ ॥ २४८ ॥ 


नवमाह्टास | २७ 


प्राखत्तिपुरूषाख्यानं निमित्ताख्यानमेष च । 

आत्मनः काममुदिद्य चतुथ्येन्तं वरं देत्‌ ॥ २४९ ॥ 
कन्याभिधां दितीयान्त(मचितां समलङ्कृताम्‌ । 
साच्छादनां प्रजापतिदेवताकमुदीरयन्‌ ॥ २५० ॥ 
तुम्यमहमिति प्रोच्य दद्यात्‌ सम्प्रददे वदन्‌ । 

वरः स्वस्तीति सखीकुयात्‌ सम्प्रदाता घरं वदेत्‌ ॥ २५१ ॥ 
धर्मे चार्थे च कामे च भवता भायैया सह्‌ । 

वतितव्यं वरो बादमुक्ला कामस्तुति पठेत्‌ ॥ २५२ ॥ 


ननु केन वक्येन वराय कन्या समपयितव्येत्याकाइक्षायामाह प्राग्बदि- 
त्यादि । प्राग्वत्‌ पूर्ववत्‌ त्रिपुरुषाख्यानं निमित्ताख्यानश्च कृत्वाऽऽत्मनः 
काममयप्युदि्य ततश्चतुध्येन्तं वरं वदेत्‌ । ततो द्वितीयान्तामर्चितां समर कृतां 
साच्छादनां प्रजापतिदेवताकां कन्यामिधाषुदीरयंस्तुम्पमहमिति प्रोच्य ततः 
सम्प्रददे इति वद॑स्तनयां ददात्‌ । योजनया विष्णुरो ˆ तत्सत्‌ ओं“ अद्यामुकर- 
मास्यमुकपक्षेऽमुकतिथावभुकरारिग्थिते . भास्करेऽमुकामीष्टागि द्विकामोऽहुकगोत्ः 
श्रीमदमुकदा्माऽसुकगोत्रस्या ऽमुकप्रवरस्य श्रीमदमुकदेवहा्मेगः प्रपोत्राय अमुक- 
गोत्रस्याऽमुकप्रवरस्य श्रीमदशुकदैवशर्मणः पोत्राय अमुक्रगोत्रस्यामुकरपरवरस्य 
श्रीमदमुकदेवश्मेणः पूत्राया अमुकगोत्रायाऽमुकप्रवराय श्वीमतेऽमुकदेवद्मणे 
वराय अमुकगोत्रस्याऽभुकपवरस्य श्रीमदमुकटेवशमेणः परपोत्रीममुक्रगोत्रस्यामुक- 
प्रवरस्य श्रीमदमुकदेवशर्मणः पात्रीममुकगोत्तस्यामुकप्रवरस्य श्रीमदमुकदेवशमण 
त्रीममुकगोत्रामसुकपभवराम्चितां समलङ्कृतां साच्छादनां पजापतिदेवता- 
काममुर्की देवीमेनां कन्यां तुभ्यमहं सम्प्रददे इति वाक्यन विदुवे वराय तनयां 
समर्षयेदिलर्भः । वरः स्वम्तीययुक्त्वा भार्या स्वीकुर्यात्‌ । तनः सम्प्रदाता वरं 
वदेत्‌ ॥ २०९.-२५१ ॥ 

सम्परदाता वरं प्रति करं बददिव्यपक्षायामाद् धमं च्यादि। ह 
जामातः ध्म चार्थे च कामे च भावया सह्‌ भवता वर्सितव्यम्‌ | ततो वो 
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दाता कामो गृहीताऽपि कामायाऽदाश्च कामिनीम्‌ । 
कामेन तवां प्रगृह्णामि कामः पूर्णाऽसतु चावयोः ॥ २५३ ॥ 
ततो वदेत्‌ सम्प्रदाता कन्यां जामातरं प्रति । ` 
प्रजापतिपरसादेन युवयोरमभिवाभ्ठितम्‌ । 
पूणमसतु रिवञ्वास्तु धर्म पाख्यतं युवाम्‌ ॥ २५४ ॥ 
तत आच्छाथ वसख्रेण सश्पदाता सुमह्ूरः । 
परस्पर्युभालोकं कारयेदरकन्ययोः ॥ २५५ ॥ 
ततो हिरण्यरलानि यथाशक्तयतुसारतः । 
जामात्रे दक्षिणां ददयाद्च्छिद्रमवधारयेत्‌ ॥ २५६ ॥ 


बादमिव्युक्त्वा कामस्तुतिं पठेत्‌ । बाढमङ्गीकरणम्‌ । भृशप्रतिज्ञयोर्बाढ 
मित्यमरः ॥ २५२ ॥ 

कामस्तुतिमेवाह दाता कराम इति । कामो दाता भवति काम एव 
गृहीता भवति कामः कामाय कामिनीमदात्‌ हे भार्ये कामेन लामहं प्रगृहामि 
आवयोः कामः पूर्णाऽस्तु ॥ २५३ ॥ 

तत इत्यादि । ततः कामस्तुतिपटनादनन्तरं सम्प्रदाता कन्यां जामातरं 
वरश्च प्रति वदेत्‌ । किं वदेदित्यपेक्षायामाह प्रजापतिप्रसदेनेत्यादि ॥ २५५४ ॥ 

तत इत्यादि । ततः सम्प्रदाता वसखेण वरकन्ये आच्छा सुमङ्गलेगीत 
वाद्यादिभिवेरकन्ययोः परस्परश्ुमारोकं कारयत्‌ ॥ १५५ ॥ ` 

-तत इत्यादि । तत ओ“ अयेत्यांदि छृतस्यास्य श्युभविवाहक्मणः साङ्गत्वारथ 
दिरण्यादिदक्षिणाममुकगोत्रायामुकदेवरा्मणे वराय तुभ्यमहं सम्प्रददे इति वाक्येन 
सम्परदराता ` जामात्रे यथाराक्तयनुसारतो हिरण्यरन्नानि दक्षिणां दधात्‌ । ततः 
कृतमिदं शुभविवाहकर्माऽच््छिद्रमस्तु इत्यवधारयत्‌ ॥ २५६ ॥ 


` नवमोह्टासः | २७५ 


वरस्तु भायैया सार्ई तद्रात्रौ दिवसेऽपि वा । 
कुरदाण्डिकोक्तविधिना बहिसथापनमाचरेत्‌ ॥ २५७ ॥ 
योजकाख्यः पावकोऽत्र प्राजापलयश्वरः स्मृतः । 
धारान्तं कमं सम्पाद्य ददात्‌ पञ्चाहतीर्वैरः ॥ २५८ ॥ 
शिवं दुगा तथा विष्णुं बरह्माणं वन्नधारिणन्‌ । 
घ्यातैकेकं समुदिश्य जुहुयात्‌ संस्छृतेऽनले ॥ २५९ ॥ 
भायायाः पाणियुगलं गृह्णीयादित्युदीरयन्‌ । 
पाणि गृह्णामि सुभगे गुरुदेवरता भव । 
गाहैरध्यं कमे धर्मेण यथावदनुरीटय ॥ २६० ॥ 
घृतेन स्वामिदत्तेन खजेभरात्राहतेः रिवे । 
प्रजापति समुदिश्य दद्यात्‌ वेदाहूतीवेधूः ॥ २६१ ॥ 
` प्रदक्षिणीदत्य वह्विमुत्थाय भायेया सह । 
दुगा दिवं रमां विष्णुं बाह्यीं बह्मणमेव च | 
युग्मं युग्मं समुद्दिश्य त्रिक्िधा हवनं चरेत्‌ ॥ २६२ ॥ 
वरस्त्ित्यादि । तदनन्तरमिति शेषः । दिवसेऽपि वा तस्या एव रात्रः 
परस्मिन्‌ दिने वा ॥ अत्र विवाहकमेणि ॥ २५७ ॥ २५८ ॥ 
ननु कान्देवानुदिशय सभार्यो वरः पश्चाहुतीदंधादि्यपेक्षायामाह 
शिवमित्यादि ॥ २५९ ॥ | 
भार्याया इति । ततो वर इति वक्ष्यमाणं मन्तमुदीरयन्‌ कीत्तैयन्‌ भार्यायाः 
पाणियुगलं गृह्णीयात्‌ । तमेव मन्त्रमाह पारणि गृहामि सुभगे इत्यादि ॥ २६० ॥ 
घृतेनेत्यादि । हे दिवे ततो वधूभ्यां स्वामिदक्तन घृतेन भ्रात्रा- 
हृतरदैर्काजिश्च प्रजापति. समुदिशष्य वेदाहुतीश्चतन्त आहुतीदबात्‌ ॥ २६१ ॥ 
प्रदक्षिणीङ्कत्येत्यादि । ततो वरो भार्यया सहोत्थाय वहि प्रदक्षणीत्य 
दुगीं शिवश्च रमां विष्णुश्च ब्रह ब्रह्माणमेव च युम्मं युग्मं समुच्चायं त्रिलिधा 
त्रिवारं त्रिवारं हवनं चरेत्‌ कुर्यात्‌ ॥ २६२ ॥ 


२७६ महानिर्वाणतन्त्म्‌ 


अदममण्डरिकासपारोहो कुयादमन्तकम्‌ । 

निशायां चेत्‌ तदा खरीभिः पदयेद्‌ धरुवमरन्धतीम्‌ ॥२६३॥ 
प्रयावृद्यासने सम्यगुपविर्य वरस्तदा । 
खिष्टिकृ्धोमतः पूर्णाहूयन्तेन समापयेत्‌ ॥ २६४ ॥ 
ब्राह्मो विवाहो विहितो दोषहीनः सवणेया । 
कुटधर्मानुसरेण गोत्रभिन्नासपिण्डया ॥ २६५ ॥ 
ब्राह्मोदाहेन या प्राह्या सेव पल्ली गृहेश्वरी । 

तदनु विना बाह्यविवाहं नाचरेत्‌ पुनः ॥ २६६ ॥ 
तस्या अपत्ये तद्रो वियमाने कटेश्वरि । 
रवोद्धवान्यपत्यानि दायार्हाणि मन्ति न ॥ २६७ ॥ 
दीवा तदन्वयाश्रैव लमेरन्‌ धनभाजिनः । 
यथाविमव्रमाच्छादं ग्रासञ्च परमेश्वरि ॥ २६८ ॥ 
दौवो विवाहो दिविधः कुखचक्रे विधीयते । 
चक्रस्य नियमेनेको दहितीयो जीवनावधि ॥ २६९ ॥ 


अदममण्डकिकित्यादि । ततः सभार्यो वरोऽमन्तकं मन्तवर्जिंतमेवादम- 
मण्डलिकासत्तारोहौ पाषाणारोहणं सप्तमण्डलिकारोहश्च कुर्यात्‌ । चत्‌ यदि 
निशायां तदारोहौ कुर्यात्तदा सखीभिः परिवरितः सभायां वरो ध्रुवमरुन्धतीश्च 
पदयेत्‌ ॥ २६३ ॥ 

समापयेत्‌ विवाहकर्मति यषः ॥ २६४-२६६ ॥ 

तस्या इव्यादि । तस्या ब्राह्मोद्ठाहन गरहीतायाः पलन्याः अप्य आत्मजे 
आत्मजायां वा ॥ २६५ ॥ 

धनभाजिना जनात्‌ ॥ २६८ ॥ २६९. ॥ 


नवमोलयासः - २७७ 
चक्रानुषठानसमये खरगणेः शाक्तिसाधकैः । 
परस्परेच्छयोदयाहं कुयादयीरः समाहितः ॥ २७० ॥ 
भेसीवीरदृन्देषु सख्ाभिपरायं निवेदयेत्‌ । 
आवयोः शाम्भवोद्याहे भवद्धिरनुमन्यताम्‌ ॥ २७१ ॥ 
तेषमनुज्ञामादाय जप्ला साक्षर मनम्‌ । 
अष्टोत्तररातावृत््या प्रणमेत्‌ काटिकां पराम्‌ ॥ २७२ ॥ 
ततो वदेत्‌ तां रमणीं कौटानां सन्निधो रिषे । 
अकैतवेन चित्तेन पतिभावेन मां तरृणु ॥ २७३ ॥ 
गन्धपुष्पक्षतेवलां सा कौला दयितं ततः । 
सुश्रदधाना देवेहि करौ दयात्‌ करेपरि ॥ २७४ 

अथ शाम्भवोद्राह विधिमाह चक्रानुष्ठानेदययादिभिः । स्वगणे: शक्तिपाधकैः 
सह चक्रानुष्ठानसमय परस्फोच्छया परस्परस्य भेर्या वीरस्य चाकाङक्षया समाहितः 
सावधानः सन्‌ वीर उद्वाहं कुर्यान्‌ ॥ २७० ॥ २७१ ॥ 

तेषामित्यादि । तैषां भेरवीवीरघरन्दानामनुज्ञामनुमतिमादाय गृहीत्वा 
सप्ताक्षर परमेश्वरि स्वाहेति मनुमष्टोत्तर्ताघ्र्या जप्या वीरः परमामुत्तमां 
कालिकां प्रणमेत्‌ ॥ २५२ ॥ 

दस्यादि । दे शिवे पावैति ततौ वीरः कोलानां सन्निधो समीपे हे 

रमणि त्वमकंतवेन ग्याजशूल्येन चित्तेन पतिभावेन मां वरृणिति तां रमणीं 
वदेत्‌ ॥ २७३ ॥ 

गन्पेत्यादि । टे देवेशि ततः सा कौला सुश्रहधाना सती गन्धपुप्पाक्ष- 
तेद॑यितं परियं बरूत्वा तस्य करोपरि स्वकीयो करो दयात्‌ ॥ २५४ ॥ 


२७८ ` महानिर्वाणतन्तम्‌ 


ततोऽभिषिश्चेत्‌ चक्रेशो मन्तेणानेन दम्पती । 
तवा चक्रस्थिताः कोटा ब्रूयुः खस्तीति सादरम्‌ ॥ २७५ ॥ 
राजराजेश्वरी काटी तारिणी भुवनेश्वरी । 
वगटखा कमला निदा युवां रक्षन्तु भैरी ॥ २७६ ॥ 
 अभिषिश्चेत्‌ दादशधा मधुना वाऽव्येपाथसा । 
ततस्तौ प्रणतो विद्धान्‌ श्रावयेहग्मवं रमाम्‌ ॥ २७७ ॥ 
यद्यदङ्गीच्तं तत्र ताभ्यां पार्यं प्रयनतः । 
दाम्मवो कतविधानेन कुटीनाम्यां कुटेश्वरि ॥ २७८ ॥ 
वयोवणविचारोऽत्र शैवोद्याहे न विद्यते । 
असपिण्डां भक्ैहीनामुदहे्छम्भुशासनात्‌ ॥ २७९ ॥ 
परिणीता रोवधर्मे चक्रनिर्धारणेन या । 
अपल्या्थी ऋतुं दृष्टा च्रातीते तु तां यजेत्‌ ॥ २८० ॥ 
तत॒ इत्यादि । ततःपरं चकरेयोऽनेन वक्ष्यमाणेन मन्तरेण तौ दम्पती 
जायापती अभिषिञ्चेत्‌ । तदा तस्मिन्‌ काले चक्रस्थिताः कलाः सादरं यथा 
स्यात्तथा स्वस्तीति ब्रयुवदेयुः ॥ २७५ ॥ 
ननु केन मन्तेण चकरेश्ञो दम्पती अभिषिश्चेदित्यपेक्षायामाह राजराजेश्वरी 
त्यादि ॥ २७६ ॥ 
अभिषिश्चेदित्यादि । चकरेशोऽनेनैव मन्त्रेण मधुना मयेन वाऽ्व्यपाथसाऽध्य- 


जलेन वा द्वादशधा द्वादशवारं दम्पती अभिषिश्चेत्‌ । ततः प्रणतौ दम्पती प्रति 
विद्वाश्वक्रेशो वाग्भवं एेमिति रमां श्रीमिति च बीजं श्रावयेत्‌ ॥ २७७ ॥ 
तत्र शाम्भवेद्राहकर्मणि । ताभ्यां जायापतिभ्यां ॥ २७८ ॥ २७९ ॥ 
परिणीतेत्यादि । चक्रनिरधरिणन चक्रनियुमेन शेवधर्मे या खली परिणीता 
उदृढा आसीत्तां श्ियं चक्रातीते सति अपत्यार्थी वीरः द्वितोयमृतं दष्टा 
त्यजत्‌ ॥ २८० ॥ 


नवमोहछासः ` २७९ 
रोवभायोद्वापयमनुरोमेनं मातृवत्‌ । , 
समाचरेदिरोमेन तत्तु मामान्यजातिवत्‌ ॥ २८१ ॥ 
एषां सङ्करजातीनां सवेत्र पितृकभेसु । 
मोज्यप्रदानं कोलानां मोजनं विहितं भवेत्‌ ॥ २८२ ॥ 
नृणां खमभावजं देवि प्रियं भोजनमेथुनम्‌ । 
सङ्क्षेपाय हितार्थाय होवधर्मे निरूपितम्‌ ॥ २८३ ॥ 
अत एव महेशानि हैवधर्मनिषेवणात्‌ । 
धमोथेकाममोक्षाणां पभुभेवति नान्यथा ॥ २८४ ॥ 


इति श्रीमहानिर्भगतन्तरे सर्वतन्ोत्तमोत्तमे सर्वधर्मनिर्णयसारे श्रीमदायासदाशिवसंवादे 
कुदाण्डिकादशविधसंत्कारविधिर्नाम नवमोद्यासः । 


दोवभार्येत्यादि । अनुलोमेन वर्णेन दौवभायोँद्भवापत्यं मातृवत्‌ करम 
समाचरेत्‌ कुर्यात्‌ । यथा ब्राह्मणात्‌ क्षत्रियायां शव्यं भार्यायां जातमपत्य 
कषत्रियावत्‌ कमे समाचरेदित्येवम्‌ विलोमेन वर्णेन यत्‌ शेवमायद्भवापत्यं ततु 
सामान्यजातिवत्‌ पञ्चमवणेवत्‌ कमं समाचरेत्‌ ॥ २८१-२८४ ॥ 


इति श्रीमहानिर्वाणतन्वरीकायां नवमोह्ासः । 


दशमोह्ठासः 
श्रीदेव्युवाच । 


कुदाण्डिकाविधिनोथ संस्काराश्च दज्च श्रताः । 
बृदिश्रादधविधि देव कृपया मे प्रकाराय ॥ ५ ॥ 
कस्मिन्‌ कस्मिश्च संस्कारे प्रतिष्ठा च कापि । 
कुराण्डिकाविधानञच वृदिश्रादञ्च राद्भर ॥ २ ॥ 
कतेव्यं वा न कतेव्यं तन्ममाचक्च तततः । 
मतप्रीतये महेशान जीवानां मङ्गलाय च ॥ ३ ॥ 
श्रीसदाशिव. उवाच । 
जीवसकादिवाहान्तदरसंस्कारकमंु । 
यत्र यदहिदितं भद्रे सविशेषं प्रकीतितम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदेव कार्यं मनुजेस्तचलेहितमिच्छुभिः । 
अन्यत्र यदिधातव्यं तच्छृणुष्व वरानने ॥ ५ ॥ 


आ नमां ब्रह्मणे । 
कुण्डिका जीवयकादिविवादान्तानां दशविधसंस्काराणाश्च विधि 
्रन्यदानीं व्दधिश्राद्धविधि कु्ण्डिकाया ब्द्धिशाद्धस्य च कस्मिन्‌ कस्मिन्‌ 
कमणि कार्यल्मकराव्वं वा वतत तदपि श्रातुमिच्छन्ती ` श्रीदेव्युवाच 
कुटण्ड्काविधिरित्यादवि || आचक्ष्व ब्रहि ॥ १॥ ॥ 
श्रीद्यवं प्राथितः सन्‌ श्रीसदाधिव उवाच जीवमेकादित्यादि । 
जीवसेकाज्जीवसेकसारभ्य ॥ ४ ॥ ^ ॥ 


दश्चमोहासः २८१ 


वापीकूपतडागानां देवप्रतिदतेस्तथा । 

गृहारामवतादीनां प्रतिष्कमंसु प्रिये ॥ £ ॥ 

सवत्र पञ्चदेवानां मातृणामपि पूजनम्‌ । 

वसोर्धारा च कन्तैव्या वृद्धिश्राडकुडण्डिक ॥ ७ ॥ 

ख्ीणां विधेयच्रृट्येषु ब्रद्धिश्रादं न विद्यते । 

देवतापितुतप्यथ मोग्यमर्क समुत्सजेत्‌ ॥ ८ ॥ 

देवमात्रा्चनं तत्र वसुधारा कुदाण्डिका । 

भ्यां सिय वरिधातव्था ऋविजा कमलानने ॥ ° ॥ 

पुश्रश्च पत्रो दोहित्रो ज्ञातयो भगिनीसुतः । 

जामातचिग्डैवपित्रे चागताः प्रतिनिधौ दिवे ॥ १० ॥ 

वरद्धि.श्राधं प्रक्क्यामि त्वतः श्रणु कालिके ॥ ११ ॥ 

करा नित्यादितं कमे मानवः सुसमाहितः । 

गङ्खां यज्ञेश्वरं विष्णुं वास्ीदां भृपति यजेत्‌ ॥ १२ ॥ 
वापीव्यादि ¦ देवप्रतिकरनः देवताप्रतिमायाः ॥ ६ ॥ 


पञ्चदेवानां ब्रह्मादीनां । मातृणां गौ्यादीनाम ॥ ७ ॥ 
स्रीणामिव्याद्वि। खीणामिति द्रव्यानां कर्तरि वेदनेन कर्तरि षष्ठी | 


समुत्यजेत्‌ सखीति यषः ॥ ८ ॥ 


तत्र खीमिर्विधद्रपु कमु । ऋलिजा आत्मम्रतिनिधिना पुरोहिनेन ॥९॥ 
ननु प्रुरोदहित ण्वं प्रतिनिधिः प्र्चम्ता भवति तद्रन्योऽपि वा कथित 


तत्राह पुत्र इव्यादि॥ १०॥ १२॥ 


अथ ब्ृद्धिश्ाद्धविधिमाह चक््वेत्यादिमिः । निप्योदितं कमं द्वा 


पूर्वाभिमुग्वो मानवः युसमाहितोऽतित्तावधानः सन्‌ प्रणवादधिनमोडन्नेन नाम- 


४ 
डा 


मन्तरेण गन्धपृप्पादिमि द्म यत्नश्च चिप्णं व्रास््वीलं भृएति भृमिम्वानिनं 
पुरुषश्च क्रमता यजत्‌ प्रूजव्रत्‌ ॥ २२॥ 
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२८२ महानिर्वाणतन्तम्‌ 


ततो दभ॑मयान्‌ विप्रान्‌ कल्पयेत्‌ प्रणवं स्मरन्‌ । 
पञ्चमभिनवभिर्वाऽपि सप्तभिख्िभिरेव वा ॥ १३ ॥ 
निगरभश्च कुरोः स्ररदक्षिणावत्तेयोगतः । 
साद डयावत्तनेन उदु ्ेस्येद्‌ द्विजान्‌ ॥ १४ ॥ 
वृद्धिश्राद्ध पार्वणादौ षड्विप्राः परिकीततिताः । 
एकाष््ि तु कथित एक एव दिजः रिषे ॥ १५ ॥ 
ततो विप्रान्‌ कुरामयानेकस्मिन्नेव भाजने । 
कोबेराभिमुखान करा स्लापयेदमुना सुधीः ॥ १६ ॥ 
ही शन्नो देवीरभीष्टये रान्ना भवन्तु पीतये । 
रोयोरभिस्वन्तु नः ॥ १७ ॥ 
ततस्तु गन्धपुष्पाभ्यां पूजयेत्‌ कुराभूसुरान ॥ १८ ॥ 
तत इत्यादि । ततः परं प्रणवमोङ्कारं स्मरन्‌ सन्‌ मानवो दभेमयान्‌ विप्रान्‌ 
कस्ययत्‌ रचयेत्‌ । दभमयत्राह्मणनिर्माणविधानमाह पञ्चभिस्त्यादिना सार्धेन । 
निर्गमगरम्येः साग्रेर्सहितेरूद्धिर्नवमिः सप्तमि: पञ्चमिखिभिरेव वा 
कुरोदैक्षिणावरसयोगतः साद्धद्वयावकतनेन द्विजान्‌ विप्रान्‌ रचयेत्‌ ॥ १३॥ १४॥ 
ननु कति दभमया ब्राह्मणाः कल्पयितव्या इत्यपेक्षायामाह वृद्धिश्राद्ध 


इत्यादि ॥ १५५ ॥ 

तत ॒इत्याद्वि । ततः परं पुधीवुद्धि्ाद्धकर्ता एकस्मिन्नेव भाजने पातर 
कुदामयान्‌ विप्रान्‌ कोवराभिमुखानुक्तरमुखान्‌ कृत्वाऽमुना वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण 
सापयत्‌ ॥ १६ ॥ 

कुशमयत्राह्मणस्लापनाथं मन््मेवाह । दी ` शन्न इत्याम्‌ ॥ १५७ ॥ 

ततस्ित्याद्वि । ततस्तु प्रणवादिनमोऽन्तेन नाममन्तेण गन्धपृप्पाभ्यां 
कुदाभूमुरान्‌ कुंशमयत्राह्मणान्‌ पूजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


दङमोल्यसः २८२ 


पश्चिमे दक्षिणे चैव युग्मयुम्मक्रमात्‌ सुधीः । 
षटपात्राणि सदरभाणि स्थाप्येत्तुटसीतिरेः ॥ १९ ॥ 
पात्रदमये पश्चिमायां याम्ये पात्रचतुष्टये । 
पूरवास्यावुत्तरमुखान षड्विप्रानुपवेशयेत्‌ ॥ २० ॥ 
देवपक्षं पश्चिमायां दक्षिणे वामयाम्ययोः । 
पितुर्मातामहस्यापि पक्षौ दौ विदि. पावति ॥ २१॥ 
नान्दीमुखाश्च पितरो नान्दीमुख्यश्च मातरः । 
मातामहादयो ऽप्येवं मातामद्यादयोऽपि च । 

रारे नाग्नयाभ्युदयिके समुद्ेख्या वरानने ॥ २२ ॥ 


पिमे हइयादि । ततस्तु सुधीः कर्मेसाधकः पश्चिमे दक्षिणे चैव युग्म 
युग्मक्रमात्‌ सदर्माणि कुशसहितानि तुरखुसीतिर्श्च युक्तानि षरपात्राणि 
स्थापयेत्‌ ॥ १९. ॥ . 

पान्र्रय इत्यादि । ततः पश्चिमायां दिरि स्थापिते पान्द्रये याम्ये 
दक्षिणे स्थापिते पात्रचतुष्टये च क्रमतः पूर्वास्यो पूर्वमुखो उत्तरमुखांश्च 
कुशमयान्‌ षड विप्रानुपवेशयत्‌ ॥ २० ॥ 

देवपक्षमित्यादि । हे पार्वति पश्चिमायां द्विशि दैवं पक्षं तवं विद्धि 
जानीहि । दक्षिणे तु वामयाम्ययोर्वाममागे दक्षिणभागे च क्रमतः पितुर्मातामह- 
स्यापि द्रो पक्षो विद्धि॥२१॥ 

नान्दीमुखाश्चस्यादि । हे वरानने देवि आभ्युदयिक नाि.श्राद्धं पितरः 
पित्रादयो नान्दीमुखा मातरो मात्रादयश्च नान्दीमुख्यः समुदेष्याः समुज्चा्याः । 
एवं मातामहादयोऽपि नान्दीमुखाः मातामद्याशयोऽपि नान्दीमुख्यः समुले- 
ख्याः ॥ २२ ॥ 


२८४ महानिर्वाणतन्न्म्‌ 


दक्षावर्तेनोत्तरास्यो देवं क्म समाचरेत । 

वामावर्तेन दक्षाय्यः पितृक्मांणि साध्यत्‌ ॥ २२॥ 
सर्वं कम प्रक्रर्वीत दैवादिक्रमतः दिवे | 
रड्घनान्मातृमातृणां श्रां तद्िफलं भवत्‌ ॥ २६ ॥ 
कोबेराभिमुखोऽनुक्ञावाक्यं देवे प्रकस्पयेत्‌ । 

याम्यास्यः कल्पयेदाक्यं पित्रये मातामहेऽपि च । 
तत्रादौ देवपक्षे तु वाक्यं श्णु शुचिस्मिते ॥ २५ ॥ 
काटयदीनि निमित्तानि सपुद्धिघ्य ततः परम्‌ । 
तत्तकमाम्युद्याथमुक्ला साधकसत्तमः ॥ २६ ॥ 


दक्षावर्तनेसयाद्धि । दक्िणावर्तनोत्तगाम्य उत्तरमुवः सन्‌ दैवं कमं 
समाचरत्‌ कुर्यात । वामावर्तेन दक्षास्या दक्चिणमृ्ठः सन्‌ पितृकर्माणि 
साधयत्‌ ॥ २२॥ | 

स्व मिव्यादि । ह शिवे देवाद्धि्रमत' ण्व सर्वै कर्म प्रर्वाति । ननु 
पितृक्म॑साधनाय दक्षिणावर्चैनेव दक्षिणामुखमवन को दोपस्तत्राह कद्गनादिवयादि । 
मातूमातृणां मातु्मारादीनां लद्धनात्तच्छाद्र वितं भवेत्‌ । मातरृमातृणामिति 
मातुः पिलादीनामप्युपरक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 

कोवरेव्यादि । कोवराभिमुखो उत्तरामिमुखो भूत्वा देवश्च नुज्ञावाक्यं 
कल्ययेन्‌ रचयेत्‌ । याम्पाम्यो दक्षिणमुश्वो भूत्वा पित्यि पक्र मातामह अपि 
पक्षं अनुज्ञावाक्यं कल्पयेत्‌ ॥ २५५ ॥ 

रैवपक्ष प्रकल्पनीयं यदनुज्ञावाक्यं तदेवाह कालादीनीदयादिभिः | 
प्रथमतः कालाद्रीनि निमित्तानि समृदधिख्य ततः परं तत्तकर्माभ्युद्रयाथैमुक्तवा 
साधकसत्तमो गोत्नामोचारणपूवंक पिलादीनां बाणं माल्ादीनामपि तिपणां तथैव 
मातामहादीनां लयाणां मातामह्यादीनामपि तिसृणां पष्ठयन्तं नाम कीततेवत्‌ । 
ततो विश्वेषां देवानां चति पदमुद्ीरयदुच्वारयन्‌ । ततः श्राद्धपदमु्रीरय्त्‌ । 


द॒ङामोद्यासः २८५ 


पित्रादीनां अयाणां तु मात्रादीनां तथेव च | 
मातामहानां च मातामह्यादीनामपि प्रिये ॥ २७ ॥ 
षष्ठयन्तं कीत्तयेद्ाम गो्रोज्चारणपूवेकम्‌ । 
विश्वेषाञेव देवानां श्राद्ध पदमुदीरयेन्‌ ॥ २८ ॥ 
कुरानिमितयोौः पश्चान्‌ विध्रयोष्टमिदयपि । 

करिष्यं परमेदानीलयनुज्ञावाक्यमीरितम्‌ ॥ २९ ॥ 
विश्वान्‌ देवान परियभ्य पित्पक्षे तु पावेति । 

तथा मातामहस्यापि पक्षेऽनुन्ञा प्रकीत्तिता ॥ ३० ॥ 


पश्चात्‌ कुरानिर्मितयोविप्रयारहमियप्नुदीरयत्‌ । ततः करिप्य इप्युदीरयेत्‌ । 
सकलपदयोजनया विप्णुरो तत्सत्‌ आ अदायुकमाम्यमुक्रपक्षऽमुकतिथावमुक- 
क्माभ्युदयाथममुकगोत्राणां नान्दीमुखानां पििपितामहथपितामहानाममुकापुका- 
मुकदेवशम॑णाममुकगोत्राणां नान्दीमुखीनां मातपितामदीप्रपितामहीनाममुक्यमुक्य- 
मुकीनां देवीनां च अमुकगोत्राणां नान्दीमुखानां मातामदपरमातामहव्रद्धप्रमाता 
महानाममुकामुकामुकदेवरमणां च अमुक्रगोत्राणां नान्दीमुखीनां मातामदीप्रमाता- 
महीवृद्धप्रमातामहीनाममुक्यमुक्यमुकीनां देवीनां च विशेषा द॑वानामाभ्युदयिकं 
श्राद्धं कुरानिर्मितयोर्विपरयोरहं करिप्ये इति वाक्यं जातम्‌ । हे परयशानि 
दैवपक्षं इव्यतदरवानुज्ञावाक्रयमीरितं कथितम्‌ ॥ २६--२९ ॥ 

पितृपक्ष मातामहपक्ष च यदनुज्ञावाक्यं प्रकट्पनीयं तदाह विश्वा 
नित्यादिना । टे षवेति पितृपश्च तथा मातामहम्यापि प्न विश्वान दवान्‌ 
परित्यज्यानुज्ञा प्रकीर्िताऽनुज्ञावाक्यं कथितम्‌ । पिनरपक्षऽनुज्ञावाक्यं यथा 
ओ“ अद्य अमुके मास्यमुकपक्षऽमुक्रतिथावमुककमाम्युदयाथममुकगोत्राणां नान्दी- 
मुखानां पितपितामहप्रपितामदानाममुकाभुकामुकरदेवशर्मणां अमुकगोत्राणां 
नान्दीमुखीनां मातरपितामहीप्रपितामहीनाममुक्यरुक्यमुकीनां देवीनां चाप्याभ्यु- 
दयिकरं श्राद्धं करदानिर्मितयोर्विप्रयोरहं करिप्यं इति । मातामहपक्नऽप्यवमेवानृज्ञा- 
वाक्यं प्रकरस्पनीयम्‌ ॥ ३० ॥ 


२८६ महानिर्वाणतन्तम्‌ 


ततो जपेद्रह्यविद्यां गायत्रीं दधा शिषे ॥ ३१ ॥ 
देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवे च । 

नमोऽस्तु पुष्टये खाहाये नित्यमेव भवन्विति ॥ ३२ ॥ 
पटिवेनं त्रिधा हस्ते जलमादाय सत्तमः । 

व हू फडिति मन्तेण श्रादद्व्याणि शोधयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
आघनय्यां पात्रमेकन्तु संस्थाप्य कुटनायिके । 

रक्षो्ममरतं प्रोच्य यन्ञरक्षां कुरूष्व मे । 

इत्युक्ला भाजने तस्मिस्तुटसीदटसंयुतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
निधाय सलिटं देवि देवादिक्रमतः सुधीः 

पिप्रभ्यो जलगण्डूषं दला दव्यात्‌ कुशासनम्‌ ॥ ३५ ॥ 


ततः अनुज्ञावाक्यकल्पनादनन्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 

पठितयेनमिव्यादवि । एनं देवताभ्य इत्या भवन्तितीयन्तं मन्तं त्रिधा 
त्रिवारं पटित्वा ततः सत्तमः श्राद्धकर्ता हम्ने जक्माद्राय व ह्रं फडिति मन्त्रेण 
श्राद्धद्रम्याणि शोधयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

आम्ेय्यामित्यादि । तत अभनेय्यां दिरयकं पात्रं संस्थाप्य प्रथमतो 
रक्षोघ्रममृतं पोच्य ततो मे यज्ञरश्ां कुरुष्वेति वदेत्‌ । योजनया रक्षोघ्रममृतमसि 
मम्‌ यज्ञरक्षां कुरुप्येति मन्तो जातः । इतीमं मन्त्मुक्चा तस्मिन्न मेय्यां दिशि 
संम्थापिते भाजने तुल्सीयवसंयुतं सिकं जलं निधाय संस्थाप्य ततः युधीः 
श्राद्धकर्ता देवाद्धिक्रमतः कुदामयभ्यो विव्रभ्यो जलगण्डूषं दत्त्वा विश्वेदेवा 
इदमासनं वो नम इति  वाक्न विश्वेभ्यो देवेभ्योऽमुक्गोत्र नान्दीमुख पितरमुक- 
देवशार्मन अमुकगोत्र नान्दीमुख पितामहामुकदेवशम॑न्नमुकगोत्र नान्दीमुख 
प्रपितामहोमुकरेवरमेन्निदमासनं वः स्वधति वाक्येन पित्रादिभ्योऽमुकगोत्र 
नान्दीमुखि मातरमुकि दुवि अमुकगोत्रे नान्दीमुखि पितामहि अमुकि देवि 


दरामोट्टासः | २८७ 
तत आव्राहयेहि दान्‌ विश्वान देवान्‌ पितृर्तथा । 
मातु्मातामहांश्चापि तथा मातामहीः रिषे ॥ ३६ ॥ 
अवाद्य पूजयेदादौ विश्वान्‌ देवांस्ततो यजेत्‌ । 
पितृत्रय तथा मातृत्रयं मातामहत्रयम्‌ ॥ ३७ ॥ 


जमुकगोत्रे नान्दीमुखि प्रपतामि अमुक्रि दैवि इदमासनं वः स्वति वाक्यन 
मात्रादिभ्योऽमुक्रगोत्र नान्दीमुख मातामहामुकदवयामेन्नमुक्रगोत्र नान्दीमुख 
प्रमातामहामुकदैवशमेननमुकगोत् नान्दीमुख तब्रृद्धप्रमातामहामुकदेवसमन्निदमासनं 
वः स्ववरि वक्येन मातामहादिभ्योऽमुकगते नान्दरीमुखि मातामद्यमुकि दैवि 
अमुकगोत्रे नान्दीमुखि प्रमातामद्यमुकि दैवि अमुकगोते नान्दीमुखि वृद्धप्रमातामद्य- 
मुकर देवि इदमासनं वः स्वधेति वाक्येन मातामह्यादिभ्योऽपि कुरासनं 
दद्यात्‌ ॥ २४५ ॥ ३५॥ 

तत द्रव्यादि । ततो विद्वान्‌ श्राद्धकर्ता विश्वेदेवा इदागच्छतेद तिष्ठतेह 
सन्निधत्त मम पूजां गृहीतेति वाक्येन विश्वान्‌ देवान्‌ अमुक्रगोत्रा नान्दीमुखाः 
पितरृपितामहप्रपितामदा भमुकामुकामुकटेवरा्माणः दटागच्छनेद तिष्ठेह .सन्निधत्त 
मम पूजां गृहणीतति वाक्वन पितृन्‌ पित्रादीन्‌ तथा अमुक्रगोत्रा नान्दीमुख्यो 
मानु पितामहीप्रपितामद्यो ऽमुक्यमुक्यमुक्यो देव्य उदागच्छनह विषएटनह सत्निधत्त 
मम पूजां गृहीतेति वाक््रन मातमव्राद्रीरपि अमुकगोवा नान्दीमुखा माता- 
महपरमातामहव्र द्रप्रमातामहा भमुकमुकामुकटेवर्माण दृहागच्छनद तिप्त 
सन्निधत्त मम प्रजा गरृहणीतति वक्वन मातामहान. मानानहादरानपि अर्युकगात। 
नान्दीमुख मातामहीप्रमातामहीत्रद्धप्रमानामदाऽमुक्वपृक्पमुक्या दम्य इटागच्छ- 
तेह ॒तिष्ठतेद सन्निधत्त मम पूजां गृर्हीतिति वाक्यन मातामहीमातामह्यादरीश्चापिं 
कुशासने आवाहयत्‌ ॥ ३६ ॥ 

आवाद्यत्यादि । प्वं विश्चदेदादीनताद्य विश्चदय एनानि पाययाध्यातम- 
नादीनि वो नम इति वाक्यन पाग्ाध्याचमनादिभिनृररीपवसोमिश्याप्यादो 
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मातामही्रयं चापि पाद्यारध्याचमनादिभिः ¦ 
धूर्दीपिश्च वासोभिः पूजयिता वरानने । 

पात्राणां पातनप्रश्चं कु्यादेवक्रमात्‌ रिषे ॥ ३८ ॥ 
मण्डटं रचयेदेकं मायया चतुरस्रकम्‌ । ` 

दे हे च मण्डटे कुयात्‌ तद्रसक्षद्रयोरपि ॥ ३९ ॥ 
वारूणप्रोक्लितेष्वेषु पात्राण्यासाद्य साधकः । 

तेन क्षालितपाप्रेषु सर्वोपकरणेः सह । 
पानार्थपाथसान्नानि ऋमण परिवेदायेत्‌ ॥ ४० ॥ 


विश्वान्‌ देवान्‌ पूजयेत्‌ । ततः ओं ` अदयामुकगोत्रा नान्दीमुखाः पितृपितामह्‌- 
प्रपितामहा अमुकामुकामुकदेवश्माण एतानि गन्धपुप्पभृपदीपादीनि वः स्वधति 
वाक्येन पितलं तथेवामुकगो्ा नान्दीसुश्या मातृपितामहीप्रपितामद्योऽमुक्य- 
मुक्यमुक्यो देव्य एतानि पादाद्धीनि वः स्वपेति वाक्येन मातृल्यं तथेव 
प्रकस्पितन वाक्यन मातामहत्रयं तथेव कल्पितवाक्येन मातामहीलयं चापि 
क्रमतः पा्यादिभियंजेत्‌ पूजयत्‌ । टं वरानने दिवे एवं विश्वदेवादीन्‌ 
पूजयित्वा ततो देवक्रमात्‌ देवपक्षादिक्रमतः पात्राणि पातयिष्ये इति पात्राणां 
पातनप्र्नं ब्राह्मणं प्रतिकुर्यात्‌ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ | 

मण्डलमिव्यादि । ततः ओं“ पातयेति ब्राह्मणात्तदुत्तरं प्राप्य दैवपक्षे 
मायवा दी बीजेन चतुरखकं चतुप्कोणमकं मण्डलं रचयेत्‌ । पक्षद्रयोरपि 
पितृपक्षमातामहपक्षयोरपि तद्रत्‌ दही" बीजन चतुप्कोणे द्व द्वे मण्डले 
कुयात्‌ ॥ ३९. ॥ । 

वारुणेव्यादि । ततः साधक्रो जनो वारुणप्राक्षितेषु वमिति बीजेनाभि- 
पिक्तेप््ेषु मण्टकेपु क्रमतः पात्राण्यासाद्य संस्थाप्य तैन वमिति बीजेन क्षारितेषु 
पात्रेषु सरवैरुपकरणेः पानाथेपाधसा पानार्धरन जटेन च सहान्नानि क्रमेण दरेवादि- 
क्रमतः परिवेरायेत्‌ ॥ ४० ॥ 


ददामोद्छसः | २८९. . 
ततो मधुयवान्‌ दा हँ हू ` फडिति मन्तकेः । 
संप्ो्षयान्नानि सर्वाणि विश्वान्‌ देवास्तथा पितुन्‌ ॥ ४१ ॥ 
मातुमातामहान्‌ मातामहीरष्टिल्य तत्वित्‌ । 
निवेद्य देवीं गायत्रीं देवताभ्यसखिधा पठेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
रोषान्नपिण्डयोः प्रश्चो कुर्यादाये ततः परम्‌ ॥ ४३ ॥ 


तत इत्यादि । ततः परमन्नेषु मधुयवान्‌ दत्तवा हाँ हँ फडिति मन्तकैः 
सर्वाण्यन्नानि संप्रोक्ष्यामिषिच्य तत्त्ववित्‌ जनो विश्वान्‌ देवान्‌ तथा पितुन्‌ 
पित्रादीन्‌ तथा मातूर्मातरादीस्तथा मातामहान्मातामहादीन्‌ तथा मातामही्माता- 
मद्यादीरप्युटिष्योच्चायं विश्वद्रेवादिभ्यः सर्वाण्यन्नानि निवेय विश्वेदेवाः 
पानार्थोदकमधुयवसर्वोपकरणसदितमेतदन्नं वो नम इति वाक्यन विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो ऽमुकगोत्रा नान्दीमुखाः पितर पितामहपपितामहा अमुकामुकामुकदेवशर्माणः 
पानार्थोदकमधुयवसर्वोपकरणान्वितमे तदनं वःस्वधति वाक्यन पित्रादिभ्योऽुक- 
गोत्रा नान्दीमुख्यो मात्रुपितामहीपरपितामह्योऽसुक्यमुक्यमुक्यो देव्यः पान्थो 
दुकमधुयवसर्वोपकरणाच्वितमतदरन्नं वःस्ववेति वाक्येन मात्रादिभ्योऽमुकगोत्रा 
नान्दीमुखा मातामहप्रमातामहव्रद्भमातामहा अमुकामुकामुकरदेवार्माण एतत्‌ 
पानार्थोदकमधुयवसर्वापकरणान्वितमननं वःम्वघरति वावत्रन मात्रादिभ्योऽमुकगोत्रा 
नान्दीमुख्यो मातामहीप्रमातामदीदरृद्धप्रमातामद्यं ऽमुक्यमुक्यमुक्यो देव्यः पानार्थो- 
दुकमधुयवसर्वोपकरणान्वितमतदरनं वःस्वव्रति वाक्चन मातामद्याद्विभ्योऽपि- 
सोपकरणान्यन्नानि क्रमेण दत्वा गात्री दर्वी दधा पठेत्‌ । तता दरेवताभ्य 
इत्याद्य मवन्तितीवयन्तं मन्त्रं त्रिधा पयन्‌ हं जये ततः परं रपान्नमम्ति क 
देयमिति पिण्डदानं करिष्ये इति च यषानपिण्डयाः प्रक्ष विप्रं प्रति 
कुर्यात्‌ ॥ ४ १--४३ ॥ 
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दत्तरोषैरक्षताव्रेरमाटूरफर्सननिभान्‌ । 
दिजात्‌ प्राघ्तोत्तरः पिण्डान्‌ रचयेद्‌दादश प्रिये ॥ ४४ ॥ 
अन्यं तु कल्पयेदेकं पिण्डं तत्सममग्बिके । 
आस्तर्ैते दभौन्‌ मण्डले यवसंयुतान्‌ ॥ ४५ ॥ 
ये मे कुटे टुप्तपिण्डाः पूत्रदारविवजिताः । 
अथिदग्धाश्च यं केऽपि व्याटव्याघ्रहताश्च ये ॥ ४६ ॥ 
ये बान्धवाबान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः । 
मदत्तपिण्डतोयाभ्यां त यान्तु तुपिमक्षयाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
द्च्या पिण्डमपिष्डभ्यो मन्त्राभ्यां सुरवन्दित । 
प्रक्षाल्य हम्तावाचान्तः सावित्रीं प्रजपस्ततः । 
दरताम्यल्िधा जप्या मण्डलानि प्रकव्पयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
दुत्ततापरिन्यिद्धि | तनः फं द्विजात्‌ दृषटभ्यां दीयतामिति ओ" कुरुष्वेति 
परा्ोत्तरः सन द तमरषदं तभ्यो ऽवथिषिक्षतायेमार्रफटसनिमान्‌ विल्वफल्तुल्यान्‌ 
द्रादद्य पिण्डान्‌ ग्चयत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अन्यच्वत्यादि । ततम्तभ्याञन्यमपि तत्समं विल्वफलतुल्यमेकं पिण्डं 
कल्पयेत्‌ । तता नैतन कोण कल्यते चतुप्कोणमण्डे यवसंयुतान्‌ दर्भान्‌ 
कुशानास्तदाच्छादयत्‌ ॥ ४५ ॥ 
दच्वेव्यादि । ह सुरवन्िने ब मे कुल इत्यादिमभ्यां ते यान्तु तुप्तिमक्षया- 
मिलयन्ताभ्यां द्राभ्यां मन्वाभ्यामपिण्डेभ्यः पिण्डहीनेभ्यो नेक्रैतकोणे कल्पिते 
चतुष्कोण मण्डनः आानछादिनेषु दर्भेषु पूवैरचितद्रादशपिण्डातिरिक्तं पश्चाद्रचितं 
त्रयोदशं पिण्डं दत्वा हम्ता प्रक्षास्य तत आचान्तः कृताचमनः सन्‌ सावित्री 
गायत्रीं द्वादशधा प्रजपन्‌ देवताभ्य इति मन्तं त्रिध जप्त्वा मण्डलानि 
प्रकल्पयत्‌ ॥ ‰‰-४८ | 


टङमालयासः | २९.१ 
उच्छिष्टपात्रपुरतः पूाक्तविधिना बुधः । ` 
हे दे च मण्डले देवि रचयेत्‌ पितृतः कमात्‌ ॥ ६९ ॥ 
ूरवेमन्तेण संप्रोक्ष्य कुशांसतेष्वास्तरेत्‌ कृती । 
अभ्युष्य वायुना दभन्‌ पितुद्भक्रमात्‌ रिवे । 
उं मूले च मध्ये च त्रीस्त्रन्‌ पिष्डान्निवेदयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
आमन्तणेन प्रत्येकं नामोन्ञायं महेश्वरि । 
सखधया वितरेत्‌ पिण्डं यवमाघ्वीकसंयुतम्‌ ॥ ५१ ॥ 


ननु केन विधिन] कुत्र स्थाने क्रियन्ति वा मण्डलानि कर्पयितव्या- 
नीन्याकाङक्षायामाह उच्छिष्टेत्यादि । रहे देवि बुधः प्राज्ञः श्राद्धकर्ता पृ्वोक्तिन 
विधिना पित्रेतः क्रमादुच्छिष्टपात्राणां पुरतो द्रे द्वै चतुष्कोणे मण्डले 
रचयत्‌ ॥ ४९ ॥ 

पू्वमन्त्रेण्यादि । दे यिवे ततो वमिति ब्रीजरूपेण पूवमन्त्नेण मण्डलानि 
सम्प्ोक्ष्याऽभिषिच्य कृती विचक्षणः श्राद्धकर्ता तेषु मण्डलेषु कुदानाम्तःत्‌ । 
ततो वायुना यमिति बीजेन दर्भानभ्युक्ष्याऽभिषिच्य पिनृदभेक्रमात्‌ दर्भाणां मूढे 
मध्ये चेद्ध च पित्रादिभ्यो मात्रादिभ्यो मातामहादिभ्यो मातामह्यादिभ्यश्च 
करमेणेव त्रखीन्‌ पिण्डान्निवेदयेत्‌ दयात्‌ ॥ "५० ॥ 

ननु कन केन वाक्येन पित्रादिभ्यः पिण्डा निवेद॒यितव्या इत्यपेक्षायामाह 
आमन्तणेनेव्यादवि । हे महेश्वरि आमन्तणेन सम्बोधन विभक्तया विशिष्टं पित्रादीनां 
प्रत्येकं नामोच्चायं स्वधया यवमाध्वीकसंयुतं मधुयवाभ्यां संयुक्त पिण्डं वितरत्‌ । 
अमुकगोत्र नान्दीमुख पितरमुकदेवदार्मन्नेष मधुयवगुतः पिण्डस्ते स्वपति वाक्वन 
दर्भमूले पित्रे अमुकगोत्र नान्दीमुख पितामह अमुकटवयर्मलकं भुयवयुनः पिण्डस्ते 
स्वयेति वाक्येन दर्भमध्ये पितामहाय अमुकगोत्र नान्दरीमुण प्रपितामह जमुकदेव- 
रमेन्ेप मधुयवयुतः पिण्डस्ते श्वयति ववगरेन दमोद्ध मागे शपित्ामहायापमुकर 
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पिण्डान्ते पिष्डरोषञ् विकीयं लेपभाजिनः । 

प्रीणयेत्‌ करटेपेन नैकोदिष्टेष्वयं विधिः ॥ ५२ ॥ 
देवतापितृतष्त्य्थं सावित्रीं दशधा जपेत्‌ । 
देवताभ्यल्िधा जष्ला पिण्डान्‌ सम्पूजयेत्ततः ॥ ५३ ॥ 


गोत्रे नान्दीमुखि मातरमुकर देवि मधुयवयुत एष पिण्डस्ते स्वधेति वाक्येन दभमूञे 
मात्रे अमुकगोत्रे. नान्दीमुखि यपितामद्यमुकिं देवि मधुयवयुत एष पिण्डस्ते 
स्वधेति वाक्येन दर्भमध्ये पितामहे अमुकगोत्रे नान्दीमुखि प्रपितामद्यमुकि देवि 
मधुयवयुत एष पिण्डस्ते स्वेति वाक्येन दर्मा प्रपितामहे अमुकगोत्र नान्दीमुख 
मातामहामुकदेवशमन्नेष मधुयवयुतः पिण्डस्ते स्वधेत्यनेन वाक्येन दमक मातामहाय 
अमुकगोत्र नान्दीयुख प्रमातामह अमुकदेवार्मन्नेष मधुयवयुतः पिण्डस्ते स्वमेत्यनेन 
वाक्येन दभमध्ये प्रमातामहाय अमुकगोत्र नान्दीमुख ब्रद्धप्रमातामह अमुकदेवदामेन्नेष 
मधुयवयुतः पिण्डस्ते स्वधेत्यनेन . दभि बृद्धप्रमातामहाय अमुकगोत्रे नान्दीमुखि 
मातामहचमुकि देवि मधुयवयुत एष पिण्डस्ते स्वधेत्यनेन वर्भमञे मातामहे 
अमकगोत्रे नान्दीमुखि प्रमाताम्यमुकि देवि मधुयवयुत एष पिण्डस्ते स्वधेत्यनेन 
दभमध्ये प्रमातामद्ये अमुकगोत्रे नान्दीमुखि बद्धममातामह्यमुकरि देवि मधुयवयुत 
एष पिण्डस्ते स्वधेति वाक्येन द्भ बृद्धप्रमातामद्ये च पिण्डं द्यादिव्य्थः॥५१॥ 

पिण्डान्ते इत्यादि । पिण्डान्त पिण्डप्रदानान्ते पिण्डानमितः पिण्डरोषं 
विकीयं विक्षिप्य ओ“ केपमुजः. पितरः प्रीयन्तामिति वाक्येन करलेपेन हस्तर्पे- 
नानेन लेयभाजिनश्चतर्थायान्‌ पितृन्‌ प्रीणयेत्‌ । एकोदिषटप्वयं विधिर्ेपमाजिपि- 
तृप्रीणनविधिनास्ति ॥ ५२॥ ` 

देवतेत्यादि । ततो दैवतापिवृवृध्य् सावित्रीं गायत्रीं दधा जपेत्‌ । 
ततो दर्बताभ्य इति मन्त्ं॒त्रिधा जघ्वा ततो गन्धपुप्पाभ्यां पिण्डान्‌ 
सम्पूजयत्‌ ॥ ५३ ॥ 
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पज्वास्य धूपं दीपं च निमीस्य नयनदयम्‌ । 
दिव्यदेहधरान्‌ पितृनश्चतः कव्यमघ्वरे । 
विभाव्य प्रणमेद्धीमानिमं मन्तमुदीरयन्‌ ॥ ५४ ॥ 
पिता मं परमो धर्मः पिता मे परमं तपः । 
खगैः पिता मे तत्त तुप्तमस्यखिलं जगत्‌ ॥ ५५ ॥ 
ततो निमास्यमादाय प्राथयेदारिषः पितुन्‌ ॥ ५६ ॥ 
आरिषो मे प्रदीयन्तां पितरः कषणामयाः । 
वेदाः सन्ततयो निलयं वद्धन्तां बान्धवा मम ॥ ५७ ॥ 
पातारो मे विवदन्तां ब्हून्यन्नानि सन्तु मे । 
याचितारः सदा सन्तु मा च याचामि कञ्चन ॥ ५८ ॥ 
दैवादितो डिजान्‌ पिण्डान्‌ व्िखजेत्तदनन्तरम्‌ । 
तथेव दक्षिणां कुर्यात्‌ पक्षेषु त्रिपु तवित ॥ ५९ ॥ 
प्र्वाल्येत्यादि । ततो धूपं दषे च प्रज्वाल्य नयनद्रयं निमील्य 
दिव्यदेहधरान्‌ अध्वरे यज्ञे कव्यं -पिव्यमन्नं अक्षतः खादतः पितृन्‌ विभाव्य 
विचिन्त्यमं वक्ष्यमाणं मन्तमुद्रीरयन्‌ की्तंयन्‌ धीमान्‌ जनस्तान्‌ प्रणमेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
तमेव मन्तरमाह पिता म इत्याम्‌ ॥ ५ ॥ 
तत इत्यादि । ततः परं निमाल्यं पृप्पायादाय गृहीत्वा आशिषो मे 
प्रदीयन्तामिव्याच्ं मा च याचामि कञ्चनेवयन्तं मन्तद्रयमुदरीरयन्‌ कर्मसाधक्रः 
पितृनारिषः कामान्‌ प्राथयेत्‌ याचेत्‌ ॥ '^६-'५८ ॥ 
देवादिित इत्यादि । तदनन्तरं दंवादितो दैवपक्षाद्विकमतो ब्रह्मन्‌ 
क्षमस्वेति पिण्ड गयां गच्छेति च वाक्यमु्रन्‌ तत्वभित साधको दर्ममयान्‌ 
द्विजान्‌ पिण्डांश्च विसृजेत्‌ । तथेव दवेवादिक्रमेणेव त्रिष्वपि पक्नपु ओ“ तत्सत्‌ 
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गायत्रीं दाधा जप्ता देवताभ्योऽपि पञ्चधा । 

ष्टा प्रह्व रति व्रिप्रमिदं पृच्छेत्‌ ृताञ्ञकिः ॥ ६० ॥ 

इदं श्रां समुच्चायै साङ्गं जातमुवीरयेत्‌ | ` 

द्विजो वदेत्‌ सम्यगेव साङ्गं जातं विधानतः ॥ ६१ ॥ 
`  अङ्धवैगुण्यशान्यर्थं प्रणवं दहाधा जपन्‌ । 

अच्छिद्राभिविधानेन कुयात्‌ कम॑समापनम्‌ । 

पात्रीयान्नानि पिण्डांश्च ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 

विप्राभावे गवाजेभ्यः सछिटे वा विनिःक्षिपेत्‌ । 

बृद्धिश्रामिदं भ्रोक्तं नित्यसंस्कारकमेणि ॥ ६३ ॥ 

श्राद्धे पवेणि कन्तेव्ये पवेणत्येन कीत्तेयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 


अदयत्यादि कतेतदाभ्युद यिकशराद्धप्रतिष्ठाथं दिरण्यादिकममुकगोत्नायामुकदेवशमेणे 
ब्राह्मणाय दक्षिणां दातुमहसमुतपरजे इति वाक्रयन यथ्रागक्ति हिरण्यादिकं दक्षिणां 
कुयात्‌ ॥ ५९. ॥ 

गायत्रीमित्थाद्वि । ततो गायत्रीं दयाधा जघ्वा देवताभ्य इति मन्त्रमपि 
पञ्चधा ज्वा -वहिं रविं च इष्टा छृताश्चलिः सन्‌ विप्रमिदं च्छत्‌ ॥ ६० ॥ 

विप्रं परति कि पृच्छदवित्यपेक्षायामाह इदमित्यादि । इदं श्राद्धं समुचय 
साङ्गं जातमित्युदीरयत्‌ । याजनया इदं श्राद्धं साङ्गं जातमित्येव विप्रं एच्छेत्‌ । 
ततो विधानतः सम्यगेव साङ्गं जानमिनि द्विजां वदेन्‌ ॥ ६१ ॥ 

` अच्छिद्रामिविधानेन कृतमेतच्छराद्कमा ऽच्छिद्रमस्तिति वाक्येन 
॥ ६२ ॥ ६३ ॥ । 

णव्रमाभ्युदयिकश्राद्रविभिमुक्तवेदानीं सविरेपेण तेनैव विधिना पार्व- 
णादरिकमपि धाद्धं विधातव्यमित्याह शाद्धे इत्यादिभिः । पर्वण्यमावास्यादो 
कत्तव्य श्राद्ध कल्पनीग्रष्वनुज्ञावाक्यपु पार्वणत्वेन श्राद्धं कीततयदुच्वारयेत्‌ ॥६४॥ 
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देवतादिपरतिष्ठासु तीथेयात्राभवेहायोः । 
पावेणन विधानेन श्रादमेतदृदीरयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
नेतेषु श्राद्ृतयेषु पितृन्नान्दीमुखान्‌ वदेत्‌ । 
नमोऽन्तपुष्टयायिखत्र सखधाये पदमु्रेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
पिच्रादित्रयमध्ये तु यो जीवति वरानने । 
तस्योद्धुतनमुद्धिल्य श्रां कुयाद्विचक्षणः ॥ ६७ ॥ 
जनकादिषु जीवत्सु त्रिषु श्रां विवज्जेयेत्‌ । 
तेषु प्रीतेषु देवेशि श्राद्धयज्ञफलं रमेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
 जीवतितरि कस्याणि नान्यश्राडाधिकारिता । 
मातुः श्रा विना पल्यास्तथा नान्दीमुख विना ॥ ६९ ॥ 
एकोदिष्टे तु कोलेशि विश्वदेवान्न पूजयेत्‌ । 
एकमेव समुदिश्याऽुज्ञावाक्यं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
दक्षिणाभिमुखो दद्यादन्नं पिण्डं च मानवः । । 
यवस्थाने तिला देयाः सर्वैम॑न्यच्च पूर्ववत्‌ ॥ ७१ ॥ 

देवतादीत्यादि । देवतादिभतिष्टासु तीथेयात्राप्रवेदायोश् कततैव्ये श्राद्ध 


कल्पनीयेप्वनुज्ञावाक्येषु पार्वणेन विधानेनेतच्छाद्धमित्युदरीरयत्‌ ॥ ६५ ॥ 


नैतेष्वित्यादि । एतेषु श्राद्धृत्येयु पितन्नान्दीमुखान्न वदेत्‌ फं च 


देवताभ्यः पितुभ्यश्चेति मन्त्रेण नमोऽन्ते पुष्टये इत्यत्र स्वधायै इति षदर्ुच्वरत्‌ । 
अन्यत्‌ सरव पूर्ववदेव विधेयम्‌ ॥ ६६ ॥ 


ऊद्धतनम्‌ उद्धभवम्‌ ॥ ६७॥ ६८॥ 
जीवद्धित्यादि । हे कल्याणि पितरि जीवति सति पुत्रस्य मातुः पल्याश्च 


श्राद्धं विना तथा नान्दीमुखमाभ्युदढयिकरमपि श्राद्धं विना अन्यश्राद्धाधिकारिता 
नास्तीत्यन्वयः ॥ ६९ ॥ 


एकोदिषटे श्राद्धे ॥ ७० ॥ ७? ॥ 
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प्रेतश्रारे विरोषोऽयं गङ्भायचौ वित्रजेयेत्‌ । ` 
मृतं समुष्छिखेत्‌ प्रेतं वाक्ये दानेऽ्नपिण्डयोः ॥ ७२ ॥ 
 . एकमुदिश्य यत्‌ श्रदमेकोदिष्टं तदुच्यते । ` 
्रेतस्यान्ने च पिण्डे च मटयं मांसं नियोजयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
 अशोचान्तात्‌ हितीयेऽहव श्रां यत्‌ कुरते नरः । 
 प्रेतश्राडं विजानीहि तदेवं कटनायिके ॥ ७४ ॥ 
 गभस्रावाज्जातमतादन्यत्र मृतजातयोः । 
कुराचारानुसारेण मानवोऽशोचमाचरेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
द्विजातीनां दशाहेन दादाहेन पक्षतः | 
शुद्रसामान्ययेोदवि मासेनाशोचकत्पना ॥ ७६ ॥ 


प्रेतश्राद्ध इत्यादि । प्रेतश्राद्धे गङ्गाद्या विवजयेत्‌ न कुर्यात्‌ । 
अनुज्ञावाक्येऽन्नपिण्डयोदनि च मृतं जनं प्रतं समुद्धिवेदुश्चारयेत्‌ । प्ेतश्राद्धेऽयं 
विरोषो विज्ञेयः ॥ ७२ ॥ । 

ननु किंनाम एकोदिष्टं श्राद्धं तत्राह एकमुदिदयेत्यादिं । नियोजयेत्‌ 
समपेयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 

ननु परेतश्राद्धं किन्नाम तत्राह अज्चोचान्तादित्यादि । अशौचान्तात्‌ 
अशौचस्यान्तो यत्रास्ति तदशोचान्तं तस्मात्‌ ॥ ७४ ॥ 

अथ प्रसङ्गादशौचादिभ्यवस्थामाह गम॑स्रावादित्यादिमिः। गर्मलावाद्रम 
पातात्‌ जातमरतात्‌ जातः सनेव मृतो जातमृतस्त्माज्चान्यत्रान्ययोमतजातयो 
सतोर्मानवः स्वस्वकुलाचारानुसरिणाशोचमङुचिक्रियामाचरेत्‌ कुर्यात्‌ ॥ ७५ ॥ 

द्विजातीनामित्यादि । उपनीतसपिण्डमरण शि्रुजनने च द्विजातीनां 
ब्राह्मणक्षत्रिथवेश्यानां क्रमतो दशाहेन द्वादशाहेन पक्षतः पक्षेणाश्लौचकल्पनां 
विज्ञेया । शद्रसामान्ययोस्तु मासेनारोचकल्पना विज्ञेया । शूद्रसामान्यवणैयोरूप 
नयनस्थाने विवाहो ज्ञेषः ॥ ७६ ॥ 
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असपिष्डमृतज्ञातो त्रिरात्रारोचमिष्यते 

श्ृण्वतोऽपि गताशोचे सपिण्डस्य सृति रिषे ॥ ७७ ॥ 
अशुचिर्नाधिकारी स्यादैवे पयि च कमणि । 

ऋते कुटाचनादाये तथा प्रारब्धकर्मणः ॥ ७८ ॥ 
पञ्छयर्षाधिकान्‌ मर्त्यान्‌ दाहयेत्‌ पितृकानने । 

भत्र सह कुटेदानि न दहेत्‌ कुटकामिनीम्‌ ॥ ७९ ॥ 
तव खरूपा रमणी जगलयच्छन्नविग्रहा । 
 मोहाद्वतुश्चितारोहात्‌ भवेन्नरकगामिनी ॥ ८ ° ॥ 
ब्रह्ममन्तोप(सकांस्तु तेषामाज्ञानुसारतः । 

प्रवाहयेदा निखनेदाहयेद्ापि कालिक ॥ ८१ ॥ 
पुण्यक्षेत्रे च तीर्थे वा देव्याः पर्वे विरोषतः । 
कुलीनानां समीपे वा मरणं शास्तमम्बकि ॥ ८२ ॥ 
विभावयन्‌ सलयमेकं विर्मरम्‌ जगतां त्रयम्‌ । 

परित्यजति यः प्राणान्‌ स खरूपे प्रतिष्ठति ॥ ८३ ॥ 


असपिण्डेत्यादि । असपिण्डमृतज्ञातो सपिण्डमिन्ने गोत्रजे भृते सति 


क्रिरात्रमशोचमिप्यते । गताशोवेऽश्ोचे गते सरति सपिण्डस्य मृति मरणं 
शरृण्वतोऽपि जनस्य त्रिरात्रादोचमिप्यते ॥ ७७ ॥ 


अ्युचिरित्यादि । हे आदये कुला्चनात्तथा  प्रारन्धकर्मणश्च ऋते 


कुखार्चन प्रारब्धकर्मभ्यामन्यस्मिन्‌ देवे पिव्ये च कर्मण्यश्ुचिजनोऽधिकारी 
न स्यात्‌ ॥ ७८ ॥ 


पितृकानने इमहाने ॥ ७९-८२ ॥ 
विभावयल्िति । विभावयन्‌ विचिन्तयन्‌ । स्वरूपे परमात्मनि ॥८३॥ 
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प्रेतभृमो रं नीता स्लापयित्वा घ्रतोक्षितम्‌ । 
उत्तराभिमुखं कृता राययेत्तं चितोपरि ॥ ८४ ॥ 
सम्बोधनान्तं तद्रतं प्रेताख्यानं समुच्चरन्‌ । 
दृच्चा पिण्डं प्रेतमुखे दहेदह्विमनुं स्मरन्‌ ॥ ८५ ॥ 
पिण्डन्तु रचयेत्तत्र सिद्धान्नस्तण्डुटेश्र वा | 
यवगोधुमचूर्णेवां धात्रीफलसमं प्रिये ॥ ८६ ॥ 
स्थितपु प्रतपुत्रेषु व्ये श्रादाधिकारिता । 
तदभावेऽन्यपूत्रादां व्येषठानुक्रमतो भवेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
अरोचान्तान्तदिवस कृतस्रानो नरः शुचिः । 
मृतप्रेतचमुक्यथमुत्सूजेत्तिटकाच्नम्‌ ॥ ८८ ॥ 
प्रेतभूमाविव्यादि । प्रेतसृमां शवं नीत्वा॒घृतोक्चितं ध्रृताभ्यक्तं तं 
लापयित्वोत्तरामिमुखं कृत्वा चितोपरि तं चवं चाय्रयेत ॥ ८ ॥ 
सम्बोधनान्तमिव्यादि । सम्बाधनान्तं सम्बोधनविमक्तयन्तं प्रेताख्यानं 
प्रेतनाम तदरोत्रश्च समुच्चरन्‌ ओ" जदयामुकगोत्र प्रत पितरमुक्रदेवयर्मन्नेप पिण्डस्ते 
स्वपति वाक्यमुदीरयन्‌ प्रतमुगे पिण्डं दत्तवा वहिमनुं रमिति मन्तं स्मरन्‌ सन्‌ 
दावं दरत्‌ ॥ ज्येष्ठे पुत्र ॥ ८५.८७ ॥ 
अडाचान्तेदयादि । अचोचान्तान्तदिवमे अन्नौचान्ताद्रासरात्‌ परभ्मिन्‌ 
वासर । टकृतस्लानः गचिश्च सन्नरः आ अचेत्यादि अमुकगोत्रम्य प्रेतस्य 


पितुर्यकदव्मणः प्रेतवविमुक्तयथममुकगोत्रायामुकदेव्यमंण त्राह्मणाय द्रातु 
काश्चनसरहितांम्निरानहम्‌न्यरने इति शाक्चन मत्प्रेतव्वविमुक्तयध्र तिलकाश्चरन- 


मुत्मृजेत्‌ ॥ ८८ ॥ 


दरामाह्यासः ` २९९ 


गां भमि व्रसनं यानं पात्रं धातुविनिमितम्‌ । 
भोज्यं दहुविधं दात्‌ प्रेतस्रगाय सत्युतः ॥ ८९ ॥ 
गन्धं माल्यं फट तोयं शय्यां प्रियकरीं तथा । 
यद्‌ यत्‌ प्रेतपिय्ं द्रव्यं तत्‌ स्वगाय समत्सजत्‌ ॥ ९० ॥ 
ततस्तु त्रषभञ्चके त्रिरुलाङ्कन टाञ्छितम्‌ । 
स्र्णनालङ्छतं छता यजेत तत्वरवाप्तयं ॥ ९१ ॥ 
प्रतश्राद्धाविधिना श्राद्धं कलाऽतिभक्तितः । 
व्रह्मजन तद्यणान्‌ कटान श्वध्नाना भाजयत्‌ ॥ ५२ ॥ 
दानष्वश्त्छं मनुजः कुवन्‌ श्रां स्वद्कितः । 
युभुक्षितान शजयिता प्रेतं मोचयत प्तिः ॥ ९३ ॥ 
आद्काटिष्टमतत्त प्रेतवान्मुक्तिकारणम्‌ । 
वरप वप मृततिथां दद्यादन्नं गतामव ॥ ५४ ॥ 
बहुभिविधिमिः कि वा क्ममिबहुमिश्च कम्‌ । 
सर्वसिद्धिमवाप्नोति मानवः कौलिकाचनान ॥ ९५ ॥ 
त्रिना हामाज्नपन्‌ श्राद्धात संम्कपु च कमसु | 
रम्पृणकार्यसिद्धिः स्यादकया कौलिकाचग्रा ॥ ९६ ॥ 
गामिस्यादि । ओ“ अयामुकेगोत्रस्य प्रनम्य पिनुरमुकदेवदामणः स्वगाथ- 
ममुकगोत्राय्रामकद वदश्मणं व्राह्मणाय गाममामदहट सम्प्रदद इति वक्रयन सस्त 
प्रतस्बरगाय गां दरदान्‌ | इृत्मव कल्पितन तत्तद्राक्यन भूम्यादिकमपि प्रतस्वगाय 
दयात्‌ ॥ 4९. ॥ _ 0 ॥ । 
तन्स्वरगवापतय प्रतम्वगावाप्तयं | <. ॥ ८. | 
बुभुश्षिनान श्रुधितान. ॥ ९.३ ॥ 
आचत्यादि । ण्तद्राच्मकराद्िष्टं तु मरतम्ब प्रतलवान्मुक्तः कारणं भवति । 
अतःपरं वपं वपं म्रननिधा कम्प्यिमाण णकादिष्श्राद्ध मरतं प्रतं नोच्चारयेद्ित्यव- 
गन्तव्यम्‌ । गतासव विगतघ्राणाय ॥ ^. -०.5 | 
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शङ्कां चतुर्थीमारभ्य शुभकर्माणि साधयेत्‌ । 
असितां पञ्चमीं यावत्‌ विधिरेष रिवोदितः ॥ ९७ ॥ 
अन्यत्रापि विरुदेऽद्वि गुवैविक्छोलिकाज्ञया ।` 
कर्माण्यपरिहायाणि कमथ कत॑महति ॥ ९८ ॥ 
गरहारम्भः प्रवेराश्च यात्रा रल्लादिधारणम्‌ । 
सम्पूञ्याऽऽयां पञ्चतच्चैः कु्यदेतानि कौलिकः ॥ ९९ ॥ 
संक्षेपयात्रामथवा कुर्यात्‌ साधकसत्तमः । 

` ध्यायन्‌ देवीं स्मरन्मन्तं ना गच्छेद्‌ यथामति ॥ १०० ॥ 
सवासु देवताचसु शारदीयोत्सवादिषु । 
तत्तत्कस्पोक्तविधिना ध्यानपूजां समाचरेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
आधापूजोक्तविधिना बिहोमं प्रयोजयेत्‌ । 
कौटाचैनं दक्षिणाञ्च छता कम समापयेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
गङ्खां विष्णुं रितं सूर्यं ब्रह्माणं परिपूञ्य च । 
उदेश्यमर्च॑येदेवं सामान्यो विधिरीरितः ॥ १०२ ॥ 
कोलिकः परमो धर्मः कौलिकः परदेवता । ` 
कौलिकः परमं तीर्थं तस्मात्‌ कौलं सदाचैयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
सादत्रिकोरितीर्थानि वह्यायाः सवैदेवताः । 
वसन्ति कोरिकि देहे किन्न स्यात्‌ कौलिकानवैनात्‌ ॥ १०५॥ 
ूर्णाभिषिक्तः सत्कोटो यस्मिन्‌ देशो विराजते । 
धन्यो मान्यः पुण्यतमः स. देशः प्राते सुरैः ॥ १०६ ॥ 
कृतपूणामिषेकस्य साधकस्य शिवात्मनः । 
पुण्थपापविहीनस्य प्रभावं वेत्ति को भुवि ॥ १०७ ॥ 


शुङ्कामित्यादि । असितां -ङृप्णाम्‌ । यावदरित्यवधो ॥ ९७-१०८ ॥ 


दडमोल्टासः | ३०१ 


केवलं नररूपेण तारयन्नरखिरं जगत्‌ । 
रिक्षयन्‌ रोकयात्राञ्च कौलो विहरति क्षितौ ॥ १०८ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । | 
पर्णाभिषिक्तकोटस्य माहाल्यं कथितं प्रभो । 
विधानमभिपेकस्य कृपया श्रावयख माम्‌ ॥ १०९ ॥ 
श्रीसदाहिवे उवाच । 
विधानमेतत्‌ परमं गुप्तमासीद्‌ युगतरये । 
गुप्तमावेन कुर्वन्तो नरा मोक्षं ययुः पुरा ॥ ११० ॥ 
प्रवले कलिकाले तु प्रकारो कुटखवत्मेनः । 
नक्तं वा दिवसे कुर्यात्‌ सप्रकाश्ाभिषेचनम्‌ ॥ १११ ॥ 
नाऽभिपरके विना कोटः केवलं मयसेवनात्‌ । 
ूर्णाभिपेकात्‌ कौटः स्यौत्‌ चक्राधीशः कुलाचैकः ॥११२॥ 
तत्राभिषकपूर्वेऽह्नि सवव्रि्नोपशान्तये । 
यथाराक्तयुपचारेण विधेशं पूजयेद्रहः ॥ ११३ ॥ 
ूर्णाभिपेकविभि श्रोतुमिच्छन्ती श्रीदेव्युवाच । पूर्णाभिषिक्तकोलम्ये- 
त्यादि ॥ १०९. ॥ | 
एवं प्रार्थितः सन्‌ श्रीसदाशिव उवाच । विधानमित्यादि ॥ ११० ॥ 
नक्तं रत्नो ॥ ११२ ॥ ११२ ॥ 
अथ पूर्णाभिपेकम्य विधानमाह तत्रेदयादिभिः। विघेशम्‌ गण- 
पतिम्‌ ॥ ११३ ॥ 
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गुर्थेन्नाधिकारी स्यात्‌. श्युभपुणाभिषेचने । 
तदाऽभिषिक्तकोलेन संस्कारं साधयेत्‌ प्रिये ॥ ११४ ॥ 
खान्ता्ण बिन्दुसंयु्तः बीजमस्य प्रकीत्तितम्‌ ॥ ११५ ॥ 


 गणकोऽस्य ऋषिदन्दो निदृत्‌ विल्तु देवता । 
कन्तव्यक्मणो विन्नशान्यर्थे व्रिनियोगिता ॥ ११६ ॥ 
धड्दीषेयुक्तमूलेन षडङ्गानि समाचरेत्‌ । 


प्राणायामं ततः कतरा ध्यायेद्‌ गणपति दिवे ॥ ११७ ॥ 


गुरुरित्यादि । चेत्‌ यद्यनमिषिक्तत्वात्‌ श्रुभपूर्णामिपेचने गुरूरधिकारी 
न स्यात्तदाभिषिक्तकोरेन पूर्णाभिपेचनं संस्कारं नरः साधयेत्‌ ॥ ११४ ॥ 

अथ गणपतिपूजाया विधानमेवाह खान्ताणेमित्यादिभिः । निन्दुसंयुक्त- 
मनुश्वारसदहितं खान्ताण खस्यान्तिमं गकारखूपमक्षरम्‌ अस्य विन्नदाम्य वीजं 
प्रकीरितम्‌ ॥ ११५ ॥ 

अथ ऋषिन्यासं विधातुं .गणपतिवीजमन्तस्य ऋष्यादिकमाह गणकं 
इत्यादिना । अस्य गणपतिबीजमन्तस्य गणक ऋषिनिब्रच्छरंदो विन्न देवता 
कव्यस्य श्युभपृणाभिपककर्मणो विघ्रशान्तयर्थं विनियोगः । शिरसि गणकाय 
त्रये नमः । मुखे निङ्ृच्छन्दमे नमः । हृदये विघ्नाय देवतायै नमः । 
इति ऋषिन्यासं विदध्यात्‌ ॥ ११६ ॥ . 

पडित्यादि । ततः षड्दीेयुक्तेन मूलेन गणपतिनीजेनाङ्गुष्ठादीनि 
हृदयादीनि च षडङ्गानि प्रति न्यासं समाचरत्‌ । गां अङ्गुष्टाभ्यां नमः| गी 
तर्जनीभ्यां स्वाहा । गू मध्यमाभ्यां वषद्‌ । गै अनामिकाभ्यां ह| गों 
कनिष्ठाभ्यां वोप । गः करतरृष्ठाम्यां फट्‌ । इत्युङ्गुएादिषडञजन्यासम्‌ । 
गां हृदयाय नमः । गौ शिरमे स्वाहा । .यू शिखायै वषट्‌ । गो कवचाय हँ 
गो नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । गः करतलपुष्ठाभ्यां फट्‌ । इति हदयादिषडङ्गन्यासं च 
विदध्यादित्यथः । ततो गमिति मन्देण प्राणायामं हृत्वा गणपतिं ध्यायत्‌ ॥ १ १७॥ 


द 


| द्मेह्छसः ` ३०३ 
सिनदूरामं त्रिनेत्र पुतरजटठरं हस्तपदमदेधानं 
खड्ां पाशाङ्कुशोटान्युरकरविरसदयारुणीपू्णकुभम्‌ । 
बालेन्दूदी्तमौङि करिपतिवरदनं बीजपूराद्रगण्डं 
मोगीन्द्राबद्धभूषं भजत गणपति रक्तवखाङ्गरागम्‌ ॥ ११८॥ 
घ्यालैवं मानसर पीठशक्तीः प्रपूजयेत्‌ । 
तीा च वालिनी नन्दा भोगदा कामरूपिणी ॥ ११९ ॥ ` 
उग्रा तेजखती सत्या मध्ये विन्नबिनाशिनी । 

 पूर्वादितोऽच॑यिैताः पूजयेत्‌ कमखसनम्‌ ॥ १२० ॥ 


गणपतिध्यानमेवाहैकेन सिन्दूराभमित्यादि । हे भक्ता गणपतिं गणे्ानं 
यूयं भजतेस्यन्वयः । कथम्भूतं गणपतिम्‌ सिन्दूराभम्‌ सिन्दूरेणामा दीसियेस्य 
ग्रस्मिन्‌ वा तथाभूतम्‌ । पुनः कीटशम्‌ त्रिनेत्र त्रिखोचनम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ 
थुतरजठरम्‌ अतिविशालकुक्षम्‌ । पुनः कीदशम्‌ हस्तपगरैः पाणिकममेः खड्गं 
पाशाङ्कुरोष्टानिः पारामङ्कुदं वरं च. दुधानं दधतम्‌ । पुनः कीटदाम्‌ उर्करविल- 
सद्वारुणीपरणकुम्भम्‌ उरो विकाले करे शुण्डायां विलसन्‌ भासमानो वारण्या 
मदिरया पूर्णः कुम्भो यस्य तथाभूतम्‌ । पुनः कीद्दाम्‌ बलेन्दहीप्तमोरिम्‌ 
बङन्दुनोदीप्ो मौलिः किरीरं यस्य तथाभूतम्‌ । पुनः कीडृदाम्‌ करिपतिवदनम्‌ 
करिपतेर्गजराजस्येव वदनं मुखं यस्य॒ तथाभूतम्‌ । पुनः कीटशम्‌ बीजपूराद्र- 
गण्डम्‌ ब्रीजपुरेण मदप्रवाहेणाद्रौ गण्डौ कपोरो यस्य तथाभूतम्‌ । पुनः 
कीडदम्‌ भोगीन्द्राबद्धभूषम्‌ भोगीन्द्रेण सपेराजेन बद्धा भूषा यस्ययेनवा 
तथाभूतम्‌ । पुनः कीदशम्‌ रक्तवशनाङ्गरागम्‌ रक्तवश्ेणाङ्गे रागो रक्तत्वं यस्य 
तथाभूतम्‌ ॥ ११८ ॥ | 

ध्यातवैवमित्याद्वि । एवं गणपतिं ध्यात्वा मानसेरुपचारेरिष्ा पूजयित्वा च 
प्रणवादिनमोऽन>ेन नाममन्तेम गन्धपुष्पादिभिः पीठशक्तीः प्रपूजयेत्‌ । थाः 
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पुनर््याता गणेशानं पञ्चतच्छोपचारकैः । 

अभ्यव्ये तच्चतुदिश्च गणेरां गणनायकम्‌ ॥ १२१ ॥ 

गणनाथं गणक्रीडं यजेत्‌ कोलिकसत्तमः । 

एकदन्तं रक्ततुष्डं टम्बोद्रगजाननो ॥ १२२ ॥ 

महोद्रञ्च विकटं धूम्राभं विन्ननादानम्‌ ॥ १२३ ॥ 

ततो ब्रह्मीमुखाः राक्तीदिक्पाटांश्च प्रपूजयन । 

तेषामस्राणि सम्पूज्य विघ्रराजं विसज्जेयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 

एवं सम्पूज्य विचचेदामधिवासनमाचरेत्‌ । 

भोजयेच पञ्चतचेवरद्यज्ञान्‌ कुरसाधकान्‌ ॥ १२५ ॥ 
पीठशक्तीः प्रपूजयेत्ता आह तत्रा चेप्यादिनैकेन । पूर्वादितः करमेणेताम्तीत्रा्या 
अचेयित्वा प्रणवादिनमोऽ्तेन नाममन्तेण गन्धपुष्पादिभिः कमलासनं पूज- 
येत ॥ ११९. ॥ १२० ॥ 

पुनरित्यादि । कोलिकसत्तमः पुनर्गणेज्चानं ध्यात्वा पञ्चतत््वोपचारकैः 

पर्वोक्तमन्वशोधितेमादिभिः पश्चतत्त्वरन्येश्च पाचार्ध्याचमनीयादिभिरूपचारे- 
रभ्यच्यै॑ च. तच्वतुर्हिश्च नमोऽन्तनाममन्तेण गन्धपुप्पादिमिर्गणेशादीन्‌ क्रमतो 


यजेत्‌ ॥ १२१--१२२ ॥ 
तत॒ईत्यादि । ततः परं प्रणवादिनमोऽन्तनाममन्तेण गन्धपुप्पादिभि- 
ब्ाह्मीमुखा ब्राह्मीपरभृतीरष्टशक्तीरिन्द्रादीन्‌ दिक्पालांश्च प्रपूजयन्‌ तेषां दिक्पाला- 
नामसख्राणि चं सम्पूज्य विन्नराज क्षमस्वेति वाक्यन विराजं विसजेयेत्‌ ॥१२४॥ 
एवमित्यादि । एवं विरद सम्पूज्य वक्ष्यमाणेन विधिना अधिवासन- 
माचरेत्‌ कुर्यात्‌ ॥ १२५ ॥ ` 


दकमोल्यासः | ३०५ 
ततः परदिने खातः इतनियोदितक्रियः । 
आजन्मकृतपापानां क्षयां तिरखुकाञखचनम्‌ । 
उत्सृजेत्‌ कौलतृप्तय्थ भोव्यञ्चैकमपि प्रिये ॥ १२६ ॥ 
अर्यं द्वा दिनेशाय बह्यविष्णुरिवग्रहान्‌ । 
अचंयिला मातृगणान्‌ वसुधारा प्रकस्पयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
कर्मणोऽभ्युदयाथाय बरटिश्रादं समाचरेत्‌ । 
ततो गल्या गुरोः पारश प्रणम्य प्राथयेदिद्म्‌ ॥ १२८ ॥ 
त्राहि नाथ कुखचारनखिनीकुटवह्म । 
तयादाम्भोर्हछायां देहि मदि कूपानिधे ॥ १२९ ॥ 
आज्ञां देहि महाभाग श्युभपूणाभिषचने । 
निर्विघ्नं कर्मणः सिदिमुपेमि वस्मसादतः ॥ १३० ॥ 
रिवशक्याक्लया वत्स कुरु पूणाभिषचनम्‌ । 
मनोरथमयी सिदिजयतां दिवदासनात्‌ ॥ १३१ ॥ 
इत्थमानज्ञां गुरोः प्राप्य सवोपद्रवशान्तये । 
आयुुक््मीवरारोग्यावाप्त्यै सङ्धुल्पमाचरेत्‌ ॥ १६२ ॥ 


तत इत्यादि । ततो दिनात्‌ परदिने खातः कृतनित्योदितक्रियश्च सन्‌ 


ओ अथामुकगोत्रः श्रीमदमुकदेवरमां आजन्मक्ृतारोषदुष्कृतक्षयकामोऽसुक- 
गोत्रायामुकदेवशर्मणे ब्राह्मणाय दातुं काश्चनसदितंस्तिलानदमुत्छजे इति 
वाक्येनाजन्मङ्कतपापानां क्षयार्थं तिलकाश्चनमुत्छजेत्‌ । तथेव कल्पितेन वाक्येन 
कोरतृप्तयथमेकं भोञयमप्युत्यजेत्‌ ॥ १२६- १२८ ॥ 


यत्‌ प्रारथवत्तदाह त्राहि नायेत्यादिभ्यां द्वाभ्याम्‌ ॥ १२९१३९१ ॥ 
रत्थमित्यादि । इत्थं गुरोराज्ञां प्राप्य सर्वोपिद्रवदान्तय आयुक््मी- 


वारोग्यपरास्यै च ओ अथामुकगोत्रः श्रीमदमुकदेवदा्मा निःगेषोपद्रवध्वंसक्राम 


39. 


३०६ महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 
ततस्तु कूतसङ्कस्पो वख्रारङ्कारभूषणेः । 
कारणेः शुद्धिसहितेरभ्यव्यै वृणुयाद्‌ गुरुम्‌ ॥ १३३ ॥ 
गुरमनोहरे गेहे गैरिकादिविचित्रिते । 
चित्रध्वजपताकाभिः फटपट्वशोभिते ॥ १३४ ॥ 
कि्भिणीजालमालाभिश्चन्द्रातपविभूषिते । 
घृतप्रदीपावरिभिस्तमोटेशविवजिते ॥ १३५ ॥ 
कपूरसहितेेरय्षधूषेः सुवासिते । 
व्यजनेश्वामरेर्देषणायैरटङ्कृते ॥ १३६ ॥ 
साधहस्तमितां वेदीमुचकेश्चतुरडइगुखाम्‌ । 
रचयेन्मृण्मयीं तत्र चूणेरक्षतसम्भवेः ॥ १३७ ॥ 


आयुरुक्ष्मीवरारग्यकामश्च डुमपूर्णाभिपेचनमहं करिप्ये इति सङ्स्पमाचरेत्‌ 
र्यात्‌ ॥ २३२ ॥ | | 

ततस्त्वत्यादि । ततस्तु कृतसङ्कत्पः शिष्यो वखालङ्कारभूषणेः गद्धि 
सहितेर्मसादिसदहितेः कारणे्मयेश्च गुरुमभ्यर्च्य ओ" अयामुकगोत्रः श्री अमुक 
देवशमां अमुकगोत्र श्रीमन्तममुकानन्दनाथं गुरुत्वेन भवन्तं वल्लादिभिरहं वृणे इति 
वाक्येन गुरं वसखादिभिवेणुयात्‌ ॥ १३३ ॥ 

गुरुरित्यादि । ततो गुरुरहि ग्रहे साधहस्तमितामुचकेरुचत्वे चतुरङ्गुलां 
चतुरङ्गुख्पिरिमितां मण्मर्यीं वेदीं रचयेत्‌ कल्पयत्‌ इति चतुथश्छोकगतैः 
पदेरन्वयः । मनोहरः हृव्यादीनि सप्तम्यन्तानि पदानि गेहस्य विशेषणानि 
भवन्तीति ज्ञेयम्‌ । चित्रभ्वजपताकामिश्च शोभितं ॥ १३४ ॥ 

किड्िणीजान्मालामिः श्ुद्रधण्टिकासमूहमालाभिश्च भूषिते यक्षधूैः 
श्ाखवृक्षरसंः । वह: ` मगूरपश्चः | २३५ ॥ १३६ ॥ 


दशमोलासः - ३०७ 


पतर क्तासितश्वेतद्यामलेः सुमनोहरम्‌ । 
मण्डलं सवेतोभद्रं विदध्यात्‌ श्रीगुरुस्ततः ॥ १३८ ॥ 
सखस्कस्पो क्तविधिना मानसाचावधिक्रियाम्‌ । 
का पूर्वाक्तमन्तेण पञ्चतचानि रोधयेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
संशोध्य पञ्चतच्ानि पुरःकत्पितमण्डले । 
स्वा्ण ब्रा राजतं ताम्रं मृण्मयं घटमेव वा ॥ ५४० ॥ 
क्षाछितञ्ाऽखरब्रीजन दध्यक्षतविचचितम्‌ । 
स्थापयेद्रह्यबीजेन सिन्दूरेण ऽदभयेत्‌ श्रिया ॥ १४१ ॥ 
क्षकारायेरकारान्तेवैर्णैबिन्दुविभूषितेः । 
मूटमन्तत्रिजापेन पूरयेत्‌ कारणेन तम्‌ ॥ १४२ ॥ 
अथवा तीथेतोयेन शुद्धेन पाथसाऽपि वा । 
नवरत्नं सुत्रण वा घटमध्ये विनिःक्षिपेत्‌ ॥ १४३ ॥ 
ततः परं श्रीगुरु्तत्र रचिताघ्रां बेदयां पीतरक्ता-सितश्वेतश्यामकेरक्षतस- 
म्भवेरवुरणैः सुमनोहरं सर्वतोभद्रं मण्डलं विदध्यात्‌ कुर्यात्‌ । असितैनीलवर्णैः । 
इयामकेहंरिदर्णः ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ 
स्वस्वेत्यादि । ततः स्वस्वकल्पोक्तविधिना मानसार्चावधिक्रियां मानस- 
पूजापयन्तां क्रियां कृत्वा पूर्वाक्तमन्तेण मद्यादीनि पश्चतत््वानि शोधयेत्‌ ॥१३९॥ 
संशोध्येस्यादि । पूर्वाक्तन मन्तेण पञ्चतत्वानि संशोध्य पृरःकल्मिते 
सर्वतोभद्रमण्डलेऽखबीजेन फटा मन्तरेण क्षारितं धोतं दध्यक्षतविचर्चितं दध्यक्षते- 
विरिक्तं स्वां मुवणभवं राजतं रजतोद्धवं ताम्रोद्धवं मृष्मयमेव वा घरं ब्रह्मबीजेन 
प्रणवेन स्थापयेन्‌ । श्रिया श्री बीजेन सिन्दुगणाऽङ्गयेच्च || १४०॥ १२१॥ 


्षकारायेरित्याद्वि । ततो विन्दुविभूषिनिगनुस्वारालडकृतैः क्षकाराचेरका- 
रान्तेधर्णैः सह मूलमन्तम्य त्रिजापेन कारणेन मयेनाऽथवा तीथेतोयेन शुद्धेन 


३०८ ` महानिर्वाणतन्तरम्‌ 
पनसोडुम्बराखत्थवकुाम्रसमुद्वम्‌ । 
पट्टवं तन्मुखे दद्यात्‌ वाग्भवेन कृपानिधिः ॥ १४४ ॥ 
हारावं मासिकं वापि फखाक्षतसमन्वितम्‌ । ` 
रामां मायां समुच्ायं स्थापयेत्‌ प्वोपरि ॥ १४५ ॥ 
बध्ीयादसखयुग्मेन ग्रीवां तस्य वरानने । 
रा्तौ रक्तं दिवे विष्णो छेतवासः प्रकीत्तितम्‌ ॥ १४६ ॥ 
स्थां स्थी मायां रमां स्मृता स्थिरीक्रत्य घटान्तरे । 
निक्षिप्य पञ्चतत्वानि नवपात्राणि विन्यसेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
राजतं राक्तिपात्र स्यात्‌ गुरुपात्रं हिरण्मयम्‌ । 
श्रीपात्रन्तु महाशङ्खं ताम्राण्यन्यानि कत्पयेत्‌ ॥ १४८ ॥ 


पवित्रेणाऽन्येन पाथसा जलेनापि वा तं घरं परथत्‌ । ततो घटमध्ये नवरनं 
सुवण ॒वा विनिःक्षिपेत्‌ ॥ १४२ ॥ १४३ ॥ 

तन्मुखे घंटमुखे । वाग्भवेन पमिति मन्त्रण ॥ १४४ ॥ 

शरावमित्यादि । ततः फलाक्षतसमन्वितं सुवर्णादिभवं मार्कं 
ग्ृत्तिकोद्धवं वापि शरावं रमां श्रीमिति मायां हीमिति च बीजं समुच्चयं 
पट्टवोपरि स्थापयेत्‌ ॥ १४५ ॥ 

तस्य घटस्य । ननु किं वर्णेन वलयुग्मेन घटस्य ग्रीवां बध्ीयादित्यपेक्षा- 
यामाह शक्तो रक्तमित्यादि ॥ १४६ ॥ 

स्थां स्थीमित्यादि । ततः स्थां स्थं मायां रमां स्मृता स्थांस्थीदहीः 
श्री“ स्थिरीभवेति मन्तं परित्वा भभ्थिरीक्ृतघरान्तरे पश्चतत्वानि निःकिप्य 
पूर्वोक्तविधिना नवपात्राणि विन्यसेत्‌ स्थापयेत्‌ ॥ १४७ ॥ 

ननु #ं द्रव्योद्धवानि नवपात्राणि विन्यसेत्तत्राह राजतमित्यादि । 
महाशङ्खं नरकपालम्‌ ॥ १४८ ॥ १५४९ ॥ 


ददामोह्छासः | ३०९. 

पाषाणदारुलोहानां पात्राणि परिवि्जयेत्‌ । 
दाक्त्या प्रकल्पयेत्‌ पात्रं महादेव्याः प्रपूजने ॥ १४९ ॥ 
पात्राणां स्थापनं छत्रा गुरून्‌ देवीं प्रतपयेत्‌ । 
ततस्वमृतसम्पुणेथरमभ्यचयेत्‌ सुधीः ॥ १५० ॥ 
द्दोयिता धूपदीपो सर्वैभूतबि हरेत्‌ । 
पीटदेवान्‌ पूजयिता षडद्गन्यासमाचरेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
प्राणायामं ततः कृता च्यालाऽपवाह्य महेश्वरीम्‌ । 
सखराक्त्या पूजयेदिष्टां वित्तदाटयं विवजयेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
होमान्तकृत्यं निष्पा्य कुमारीरशक्तिसाधकान्‌ । 
पष्पचन्दनवासोभिरचेयेत्‌ सद्गुरुः शिवे ॥ १५३ ॥ 
अनुगृह्णन्तु कोटा मे दिष्यं प्रति कुट््रताः | 
पू्णाभिषेकसंस्कारे भवद्धिरनुमन्यताम्‌ ॥ १५४ ॥ 
एवं पृच्छति चकरेरो तं ब्रूुरौरुमाद्रात्‌ । 
महामायाधरसादेन प्रभात्रात्‌ परमात्मनः । 
रिष्यो भवतु पूणस्ते परतच्परायणः ॥ १५५ ॥ 

गुखून. देवीमिति आनन्दभेरवादीनामप्युपलक्षणम्‌ । प्रतप॑येत पूवक्तिन 

तत्तन्मन्तेण ॥ १५० ॥ 
दरौयितवत्यादि । ततो घटं प्रति धूपदीपौ दशेयित्वा पूरवोँक्तमन्तेण 
सवैभूतबरिं हरेत्‌ दयात ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ 
होमान्तकृत्यं होमपय॑न्तं कतेव्यं कमं निप्पाय साधयित्वा ॥ १५३ ॥ 


| १५० ॥ 
धरतत््वपरायणः परब्रह्मतत्परः ॥ १५५ ॥ 


३१० महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 
शिष्येण च गु्देवीमचैयिलाऽचिते धटे | 
कामं मायां रमां जप्ा चाटयेदिमटं धरम्‌ ॥ १५६ ॥ 
उचिष्ठ ब्रह्मकरुरा देवतात्मक सिदिद्‌ । ` 
वत्तोयपष्वः सिक्तः रिष्यो ब्रह्मरतोऽसतु मे ॥ १५७ ॥ 
इत्थं सञ्चाल्य कटहामुत्तराभिमुखं गरः । 
मन्नैरतेवक्यमाणिरभिषिश्चेत्‌ कृपान्वितः ॥ १५८ ॥ 
सुभपूणाभिषेकस्य सदाशिव ऋषिः स्मृतः । 
छन्दोऽनुषटब्देवताऽऽया प्रणवं बीजमीरितम्‌ । 
शुभपर्णाभिषेकार्थे विनियोगः प्रकीपितः ॥ १५९ ॥ 


चिप्येणत्यादि । ततो. गुरुः शिष्येण देवीमच॑यित्वाऽधिते पूजिते घटे 
कामं मायां रमांङ्खी दही श्रीमिति मन्तरं जघ्वा वक्ष्यमाणमन्त्रेण विमलं धरं 
चालयेत्‌ ॥ १५६ ॥ 

घटचालनमन्तमेवाह उक्ि्ित्यायम्‌ ॥ १५५७ ॥ 

इत्थमित्यादि । इत्थं कर्शं धरं सश्चाल्य ृपान्वितो गुरुरुत्तराभिमखं 
शिष्यं वक्षयमाणेरतेमन्त्ररभिषिशचेत्‌ ॥ १५८ ॥ 

अथ शुभपूणाभिपेकमन्त्ाणामृप्यादिकमाह श्भपूर्णामिपेकस्येत्यादिना 
सधन । एषां शुभपूर्णामिपेकमन्ताणां सदाशिव ऋषिरनुष्टप्ठन्दः आद्या काली 
देवता प्रणवो बीजं शुभपूर्णाभिपेकार्थे विनियोगः । क्षिरसि सदाशिवाय ऋषये 
नमः । मुवेऽनुषष्च्छन्दमे नमः । हृदये आदाय कारिकायै देवतायै नमः । 
गुह्य प्रणवाय बीजाय नमः। शुभपूर्णामिषेकार्थे विनियोगः इति ऋषिन्यासो 
विधातच्यः ॥ १५९ ॥ 


दशमोल्धासः - २११ 


गुरस्वाऽभिषिश्चन्तु बह्यविष्णुमहेश्वराः । 

दुगोट्ष्मीभवान्यस्लामभिषिञचन्तु मातरः ॥ १६० ॥ 

षोडरी तारिणी नित्या खाहा महिषमदिनी । 

एतास्वामभिषिच्वन्तु मन्तपूतेन वारिणा ॥ १६१ ॥ 

जयदुगां विशाटान्ती ब्रह्माणी च सरखती । 

एतास्लामभिषिच्न्तु वगटा वरदा रिवा ॥ १६२ ॥ 

नारसिंही च वाराही वैष्णवी वनमालिनी । 

इन्द्राणी वारुणी रोद्री लाऽभिषिशचन्तु राक्तयः ॥ १६३ ॥ 
भेरवी भद्रकाली च तुष्टिः पुष्टिरुमा क्षमा । 

श्रद्धा कान्तिर्देया शान्तिरभिषिश्न्तु ते सदा ॥ १६४ ॥ 

महाकाटी महारक्ष्मीमंहानीटसरख्वती । 

उग्रचण्ड। प्रचण्डा त्रामभिषिच्न्तु सवदा ॥ १६५ ॥ 

मत्स्यः कूम वराहश्च चृसिहो वामनस्तथा । 

रामो भागेवरामस्वामभिषिश्चन्तु वारिणा ॥ १६६ ॥ ` 

असिताङ्ग रर्धण्डः कोधोन्मत्तो भयङ्करः । 

कपाटी भीषणश्च वामभिषिञ्चन्तु वारिणा ॥ १६७ ॥ 

काली कपालिनी कु्टा कुर्कुरा भिरोधिनी । 

विप्रचित्ता महोग्रा तामभिषिशचन्तु सव॑दा ॥ १६८ ॥ 


अथ गुरवस्त्वाभिषिश्चन्त्वत्यादीनभिपंकमन्तानेवाह त्वा त्वाम्‌ 
॥ १६०-१६२ ॥ 

त्वा ताम्‌ ॥ १६३ ॥ 

ते इति कर्मणः शेषत्वेन विवक्षितत्वात्‌ पष्ठी ॥ १६४--१६९ ॥ 
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इन्द्रोऽभिः हामनो रक्षो वरुणः पवनस्तथा । 
धनदश्च महेशानः तिश्न्तु तां दिगीश्वराः ॥ १६९ ॥ 
रविः सोमो मद्गरुश बुधो जीवः सितः शनिः । 
राहुः केतुः सनक्षत्रा अभिषिशचन्तु ते ग्रहाः ॥ १७० ॥ 
नक्षत्रं करणं योगो वाराः पक्षो दिनानि च | 
 ऋतुमसो हायनस्लामभिषि्न्तु सर्वैदा ॥ १७१ ॥ 
ख्वणेश्ुसुरासपिदेधिदुग्धजखन्तकाः । ` 
समुद्रास्वाऽभिषिश्वन्तु मन्तपूतेन वारिणा ॥ १७२ ॥ 
` गद्भा सुयेषुता रवा चन्द्रभागा सरखती । 

सरयुगैण्डकी कुन्ती खेतगङ्गा च कौरिकी । 
एतास्लामभिषिश्न्तु मन्तपूतेन वारिणा ॥ १७३ ॥ 
अनन्ताद्या महानागाः पुपणादयाः पतत्रिणः । 
तखः कंत्यत्रक्षायाः सिञ्चन्तु तां महीधराः ॥. १७४ ॥ 
पातारुभृतटव्योमचारिणः क्षेमकारिणः । ` 
पुणाभिपकसन्तुष्टास्लाऽभिषिश्चन्तु पाथसा ॥ १७५ ॥ 
दोरभाग्यं दुर्यरो रोगा दौर्मनस्यं तथा शुचः । 
विनदयन्तभिषकेन परमब्रह्मतेजसा ॥ १७६ ॥ 

जीवो बृहस्पतिः । सितः शकक: ॥ १७०--१७२ ॥ 
 सू॑खरुता सूर्यपत्नी यमुना ॥ १७३ ॥ 


अनन्ताद्याः गपप्रभृतयः । मुपर्णाद्याः गरूडादयः । पतत्रिणः पक्षिणः 
॥ १७४ ॥ १५७५५ |' | 


दङमोह्ासः ३१३ 


अलक्ष्मीः काटकणीं च डाकिन्यो योगिनीगणाः । 
विनरयन्तमिषेकेण काटीबीजेन ताडिताः ॥ १७७ ॥ 
भूताः प्रेताः पिशाचाश्च ग्रहा येऽरिषटकारकाः । 
विद्रतास्ते विनद्यन्तु रमाबीजेन ताडिताः ॥ १७८ ॥ 
अभिचारक्रता दोषा वैरिमन्तरोद्वाथ ये । 
मनोवा्ायजा दोषाः विनद्यन्तभिषेचनात्‌ ॥ १७९ ॥ 
नयन्तु विपदः सवाः सम्पदः सन्तु सुस्थिरः । 
अभिषेकेण पूर्णेन पणाः सन्तु मनोरथाः ॥ १८० ॥ 
 इत्येकाधिकविदादया मन्तेः संसिक्तसाधकम्‌ । 
परोसुखाह्न्धमन्तं पुनः संश्रावयेद्‌ गुरुः ॥ १८१ ॥ 
पुवाक्तनाख्ना सम्बोध्य ज्ञापयन्‌ राक्तिसाधकान्‌ । 
द्दयादानन्दनाथान्तमाख्यानं कोकिको गुरुः ॥ १८२ ॥ 
श्रुतमन्तो गुरोयन्ते सम्पुञ्य .निजदेवताम्‌ । - 
पञ्चतच्योपचारेण गुरूमभ्यचैयेत्ततः ॥ १८३ ॥ 
गोभूहिरण्यव।सांसि पानालद्कूरणानि च । | 
गुरवे दक्षिणां दत्ता यजेत्‌ कोलान्‌ रिवात्मकान्‌॥ १८४ ॥ 
शुचः शोकाः ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ ` 
अरिष्टकारकाः अद्रुभोदयादकाः ॥ १७८-१८१ ॥ 
पूवक्तित्यादि । ततः कोौक्को गुरुः शक्तिसाधकान्‌ ज्ञापयन्‌ सन्‌ 
ूर्वोक्तनान्ना शिष्यं सम्बोध्य तस्याऽऽनन्दनाथान्तमाख्यानं नाम दथात्‌ । यथा 
अमुकदेवशमेन्‌ त्वमेतदिनमारम्याऽमरुकानन्दनाथाख्योऽसीति ॥१८२॥ १ ८३॥ 
गोभूदिरण्येत्यादि । ओ अयेत्यादि कतेतच्छुभपूर्णाभिषेककर्मणः 
साङ्गतवा्थं॑गोभूहिरण्याद्विदक्षिणाममुकगोत्रायामुकानन्दनाथाय गुरवे तुभ्यमहं 


+) 
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कृतकोलार्यनो धीरः रान्तोऽतिविनयान्वितः । 
भ्रीगुरोश्वरणो रप्र भक्तया नतेदमथयेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
श्रीनाथ जगतां नाथ मन्नाथ करुणानिधे । 
परामृतप्रदानेन पूरयाऽस्मन्मनोरथम्‌ ॥ १८६ ॥ 

आज्ञां मे दीयतां कोाः प्रत्यक्षदिवरूपिणः । 
मच्छिष्याय भिनीताय ददामि परमाम्रतम्‌ ॥ १८७ ॥ 
चकरेरा परमेशान कौर्पद्जमास्कर । 

कृतार्थ कुर सच्छिष्यं देद्यमुष्मे कुटामृतन्‌ ॥ १८८ ॥ 
आज्ञामादाय कोलानां परमामृतपूरितम्‌ । 

सशुदिकं पानपाघ्रं रिष्यहस्ते समपेयेत्‌ ॥ १८९ ॥ 
हथयाकरृष्य गरश्देवीं सवसंम्मभस्मना । 

सस्य रिष्यस्य कौटानां कूर्च च तिखकं न्यसेत्‌ ॥ १९० ॥ 
ततः प्रसादतच्चानि कोठेभ्यः परिवेरायन्‌ । 
चत्रानुषएानविधिना विदध्यात्‌ पानभोजनम्‌ ॥ १९१ ॥ 
इति ते कथितं देवि शुभपूणाभिष्ष्चनम्‌ । 
ब्रह्मज्ञानैकजननं दिवतरफटसाधनम्‌ ॥ १९२ ॥ 
नवरात्रं सप्तरात्रं पञ्चरात्रं तिरात्रकम्‌ । 

अथ वाप्येकरात्र्च कुयात्‌ पणाभिक्वनम्‌ ॥ १९३ ॥ 


सप्रददे इति वाक्यन यथाशक्ति गोभूहिरण्यादीनि दक्षिणां गुरवे दत्वा 
रिवात्मक्रान्‌ शिवस्वखूपान्‌ कोखान्‌ यजेत्‌ ॥ १८४ ॥ 

अथयेत्‌ याचेत्‌ ॥ १८५. ॥ 

यत्‌ प्राथयत्तदाह श्रीनाथेत्याेकेन ॥ १८६-१९० ॥ 
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संस्कारे ऽस्मिन कुलेदानि पञ्चकस्याः प्रकीत्तिताः । 
नवरातरे विधातव्यं सवैतोमद्रमण्डलम्‌ ॥ १९४ ॥ 
नवनाभं सप्तरात्रे पञाग्जं पञ्चरात्रके । 
तिराते चैकराते च पद्ममष्टदलं प्रिये ॥ १९५ ॥ 
मण्डले सवैतोभद्रे नवनामेऽपि साधकैः । 
स्थापनीया नव धराः पञ्ाब्जे पञ्चसङ्क्यकाः ॥ १९६ ॥ 
नलिनेऽ्टदले दैवि घटस्त्वेकः. प्रकीततितः । 
अङ्गावरणदेवांश्च केसरादिषु पूजयेत्‌ ॥ १९७ ॥ 
पर्णाभिषेकसिदधानां कौटानां निर्म॑लात्मनाम्‌ । 
द्रौनात्‌ स्पशनाद्‌ ध्राणाद्‌ द्रव्यञ्युदिविधीयते ॥ १९८ ॥ 
राक्वा वैष्णवैः रवेः सोरेगाणपतैरपि । 
कोटधर्माधितः साधुः पूजनीयोऽतियनतः ॥ १९९ ॥ 
रक्ते रात्तो गुरुः रास्तः दैवे रवो गुर्म॑तः । ` 
वैष्णवे वैष्णवः सौरि सौरो गुरुरुदाहृतः ॥ २०० ॥ 
गाणपे गाणपश्चैव कोटः सर्वत्र सद्रुः । 
अतः सर्वात्मना धीमान कौटाद्‌ दीनतां समाचरेत्‌ ॥२०१॥ 
पञ्चतत्त्वेन यज्ञेन भक्तया कौरान्‌ यजन्ति ये । 
उद्धत्य पुरुषान सर्वास्ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ २०२ ॥ 


तत इति । विदध्यात्‌ कुर्यात्‌ ॥ १९.१-१९.६ ॥ 
नरिने पद्मे ॥ १९७-२०० ॥ 
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परोव॑क्तराह्न्धमन्तः पुरेव न संशयः । 
वीराह्टन्धमनुर्वरः कौटाद्‌भवति तह्मवित्‌ ॥ २०३ ॥ 
शाक्ताभिषिकी वीरः स्यात्‌ पञ्च तच्ानि चोधयेत्‌ । 
सेट पूजाविधावेव न तु चक्रेश्वरो भवेत्‌ ॥ २०४ ॥ 
वीरघाती वृथापायी वीराणां खीगमस्तथा । 
स्तेयी महापातकिनस्तत्संसगीं च पञ्चमः ॥ २०५ ॥ 
कुख्वत्म कुटद्रव्यं कुटसाधकमेव च । 
ये निन्दन्ति दुरात्मानस्ते गच्छन्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २०६ ॥ 
नृत्यन्ति रुदरडाकिन्यो नुत्यन्ति ख्द्रभेखाः । 
मांसास्थिचर्वणानन्दाः सुराकोरिषां नृणाम्‌ ॥ २०७ ॥ 
दयालवः सत्यशीलाः सदा परहितेषिणः । 
तान्‌ गहेयन्तो नरकान्निष्कृति यान्ति न कचित्‌ ॥ २०८ ॥ 
उक्ता प्रयोगा बह्वः कमणि विविधानि च | 
बह्मैकनिष्ठकोटस्य त्यागानुष्ठानयोः समम्‌ ॥ २०९ ॥ 
एकमेव परं बह्म जगदावृत्य तिष्ठति । 
विश्वाचैया तदच स्यात्‌ यतः सवै तदन्वितम्‌ ॥ २१० ॥ 
सर्वात्मना सर्वप्रयत्नेन ॥ २०१-२०४ ॥ 
अथ पञ्चमहापातकिन आह वीरघातीत्यायेकेन ॥ २०५-२०७ ॥ 


गंहैयन्तः निन्दन्तः ॥ २०८ ॥ २०९ ॥ 
एकेति । तदर्चां परब्रह्माचेनम्‌ । तदन्वितम्‌ परन्रक्षान्वितम्‌ ॥ २१० ॥ 


ददामोह्यास. | ३१७ 


फटासक्ताः कामपराः कमजाटरताः प्रिये । 

पृथक्लेन यजन्तोऽपि तत्‌ प्रयान्ति विदन्ति च ॥ २११॥ 
सर्वं बरह्मणि सर्वत्र बह्व पएरिपद्यति । 

ज्ञेयः स एव सत्कोरो जीवन्मुक्तो न संदायः ॥ २१२ ॥ 


इति श्रीमहानिर्वाणतन्ते सर्वतन्तोत्तमोक्तमे सर्वधर्मनिणयसारे श्रीमदाय्ासदारिवसंवादे 
शृदधिश्नादादिमृतक्रियापूर्णाभिषेककथनं नाम ददमो्टासः । 


फलासक्ता इत्यादि । अत इति शेषः । कमेजालरताः क्म॑समूहानुरक्ताः। 
तत्‌ परं ब्रह्म ॥ २११॥२१२॥ 


इति श्रीमहानिर्बाणतन्वटीकायां दहामोह्ासः । 


एकादरोह्छासः 


शरुता शाम्भवधर्माणि वर्णाश्रमविभेदतः । 
अपण परया प्रीत्या पप्रच्छ रादु प्रति ॥ 9 ॥ 


श्रीदेव्युवाच । 
वणाश्रमाचारध्माः संस्कारा खोकसिद्धये । 
कथिताः कृपया मह्यं सवेज्ञेन तया प्रभो ॥ २ ॥ 


ओ नमो ब्रह्मणे । 

कलो लोकानां प्रायशो नास्तिकत्वात्‌ संरायापन्नमानसत्वात्‌ कामक्रोधायमि- 
भूतत्वात्‌ सवदेन्द्रियसुखाकांक्षिाच्च सदाशिवपोक्तसन्मार्गाननुष्ठानात्तन्निषिद्ध- 
दुवत्मनः सेवनाच्चानेकविधं पापमुत्यते । ततश्च तेषां कथं विमुक्तिरित्याशयवती 
पावती शङ्करं एच्छति स्मेत्याह श्रुतयर्यादिना । वर्णा ब्राह्माणादयश्चाश्रमो गाैस्थ्य- 
भक्षको च तेषां विभेदतः ज्ञाम्भवधर्माणि शाम्भुप्ोक्तधर्माणि श्रुता अपा 
ब्रतत्यक्तपत्रा पावती परयोत्तमया प्रीत्या शङ्करं कल्याणकर्तारं महादेवं प्रति 
पप्रच्छ ॥ १॥ 

किं परप्रच्छेत्याकाङ्क्षायां ` प्रष्टव्यमेवामिधातुमुपक्रमते वर्णाश्रमेत्यादि 
वकतुमर्॑सीत्यन्तं शोकत्रयम्‌ । प्रभो हे स्वामिन्‌ यद्यपि लोकसिद्धये लोकनिर्वाह- 
निप्पत्तये वर्णानामाश्रमाणां चाचारा धर्माः संस्काराश्च सवैज्ञेन सवै जानता त्वया 
कृपया मद्ये मामुदिर्य कथिता उक्ताः ॥ २ ॥ 


एकादरशोहटासः | ३१९ 


करो दुर्वृत्तो रोकाः कामक्रोधान्धचेतसः । 
नास्तिकाः संशयात्मानः सदेन्दियघुखेषिणः ॥ ३ ॥ 
भवन्निगदितं वतमं नानुष्रास्यन्ति दुधियः । 

तेषां का गतिरीशान विरोषाद तुमहसि ॥ ४ ॥ 


भ्रीसदारिवि उवाच । 
साधु पृष्टं लया देवि लोकानां हितकारिणि । 
त्वं जगज्जननी दु्गां जन्मसंसारमोचनी ॥ ५ ॥ 


तथापि कलौ लोका जना मवन्निगद्वितं भवता कथितं वतमं मार्ग 
नानुष्ठास्यन्ति नानुचरिप्यन्तीति द्वितीयेनान्वयः । दिवोक्तवर्माननुष्ठाने हेतुं 
दरीयन्‌ लोकान्‌ विशिनष्टि कलो दु्त्तय इत्यादिना । कथम्भूताः लोकाः 
दुवत्तयः दुष्टे कमेणि वृत्तिदा वा वृि्येषां ते । दुष्टे कर्मणि वत्तमाना 
हृत्यथः । पुनः कामक्रोधान्धचेतसः कामक्रोधाभ्यामन्धश्चेतो येषां तथाभूताः । 
नास्तिका परलोकाद्विकं नास्तीति बुद्धिशायिनिः । संश्यात्मानः परलोकादिकमस्ति 
नास्ति वेति सन्देहापन्नमानसाः । सदेन्दरियसुखेषिणः सर्वदा रसनादीन्दिय- 
सुखाकाङ्क्षिणः ॥ २ ॥ 

दुर्ियः दुद्धयः । ईशान रे रेश्य॑शाखिन्‌ तेषां सोकानां का गतिः 
को विमुक्तेरुपायः स्यादिति विशेषात्तु कथयितुमहंसि त्र योग्यो मवसि । 
गतिज्ञनि दद्यायां च मार्गे यात्राभ्युपाययोरिति कोषः ॥ ४ ॥ 

राम्भुरिदानीमपर्णापरश्चं स्तोति साधु रष्टमित्यदिना । देवि हे चुत्िमति 
त्वया साधु मनोरमं पृष्टम्‌ । साधुप्रभे दतुं दशेयत्नाह रोक्रानामिति । कदि 
देवि शोकानां हितकारिणि जनानामभीष्टोत्पादयित्नि । लोकानां हितकारिणीवे 
बीजं दरीयन्नाह मित्यादि । त्वं जगजननी जगतां जनयित्री जगस्ञननीतवा- 
छोकानां दितकारिणी लोकानां हितकारिणी साधु प्ष्टमिति योज्यम्‌ । 


३२० महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 


तमाया जगतां धात्री पटयिती परादा । 

तयैव धार्यते देवि विश्वमेतच्चराचरम्‌ ॥ £ ॥ 

तमेव पृथ्वी तं वारि तं वायुरं हुताशनः । 

त्वं वियत्रमहङ्कारस्तं महत्त्वरूपिणी ॥ ७ ॥ 

त्वमेव जीवो लोकेऽर्मस्त्ं विद्या परदेवता । 
इन्द्रियाणि मनोबुदधि विश्वेषां ठं गतिः स्थितिः ॥ ८ ॥ 
तमेव वेदाः प्रणवः स्मृतयस्तरं हि संहिताः । 
निगमागमतन्ताणि स्वराखमयी रिवा ॥ ९ ॥ 


जन्मसंसारमोचनी जन्मनः उत्पत्तेः संसारात्‌ पुनःपुनर्यातायातकत्तैः कलत्रपत्रादेश् 
मुक्तिकत्रीं त्वम्‌ । अत एव दुःखेन गम्यते ज्ञायते या सा दुर्गा दुतिया 
च लम्‌ ॥ ५ ॥ | 

त्वमिति । त्वे जगतामाद्या आदिभूताऽसि ) जगतां धात्री पोष्टी च त्म्‌। 
पायित्री जगतां रक्षिका च त्वमेष । परात्‌ श्रेष्ठादपि परा श्ष्ठा च लम्‌ | हे 
दैवि कान्तिमति चराचरं जज्गमस्थावरमेतद्धिश्वं ल्रयेव धायते ॥ ६ ॥ 

त्वमेवेति । त्वमेव प्रथ्वी भूमिः लवं वारि जलं तमेवे वायुः पवनः 
त्वंच हुताशनोऽभिः लवं वियदाकारं ` तवं॑चाहङ्कारः । महतत्त्वरूपिणी 
च त्वमेव ॥ ७ ॥ 

त्ममेवेति । अरसिक यो जीवस्तद्रूपा च त्वमेव । विया आलम- 
जञानरुपा च त्वमेव । परदेवता शरष्ठदेवता च त्वमेवासि । इन्द्रियाणि 
नेत्रादीनि मनो हृदयं बुद्धिः शाल्ञादितत््ज्ञानम्‌ तततद्रुपा च त्वमेवासि । 
विश्वेषां या गतिः स्थितिश्च तद्रूपा च त्वमेव ॥ ८ ॥ 

त्वमेवेति । वेदा यजुरादयः तद्रूा च त्वमेवासि । प्रणव 
ओङ्कारखूपा च लम्‌ । स्मृतयो भन्वादिकथितध्मेशाल्ञाणि तद्रूपा च 


एकादशोह्ासः | ३२१ 
महाकाली महाटक्ष्मीमेहानीरसरखती । 
महोदरी महामाया महारोद्री महेश्वरी ॥ १० ॥ 
सर्वज्ञा तं ज्ञानमयी. नारूयबेदयं तवाऽन्तके । 
तथापि. पृच्छसि प्राज्ञे प्रीतये कथयामि ते ॥ ११ ॥ 
सत्यमुक्तं लया देवि मनुजानां विचेष्टितम्‌ । 
जानन्तोऽपि हितं मत्ताः पापैराद्य॒ सुखप्रदः ॥ १२ ॥ 


त्वम्‌ । संहिता महाभारतादयस्तद्रुपा .च त्वमेवासि । निगमः शम्मुप्रभतः 
पावतीमुखजातः प्यरूपो अन्थविरोषः । आगमश्च रिवमुखागतगिरिजाननया- 
तवासुदैवमतपद्यरूपमन्थविरेष एव । तन्तं चाऽम्विकामुदिरय रिवोक्तो 
गणेशिखितो अन्थविशेष एव । ततद्रुपा च तमेव । सर्व॑शास्रमयी वेदान्ता- 
दिसकलशाख्लरूपा च त्वम्‌ । रिवा कल्यणेकनिख्यभूता च त्वमसि ॥ ९ ॥ 

महेति । जगत्संहत्रीवान्महाकाली लम्‌ । सम्प्तिवृद्धिहेपुतलान्महारक्ष्मीश 
त्वमेव । विदयाप्रदात्रीतान्महानीरुसरस्वती च त्वमेवासि । प्रख्यं अरोष- 
जगतुक्षित्वान्महोदरी त्वम्‌ । जगन्मोहयित्रीत्वान्महामाया च तम्‌ । .महारोद्री 
अल्युग्रा च त्वम्‌ । महेश्वरी महैश्व्यविरिष्टा च त्म्‌ ॥. १० ॥ | 

सर्वज्ञेति । सर्वज्ञा अरोषपदाथ्ञात्री ज्ञानमयी मोक्षविषयप्रज्ञास्वरूपा 
च त्वमसि । अतस्तवाऽन्तिके तन्निकटे अवेद्यमगप्रज्ञेयं किञ्चिदपि नास्ति । ननु 
किञ्चिदपि ममावेचं नास्ति चत्‌ कथं प्रच्छामीत्याशङ्कमानां प्रत्याह तथापीति 
यथप्येवं तथापि प्राज्ञे हे प्रकृष्टज्ञानवति प्रीतये प्रच्छसि ममेति शेषः अहमपि 
ते तव प्रीतय कथयामि । ते तवाग्रतः ते तुभ्यमिति वा । काकाक्षिगोल- 
कन्यायेन प्रीतये इति पूरवत्तराभ्यां क्रियाभ्यां सम्बध्यते ॥ ११॥ 

अधुना पूर्वोक्तमेवानुव्दननत्तरं दातुं प्रक्रमने सत्यमुक्तमित्यादि । हे 
देवि मनुजानां मानवानां विचष्टितं विशुद्धं चण्ितं त्वया सव्यसुक्तम्‌ । 
विच॑ष्टितमेवाह जानन्त इत्यादिना । अत्मनो हितं जानन्तोऽपि मनुजाः सद्रसम॑ 
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३२२ महानिर्वाणतन्तम्‌ 


नाऽऽचरिष्यन्ति सदत्मं हिताहितबहिष्छरताः । 

तेषां निःश्रेयसार्थाय कन्तैव्यं यत्तदुच्यते ॥ १२३ ॥ 

अनुष्ठानं निषिटिस्य त्यागो विहितकर्मणः । ` 

नृणां जनयतः पापं ज्ेराशोकामयप्रदम्‌ ॥ १४ ॥ 

खानिष्टमात्रजननात्‌ परानिष्टोपपादनात्‌ । 

तदेव पापं दिविधं जानीहि कुटनायिके ॥ १५ ॥ 

परानिष्टकरात्‌ पापात्‌ मुच्यते राजरासनात्‌ । 
 अन्यस्मान्मुच्यते मत्यः प्रायधित्या समाधिना ॥ १६ ॥ 


साधुमाग नाचरिष्यन्ति नानुष्ठास्यन्ति । सद्वर्मानाचरणे हेतुं वदन्मनुजान्‌ 
विशिनष्टि। कथम्भूता मनुजाः आङ सुखपरद्ञं रिति सुखप्रापकेरवेधखीगमनयुरा- 
पानादिभिः पापैः कर्मभिर्मत्ताः अत एव ॒हिताहिताभ्यां बहिष्कृताः अतो 
नाचरिप्यन्तीति भावः । तेषां मनुजानां निःश्रेयसार्थाय मुक्तये यत्‌ कततैवयं 
विधेयं तदुच्यते ॥ १२ ॥ १३ ॥ 

प्रथमतो निषिद्धकर्मानुष्ठानविहितकर्माननुषठानाभ्यां पापोलत्तिरिति ब्रत 
अनुष्ठानमित्यादिना । निषिद्धस्य कर्मणो ऽनुष्ठानमाचरणं विहितस्य कर्मणस्त्यागो- 
ऽनाचरणं नृणां इ्ेशशोकामयपरदं॑दुःखशोकव्याधिप्रदायकं पापं जनयतः 
उत्पादयतः ॥ १४ ॥ 

अथ पूरवोक्तपापस्य सहेतुकं द्वैविध्यं सम्पादयति स्वानिषटेत्यादिना । 
कुलनायिके हे कुटेश्वरि स्वानिष्टमात्रजननात्‌ आतमन एवानीप्ितस्योत्पादनात्‌ 
तथा परानिष्टोपपादनादन्यानाकांक्षितस्यापि जननात्‌ तदेव पूर्वोक्तं पापं द्विविधं 
द्िभकारकं जानीहि प्रतीहि ॥ १५ ॥ 

एवं द्विविधपापोतरिं प्रदरयेदानीं तस्माद्विसुक्तरूपायं वदति परानिष्ट- 
त्यादिना । परानिष्टकरादन्यस्याप्यनाकांक्षितोदादकात्‌ पापात्‌ राजशासनात्‌ 


एकादराह्छास. | ३२३ 


प्रायध्ित््याऽथवा दण्डेन पुता ये कृतांहसः । 

नरकान्न निवत्तन्ते इहामुत्र वरिगहिताः ॥ १७ ॥ 
तत्रादौ कथयाम्याये नुपरासननिरणैयम्‌ । 
यष्ङ्घनान्महे्ानि राजा यात्यधमां गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
त्यान्‌ पुत्रानुदासीनान्‌ प्रियानपि तथाऽप्रियान्‌ । 
शासने च तथा न्याये समरषटयात्रलोकयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
स्वयं चेत्‌ कूतपापः स्यात्‌ पीडयेदच्रतांहसः । 
उपवासैश्च दानैस्तान्‌ परितोष्य विध्यति ॥ २० ॥ 


राजदण्डात्‌ मर्त्यं जनो मुच्यते मुक्तो भवति । करमक्तैरि रट्‌ । अन्यस्मात्‌ 
स्वानिष्टमात्रजनकात्‌ तु पापात्‌ प्रायश्ित्या प्रायश्चित्तेन समाधिना चित्तव्रृत्तिनिरो- 
धेन च मुच्यत ॥ १६ ॥ 

जातद्विविधपापानां प्रायश्ित्तदण्डाभ्यां पूतत्वाभावे सवेदा नरकम्थायित्व 
दरंयित॒माह परायश्िच्येति । य कृतांहसः कृतपापा जनाः प्रायश्चित््या 
दण्डै्वा पूताः पवित्रा न बभूवुः इषे रोके परलोके च विगर्हिता विनिन्दिता 
सन्तस्ते नरकान्न निवसन्ते तत्रेव तिषठन्तीत्यथः ॥ १७ ॥ 

अथ राजद्ासननिणैयं वदंस्तमुल्वयतो भूपतेनेरकगामित्वमाह तत्रादा- 
वित्यादिना । हे आये हे महेश्चानि तत्र प्रायश्ित्तनृपश्ासनयोर्मध्ये आदौ प्रथमतो 
नृपरासननिणयं कथयामि । यस्य रङ्कनात्‌ राजाऽधमां गति याति ॥ १८ ॥ 

नृपशासननिणेयमेवाह भृत्यानिस्यादिना । भृत्यान्‌ भरतव्यानमात्यादीन्‌ 
पत्रानातमजान्‌ उदासीनान्‌ शत्रुमित्रमिन्नान्‌ प्रियान्‌ हितान्‌ तथा अप्रियान्‌ 
अहितांश्च शासने तथा न्याये च राजा समदृष्टया तुल्यदृष्टयाऽवलोकयेत्‌ 
पर्येत्‌ ॥ १९. ॥ 

नन्वकृतकिल्विषान्‌ पृरुषान्‌ दण्डयतः स्वयं कृतकल्मषस्य नृपस्य कथं 
शुद्धिस्तत्राह स्वयं चेदित्यादिना । चयदि राजा स्वयं कृतपापः स्यात्‌ तदा 


३२४ महानिर्वाणतन्तम्‌. .. 


वधार मन्यमानः खं कृतपापो नराधिपः । 

त्यक्ता राञ्यं वनं प्राप्य तपसाऽऽानमुदरेत्‌ ॥ २१ ॥ 
गुरदण्डं नैव राजा विदध्या्घुपापिषु । 

न छुं गुरूपपेषु विना हेतुं विपर्यये ॥ २२ ॥ 

तस्मिन्‌ यच्छसने शास्या अनेकोन्मागेवत्तिनः । 

पपेम्यो निर्भये शस्तो टधुपापे गर्दमः ॥ २३ ॥ 
सकृत्छरतापराधेन सत्रप कहूमानिनि । 

पापाद्धीरो प्रशस्तः रयाद्‌ गुरूपापे ख्घुद॑मः ॥ २४ ॥ 


उपवातेर्दानिश्च विशुध्यति । चेदि अङ्कृांहसोऽङृतपापान्‌ अन्यान्‌ 
पीडयदृण्डयेत्‌ तदा दानेस्तानङृतांहसः परितोप्य उपकसेदानिश्च विशुध्यति । 
अत्र पापतारतभ्यादुपवासदानयोस्तारतम्यं बोद्धव्यम्‌ ॥ २० ॥ 

अथात्मानं वधा मन्यमानस्य तदुष्डृतस्य भूपतेः प्रायश्ित्तमाह 
वधाहेमित्यादिना । स्वमातमानं वधार्हं वधयोम्यं मन्यमानः कृतपापो नराधिपो 
राज्यं स्यक्त्वा वनं प्राप्य तपसाऽऽत्मानमुद्धरेत्‌ शोधयेत्‌ ॥ २१ ॥ 

अथ दण्डवेपरीव्ये हेतावसति लघुपापे गुरुदण्डं गुरुपापे च रघुदण्डं 
निषेधति गुर्वित्यादिना । विपर्यये दण्डवेपरीत्य हेतुं विना रुषुपापिषु जनेषु गुरुदण्डं 
राजा नेव विदध्रान्न कुर्यात्‌ । गुरुपापेषु जनेषु लघुदण्डं न विदध्यात्‌ ॥२२॥ 

विना हेतुं विपयये इत्यनेन वैपरीत्ये कारणसस्वे विपरीतदण्डं विदध्या- 
देवेति ध्वनितमता हेतुददौनपूरवकं विपरीतदण्डं विदधाति तम्मिनित्यादिना 
छोकद्येन । यच्छासने यस्योन्मारगैविनो जनस्य शासनेऽनेकरन्मारगेव्भिनो 
` बहवोऽसद्रलमसु वतमाना जनाः शास्या भवन्ति तस्मिन्‌ पापेभ्यो बहुभ्योऽपि 
दुरितेभ्यो नि्ये भयदहीनेऽपि -जने लघुपापेऽपि गुर्॑मः शस्तः ॥ २३ ॥ 

 सङ्दिति । सङ्ृ्टछरतापराधन सत्रपे सरज्ञे बहुमानिनि सब्रहुमाने 
पापादेकस्मादपि भीरौ भयशीके जने गुरुपापेऽपि ल्चु्दमः प्रास्त: ॥ २४ ॥ 


एकादशासः । ३२५ 


खस्पापराधी कौलभ्ेत्‌ ब्राह्मणो रघुपापटत्‌ । 

बहुमान्योऽपि दण्डयः स्याटचोभिखनीभता ॥ २५ ॥ 

न्यायं दण्डं प्रसादं च विचार्य सचिवैः सह्‌ । 

यो न कुयान्महीपाटः स महापातकी भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 

न त्यजेत्‌ पितरो पुत्रो न त्यजेयुर्न प्रजाः । 

न त्यजेत्‌ स्वामिनं भायां विना तानतिपापिनः ॥ २७ ॥ 

राञ्यं धनं जीवनं च धामिकस्य महीपतेः । 

संरकषेयुः प्रजा यलनरन्यथा यान्त्यधोगतिम्‌ ॥ २८ ॥ 
मातरं भगिनीञ्चापि तथा दुहितरं रिवे । 

गन्तारो ज्ञानतो ये च महागुरुनिघातकाः ॥ २९ ¦ 


[ ^ 


अथ इताल्यापराधयो्बेहुमान्ययोरपि केखत्राह्मणयोदंण्डमाह स्वल्पापरा- 
धीत्याद्विना । बहुमान्योऽपि कौल: स्वल्पापगाधी चत्‌ स्यान्‌ तादृग्‌ ब्राह्मणोऽपि 
टघुपापदरञ्चत्तदाऽवनीभृता राज्ञा वचोमिदण्डः म्यात्‌ ¦; २५ 

अथ सहामात्येर्विचारमच्रलवेव ` दण्डादिकं विदधतां महीपाटस्य महापात 
किंत्वमाह न्यायमित्यादिना । सचिवेमन्त्रिभिः सह्‌ विचाय न्यायं दण्डं प्रसादं 
च यो महीपालो न कुर्यात्‌ स महापातकी भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 

अथ स्ीपत्रप्रजानां धर्ममाह न स्यजेतित्यादिना । पुत्रः पितरो 
मातापितरौ न त्यजेत्‌ । प्रजाः नृपं राजानं न त्यजेयुः । भार्या स्वामिनं 
पतिं न त्यजेत्‌ । नन्वतिपातक्रिनोऽपि पित्रादयो न हात्याम्तत्राह विनेति । 
अतिपापिनस्तान्‌ पित्रादीन्विना । अतिपातकरिनम्तं त्याज्यः वेत्यथ; ॥ २७ ॥ 

धार्भिकभूपते राज्यादिकमरक्षन्तीनां प्रजानां द्रापरमाह राञ्यमिस्यादिना ` 
धार्मिकस्य महीपते राज्यं धनं जीवनं च प्रजा यत्नैः संगक्षयुः | अन्यथा 
राज्यादिकमरक्षन्त्यम्ता अधागति यान्ति ॥ २८ \ 


२२६ महानिर्बाणतन्तम्‌ 


कुलधर्म समाश्रित्य पुनसू्यक्तकटक्रियाः । 
विश्वासघातिनो रोका अतिपातकिनः स्मताः ॥ ३० ॥ 
मातरं मगिनीं कन्यां गच्छतो निधनं दमः । ` 
तासामपि सकामानां तदेव विहितं रिषे ॥ ३१ ॥ 
मातापितृस्सुस्तस्पं स्नुषां शश्र गुरुखियम्‌ । 
पितामहस्य वनितां तथा मातामहस्य च ॥ ३२ ॥ 
पित्रोभ्रातः सुतां जायां भ्रातुः पनी सुतामपि । 
भागिनेयीं प्रभोः पीं तनयाञ्च कुमारिकाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


पित्रादयोऽतिपातकिनश्त््याज्या इत्युक्तं ते "च के इत्याक्राङ्क्षायामति- 
पातकिनो निरूपयति मातरमित्यादिना शछोकद्वयेन । हे रिवे मातरं जननीं 
भगिनीं स्वसारं तथा दुहितरं पत्रं चापि ज्ञानतो य॒ गन्तारो भवन्ति तथा 
ज्ञानतो महागुरूणां मात्रादीनां निधातक्ाः हन्तारो ये । कुरर समाश्ितय 
पुनम्त्यक्तकुलक्रिया ये । ये च विश्वासघातिनो लोकाः तेऽतिपातकिनः 
स्मृताः ॥ २९ ॥ ३० ॥ ` | 

अथ मात्रादिगामिनः पुरुषस्य सकामानां तासां च दण्डमाह मातरमिति! 
ह शिवे मातरं जनयित्री तथा भगिनीं तथा कन्यां पुत्रीं च गच्छतः पुसो 
निधनं मरणमेव दमो दण्डः । सकामानां तासामपि तदेव मरणमेव दमनं 
विहितम्‌ ॥ ३१ ॥ 

अथ मानृमस्वस्नाद्विगामिनां पुंसां तासामपि सकामानां दण्डमाह 
मातापित्रित्यादिना पापादम्माद्विसुक्तय दव्यन्नन साधत्ररण । मातापित्रोः 
म्बमुम्तल्पं दाय्यां मेधुनेच्छया गच्छतां तथा म्नुपां पूत्रवधू तथा श्र श्शुरपतीं 
तथा गुरूम्तियं तथा पितामहस्य मातामहस्य च वेनितां म्तियं तथा पित्रोभ्रतुः 
मुतां मानुल्पिनृच्यया- पुत्रीम्‌ तयाव जायां भार्या च. तथा आतुः पनी 


एकादगोद्छासः | ३२७ 


गच्छतां पापिनां लिङ्च्छेदो दण्डो विधीयते । 

आसामपि सकामानां दमो नासानिक्रन्तनम्‌ । 
गृहान्नियापणं चेव पापादस्माद्िमुक्तये ॥ ३४ ॥ 
सपिण्डदारतनयाः लियं विश्वासिनामपि । 

सवेखहरणः केरावपनं गच्छतो दमः ॥ ३५ ॥ 
ख्जीभिरेताभिरक्ञानाद्‌ भवेत्‌ परिणयो यदि । 

ब्राह्मेण वापि देवेन ज्ञात्रा तास्तसक्षणं यजेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
सवणेदारान्‌ यो गच्छेत्‌ अनुरोमपरखियम्‌ । 


दमस्तस्य धनादानं मासेकं कणभोजनम्‌ ॥ ३७ ॥ 


तस्थैव सुतामपि तथा भागिनेयं स्वसृतनयाम्‌ तथा प्रभोः प्ली तस्येव 
तनयां पुत्रीं च तथा कुमारिकामविवादहितां सिय गच्छतां पापिनां लिङ्गच्छेदः 
शिश्षकरसतनं दण्डो विधीयते । सकामानामासामप्यस्मात्‌ पापात्‌ विमुक्तये 
नासानिङ्कन्तनं नासिकाच्छेदनं गरृहानिर्यापणं च दमो दण्डो विधीयते ॥२३२-३४॥ 

अथ सपिण्डपत्नीतनयागा मिनो विश्वसितद्लीगामिनश्च दण्डमाह सपिण्डे- 
त्यादिना । सपिण्डानां दारांस्वनयाश्च बिश्वासिनामपि लियं गच्छतो जनस्य 
सर्वस्वहरणं सर्वधनादानं केदावपनं केशमुण्डनं च दमो भवेत्‌ ॥ २३५ ॥ 

अथाज्ञानतो वेदोक्तशिवोक्तविधिभ्यां सपिण्डादितनयादिभिर्जातविवाहस्य 
यद्विषेयं तदाह स्रीमिरित्यादिना । एताभिः सपिण्डादितनयादिभिः सीमित्राह्मिण 
वेदोक्तविधिना शैवेन शिवोक्तविधिना वा यचज्ञानात्‌ परिणयो विवाहो भवेत्‌ 
तदा ज्ञात्वा ताः सखीस्ततक्षणमेव त्यजेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

ननु सवणेदारान्‌ सवर्णान्तरव्णैदारांश्च गच्छतः कथं विशृद्धिस्तत्राह 
सवर्णेत्यादिना । यः पुमान्‌ सवणेदारान्‌ गच्छेत्‌ तथाऽनुलोमपरम्नियं च यो 
गच्छेत्‌ । यथा ब्राह्मणः क्षत्रियां क्षत्रियो वैदयामेवम्‌ । तस्य धनादानं मासेकं 
कणभोजनं च दमो ज्ञयः ॥ ३७ ॥ 


३२८ महानिर्वाणतन्तम्‌ 


राजन्यवेश्यशुद्राणां सामान्यानां वरानने । 

ब्राह्मणीं गच्छतां ज्ञानाद्धिङ्गच्छेदो दमः स्मृतः ॥ ३८ ॥ 
ब्राह्मणीं विकृतां कूला देशान्नियापयेन्नुपः । ` 
वीरख्ीगामिनां तासामेवमेव दमो विधिः ॥ ३९ ॥ 
दुरात्मा यस्तु रमते प्रतिरोमपरस्िया । 

दण्डस्तस्य धनादानं त्रिमासं कणभोजनम्‌ ॥ ४० ॥ 
सकामायाः स्ियाश्चापि दण्डस्तददिधीयते । 

बरात्कारगता भायां याञ्या पाल्या भवेत्‌ रिवे ॥ ४१ ॥ 


अथ ज्ञानपूरवकव्राह्मणीगमने क्षत्रियादीनां सकामायास्तम्याश्च दण्डमाह 
राजन्येत्यादिना । वरानने श्रष्ठवदने ज्ञानाद्राह्मणीं गच्छतां राजन्यवेदयशद्राणां 
सामान्यानामन्त्यजानां च रिङ्गच्छेदो दमो दण्डः स्मृतः ॥ ३८ ॥ 

सकामां व्राह्मणीमपि विकरतां एकाङ्गहीनां कृता नृपो देशानि्या- 
पयन्निःसाग्येत्‌ ! अथ वीरसियो गच्छतां तासां च दण्डमाह विति । 
वीरखीगामिनां सक्रामानां तासां चैवमेव पूर्ववदेव दमो विधिर्विधातव्य इत्यथः । 
विधिरिति वि-पूर्वकाद्धाजः उपसर्गे धोः किरिति कर्मणि किः ॥ ३९ ॥ 

अथ सवर्णोत्तमवणेखीगामिनां पुंसां तस्याश्च सकामाया दण्डमाह 
दुगात्मेव्यादिना । यो दुरात्मा दुष्टचित्तो दुबुद्धिदुम्बभावो वा प्रतिरोम- 
परन्निया सह रमते । यथा श्रो वंद्ययेत्यवेम्‌ । तम्य पुंसा धनादानं लिमासं 
कृणभोाजनं च दण्डा भवति ॥ ५० ॥ 

सक्रामायाः म्रियाश्च तद्रत्‌ पूववदण्डो विधीयन । अथ बलाक्तरेण 
परपुरुषर मितायया अवल्ययम्स्यागः पालनं च पुंसा विवयमित्याह्‌ वलादित्यादिना। 
ह यिव वरखात्कारण परपृंमा गता या भार्या सा त्याज्या रसादिभिः सा पाल्या 
च भवन ॥ ५५ ॥ 


एकादराल्यसः ३२९ 


त्राह्मी भायोऽथवा देवी कामतो वाप्यकामतः । 

सवेथा हि परित्याज्या स्याच्चेत्‌ परगता सङ्त्‌ ॥ ४२ ॥ 
गच्छतां वारनारीषु गवादिपड्युयोनिषु । 

रुदिभवति देवेशि त्रिरात्रं कणभोजनात्‌ ॥ ४३ ॥ 
गच्छतां कामतः पुंसः सखियाः पायुं दुरात्मनाम्‌ । 

वध एव विधातव्यो भृथरता शम्भुरासनात्‌ ॥ ४४ ॥ 
वरलात्करेण यो गच्छेदपि चाण्डाटयोषितम्‌ । 

वधस्तस्य विधातव्यो न क्षन्तव्यः कदापि सः ॥ ४५ ॥ 


अथ कामाकामाभ्यां परगतयोर््रह्मीरोग्योर्भायेयोस्स्याग एवोचित इत्याह 
ब्राह्मीत्यादिना । त्राह्मी वेदोक्तविधिना परिणीता अथवा दोवी शिवोक्त विधानेन 
परिणीता मार्या सङ्रदेकवारमपि परगता चेत्तदा सवथा सर्वप्रकारेण परित्याज्यः 
म्यात्‌ ॥ ४२ ॥ । 

जथ वेरयागामिनां पदुयोनिगामिनां च प्रायध्ित्तमाह गच्छताभित्या- 
दिना । हे देवेशि वारनारीषु वेदयायु तथा गवा द्विपद्रुयोनिपु गच्छतां जनानां 
तिराते कणभोजनच्छुद्धिमेवति ॥ ५२ ॥ | 

अथ सरीपृंसयोः पायुं गच्छतां प्रायश्ित्तमाह्‌ गच्छतामिव्यादिना । पुंसः 
पुरुषस्य सखियाश्च पायुं गुदरं कामतो गच्छतां दुरासनां भूभृता राज्ञा यम्भुञ्ा- 
सनाद्रध एव विधातव्यः ॥ ४४ ॥ 

बकात्कारण परस्रीगामिनामपि वध एव दण्ड इत्याह बलादित्यादिना | 
वलात्करेण चाण्डाट्योषितमपि यो गच्छत्तम्यापि वधो विधातव्यः । कदापि 
स न क्षन्तव्यः । अपि शब्देन व्राह्मण्यादिगामिनां तु सुतरामेव वभौ विधानव्य 


दति ध्वनितम्‌ ॥ 9५ ॥ 
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परिणीतासतु या नार्यो बाय्वा रेववत्मभिः । 

ता एव दारा विज्ञेया अन्याः सवाः परस्ियः ॥ ४६ ॥ 
कामात्‌ परियं पदयन्‌ रहः सम्भाषयन्‌ सपृशान्‌ । 
परिष्वभ्योप्रासेन विद्युच्येद्‌ दिगुणक्रमात्‌ ॥ ४७ ॥ 
कुवैत्येवं सकामा या परपुंसा कुटखाङ्गना । 
 उक्छेपवासविधिना स्वातमानं परिशोधयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
ब्ुबन्निन्यं वचः सीप पदयन गुह्यं परस्ियाः । 

हसन गुरुतरं मत्यः शुध्येद्‌ दिरूपासतः ॥ ४९ ॥ 


अथोक्तवक्ष्यमाणेपु तत्तच्छटोकेष्वाकाङ्क्षितत्वात्‌ स्वखीः परस्रीश्च 
निदूपयति परिणीता इत्याद्विना । व्राहर्वेदोक्तव््मभिः रिवोक्तवर््मभिर्वा याम्तु 
नार्यः परिणीता उद्वाहितास्ता एव दाराः स्वशियो विज्ञया अन्यास्तद्धिन्नाः 
सर्वाः परस्ियो विज्ञेयाः ॥ ‰६ ॥ | | 

अथ कामतः प्रलरीदरोनादिकं कुर्वतः प्रायथ्ित्तमाह कामादित्यादिना । 
कामात्‌ परक्ियं पयन्‌ तथा रह एकान्ते सम्भाषयन्‌ तयां सहाऽऽलापं कुर्वन्‌ 
तथा स्पृशंश्च परिष्वज्य तामालिङ्गय च द्विगुणक्रमादुपवायन जनो विरुध्येत्‌ । 
यथा कामतः परख्ीदशने एकोपवासेन सम्भाषणे उपवासद्रयेन स्पक्षेने उपवास- 
चतुष्टयेन आणिद्गने अष्टमभिस्तेः शुद्धिः ॥ ४७ ॥ 

अथ सह परपुंसा सम्भापणादिकं कुवे्याः सकामायाः लिया अपि 
तदेव प्रायशित्तमित्याह कुवतीत्यादिना । या कुखाङ्गना कुलपालिका खली सकामा 
सती परपुंमा सह णवं सम्भाषणादिकं कुवती वभूव सा पृर्वाक्तोपवासविधिना 
आत्मानं परिशोधयत्‌ ॥ ४८ ॥ 

` नभु सखीषु दुर्वचो वदतः परम्त्रीगुहयं पद्यतो गुरुतरान्‌ हसतश्च कथं 

गद्धिस्ततराह ्रुवन्निस्याद्रिना । स्तीषु निन्धमन्यक्तं वचो व्रुवन्‌ तथा परस्लिया 
गृह्यं गोप्यप्रदेशं पयन्‌ तया गुरुतरं हसन्मर््या द्विरुपवासतः शुष्यत्‌. ॥ ४९ ॥ 
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दरोयन्नमममात्मानं कुव॑ननम्मं तथा परम्‌ । 
त्रिरात्रमशनं यक्ला शुद्धो भवति मानवः ॥ ५० ॥ 
पलचयाः पराभिगमनं प्रमाणयति चेत्‌ पतिः । 
नृपस्तदा तां तज्जारं शास्यात्‌ शाख्रानुसारतः ॥ ५१ ॥ 
प्रमाणे ययदाक्तः स्यात्‌ दयितोपपतेः पतिः । 
यक्ता तां पोषयेद्‌ ग्रासेस्तिष्ठचचेत्‌ पतिरासने ॥ ५२ ॥ 
रममाणामुपपतो पदयन्‌ पीं पतिस्तदा । 
निघ्नन्‌ वनितया जारं वधाहां नेव भूभृतः ॥ ५३ ॥ 


नन्वात्मानं नमरं ददीयतः परश्च तादृशं कुर्वतः कथं शद्धिस्तत्राह 
दश्चैयननित्यादिना । आत्मानं नगं दद्यैयन्‌ तथा परं नयं कुबन्मानवो द्विरातमशनं 
भोजनं त्यक्त्वा शुद्धो भवति । "* आत्मा देहमनोत्रहषस्वभावधृतिबुद्धिष्ि ” ति 
कोषः ॥ ५० ॥ 

अथ स्वपतिप्रमाणितान्यपुरुषगमनायाः स्लियाः तच्बारस्य, च दण्ड- 
माह ॒पल्या इत्यादिना । परतिरशवं्यदि पल्याः पराभिगमनं प्रमाणयति तद) 
नृपस्तां तस्या जारं च शाखरानुसारतः पूरवोक्तविधानतः शस्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 

अथोपपतिप्रमाणाशक्तपतिकायाः शङ्ितव्यभिचारायाः सियास्त्यागपोषणे 
विधातम्ये इत्याह प्रमाणेत्यादिना । दयितोपपतेः पल्या जारस्य प्रमाणे यदि 
पतिरदक्तः स्यात्तं तां दयितां स्यक्त्वा चेद्‌ यदि पतिशासने तिष्ठेत्‌ भ्तराज्ञा 
न रुङ्येत तदा असिः कवेः पोषयेत्‌ ॥ ५२ ॥ ` 

ननु सहोपपतिना रममाणां पत्नीमवलोक्य सजारां तां प्रतस्तद्धरर्व- 
धातवे स्यान्न वेति सन्दिहानां गिरिजां प्रति त्रुते रममाणामित्यादिना । 
पतिर्मत्तं यदोपपतो रममाणां पतीं पश्यन्नासीत्तदा वनितया सह जारं निन्नन्‌ 
पति्मृतो राज्ञो वधां नेव भवेत्‌ । तदवा निभनन्नित्यनेनाऽ्यकाे निघ्नतो 
वधाह॑त्वं स्यादेवेति ध्वनितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
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मन्तैनिवारणं यत्र गमने येन भाषण । 
प्रयाणाद्धाषणात्तत्र यागाहां रयान्‌ कुटाङ्गना ॥ ५४ ॥ 
मृते पत्यौ खधर्मेण पतिबन्धुवरो स्थिता । 
अभाव पितृबन्धूनां तिष्ठन्ती दायमहति ॥ ५५ ॥ 
दिर्मोजनं परान्नं च मेधनामिषभूषणम्‌ । 
पयंङ्खः रक्तवासश्च विधवा परिवजेयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
नाद्खमुदत्तयेदासे््राम्यादापमपि यजेत्‌ । 
देवत्रता नयेत्‌ कां वैधव्यं धर्ममाश्रिता ॥ ५७ ॥ 


अथ मत्तनिषिद्धस्थाने गच्छन्त्याम्तन्निषिद्धमन्यपुरूपेण सह भाषणं च 
करुवेत्याः खियास्त्यागालं विद्रधाति भर्तुरिस्यादिना । यत्र स्थाने गमने यन 
पुसा सह भाषण च भतुर्निवारणं जातं तत्र प्रयाणाद्भाष्रणाच् कुलाङ्गनापि 
त्यागाहां स्यात्‌ ॥ ५४ ॥ 

अथ प्रसङ्गात्‌ पतिबान्धवादिवन्न स्वधर्मेण तिष्ठन्त्या मृतपतिकाया 
दायभाक्त्वमाह मरत इत्यादिना । पत्यो मृत सति पतिबन्धुवो स्वधर्मेण 
स्थिता पतिवरन्धूनामभावे पितृबन्धूनां वशे तिष्ठन्ती सती खी दायमहति ॥ ५५॥ 

अनन्तरोक्तश्टोके विधवा धर्माणामाकाङक्षिततवात्ताननिरूपयति द्विर्मा- 
जनमित्यादिश्टोकद्रयन । विधवा स्री द्विर्भोजनं परम्यान्नं मेधुनं रतिम्‌ 
आमिषं मांसादिकं भूषरणमलङ्कारं पयङ्कं खशां रक्तवासो -रक्तं वस्रं च परि 
वजेयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

नाङ्गमिति । वेधव्यं धर्ममाधिता विधवा वातः पिषटेधर्र्वा पुगन्थिद्रव्ये 
अङ्गं नोद्धत्ेयत्‌ नोत्सादयत्‌ । वाभ्यते येस्ने वासाः करणेऽच्‌ । ्राम्यमालापमपि 
त्यजेत्‌ । नयु आआम्यालापाभावे कथं कालं क्षिपेत्तत्राह देवेत्यादविना । देवव्रता 
मती कालं नयत्‌ स्वेएटनामादिकी्तनादिना कालं क्षिपेदिव्यथः ॥ ५७ ॥ 


एकादशष्छसः २३२ 


न व्रिद्यत पिता यस्य शिरोर्माता पितामहः । 

नियतं पाटने तम्य मातृबन्धुः प्रशस्यते ॥ ५८ ॥ 
मातुर्माता परिता भ्राता मातुर््रातुः सुतास्तथा । 

मातुः पितुः सोदराश्च विक्ञयाः मातृबान्धवाः ॥ ५९ ॥ 
परितुमाता पिता भ्राता पितु्रातुः खसः मुताः । 
पितः पितुः सोदराश्च विज्ञेयाः पितृबान्धयाः ॥ ६० ॥ 
पट्युमाता पिता भ्राता पयुभ्रातुः खमसुः सुताः । 

पत्युः पितुः सोद्राश्च विज्ञेयाः पतिबान्धवाः ॥ ६१ ॥ 
पित्रे मात्रे पितुः पित्रे पितामह्ये तथा सिये । 
अयोम्यसूनवे पुत्रहीनमातामटाय च ॥ ६२ ॥ 


ननु मृतमातापिनृपितामदम्य शिशोः पारने पितृबन्धुमातृबन्ध्वोमध्य 
कतरस्य प्रा्स््यमिति प्रच्छर्न्तीं ठैर्वीं प्रत्याह न विद्यत इत्यादिना | यम्य 
शि्योः पिता माता पितामदश्य न विनं तस्य पालने नियतं निधितं 
मातृबन्धुः प्रदास्यते ॥ ५८ ॥ 

ननु के ते मातृबन्ध्वादय द्याह मातुरि्यादिना । मातुर्माता मातामही 
मातुः पिता मातामहः मातुर्भ्राता मानुलः तथा मातुभ्रातुः सुताः मातुलपृत्राः 
मातुः पितुर्मातामहस्य सोदराश्च मातृबान्धवा चिज्ेयाः ।! “५९. ॥ 

अथ पितृवान्धवानाह पितुग्व्यादिना । पितुमाता पितामही पितु:पिता 
पितामहः पितुर्ाता पिनेव्यः पितुर््रातुः सोदरस्य सुताः पितुःम्बयुभगिन्याश्च 
मुताः पितुःपितुः पितामहस्य सोदराश्च पितृवान्धवा चिज्ञयाः ॥ ६० ॥ 

अथ पतिवान्धवानाद प्युरित्यादिना । प्युमांता श्चश्रः पल्युः पिता 
श्वशुरः प्युभ्राता सादरः प्युश्रातुः सुताः पत्राः पद्युःस्वश्ुभगिन्याश्च सुता 

युःपितुः श्वशुरस्य सोदराश्च पतिवान्धवा विज्ञयाः ॥ ६१ ॥ 

अथ दररिभ्यः पित्रादिभ्यो भोजनादिकं पुरुषेण नरपतिदपियेदित्याह 

पित्रे इत्याद्विद्रयैन । रै अभ्विके जगज्जननि पितरे तथा मात्रे तथा 
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मातामह्ये दररिभ्य एभ्यो वासस्तथाऽहानम्‌ । 
दापयेन्नुपतिः पंसा यथाविभवमम्बिके ॥ ६३ ॥ 
र्वाच्यं कथयन्‌ पल्लीमेकाहमदानं जेत्‌ । ` 

तहं सन्ताडयन्‌ रक्त पातयन्‌ सप्त वासरान्‌ ॥ ६४ ॥ 
क्रोधाद्या मोहतो भाया मातरं भगिनीं सुताम्‌ । 
वदन्नुपोष्य सप्ताहं विरुध्येच्छिवशासनात्‌ ॥ ६५ ॥ 
रष्टेनोदढाहितां कन्यां काटातीतेऽपि पाथिवः | 
जानन्नुद्याहयेत्‌ भूयो विधिरेषः रिोदितः ॥ ६६ ॥ 


पितुःपित्रे पितामहाय पितामह्यै च तथा अयोम्यसूनवे अयोम्यपुत्राये लिये 
पुत्रहीनमातामहाय च तादृश्य मातामद्ये च दरिदरिभ्य एभ्यः पित्रादिभ्यो 
यथाविभवं विभवमनतिक्रम्य वासो वस्रं तथऽङशनं भोज्यं दृपतिः पुंसा 
दापयेत्‌ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ . 

अथ पलनये दुर्वाच्यं कथयतस्तां ताडयतस्तस्या रक्तं च पातयतः क्रमतः 
प्रायश्ित्तमाह दुवोच्यमित्यादिना । प्नं प्रति दुर्बाच्यमवक्तग्यं वचः कथयन्‌ 
जन एकाहमङनं भोजनं त्यजेत्‌ तां सन्ताडयंखरयहमशनं त्यजेत्‌ । तस्या रक्तं 
पातयन्‌ सप्त वासरानदानं त्यजेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

अथ क्रोधादितः स्वभार्यायां मातृत्वादि वदतः प्रायथित्तमाह क्रोधादि- 
त्यादिना । क्रोधादमर्षान्मोहतोऽविवेकाद्रा मार्या मातरं भगिनीं सुतां पुत्रीं बा 
वदन्‌ पुमान्‌ शिवशासनात्‌ सप्ताहमुपोप्य विद्युध्येत्‌ ॥ ६५५ ॥ 

नपुंसकपरिणीताया नार्याः पुनरुद्राहो राज्ञा विधापयितव्य इत्याह 
दाण्ठेनेत्याद्विना । कालेऽतीतेऽपि जानन्‌ पार्थिवो भूपः चण्ठेन नपुंसकेनोद्रा- 
हितां कन्यां भूयः पुनरुद्रादयेत्‌। ननु येदा्यसम्मतत्वान्नेदं मान्यं तत आह विधि- 
रिति । एषः शिवोदितः रिवभाषितो विधिः । शण्ड इति हमेढं ईति ढः ॥६६॥ 
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परिणीता न रमिता कन्यका विधवा भवेत्‌ | 
साप्युदाद्या पुनः पित्रा दौवधर्मेष्यं विधिः ॥ ६७ ॥ 
उद्याहाद्‌ दादश पक्षे प्यन्तात्‌ गतहायने । 

प्रसूते तनयं योग्यं न सा पत्नी न सः सुतः ॥ ६८ ॥ 
आगमात्‌ पञ्चमासान्तगेभ या सावयेद्िया । 
तदुपायच्रतं ताञ्च यातयेच्चीवताडनेः ॥ ६९ ॥ 
पञ्चमात्‌ परतो मासात्‌ या खरी भरणं प्रपातयेत्‌ । 
तस्यो तस्याश्च पातकं स्याद्रधोद्वम्‌ ॥ ७० ॥ 


अथ पत्यरमिताया मृतभत्तेकायाः कन्यायाः पुनशुद्राहः पित्रा कार्य 
इत्याह परिणीतेत्यादिना । या परिणीता विवाहिता कन्या भत्रं न रमिता सती 
विधवा भवेत्‌ सा परिणीतापि कन्या पित्रा पुनसुद्राह्या मवेत्‌ । अत्र प्रमाणं 
दर्ययति देवेति । विधिरयं शैवधर्मेषु निरूपितः ॥ ६७ ॥ 


अथोद्राहात्‌ षष्ठे मासि प्रसूतपुषटतनयाया मत्तेमरणात्‌ वर्षे याते प्रसूत- 
तनयायाश्च खियास्तदन्रीलं वारस्मे .ततसुतत्वश्च व्यावत्तवति उद्राहादित्यादिना । 
उद्वाहाद्‌ द्रादे पक्ष षष्ठे.मासि योग्यं पृष्टं यं तनयं या प्रसूते उत्पादयति 
पत्यन्तात्‌ गतदहायने पतिमरणात्‌ याते वर्धे यं तनयं या पसूते सापत्नी न 
स्यात्‌ स च सुतो न स्थात्‌ । तां पुंश्वटीन्तं च जारजातं विदित्वा तयोस््यागं 
कुर्यादिति भावः ॥ ६८ ॥ 


अथ॒ गर्भाञ्चयमारमभ्य पश्चमासाभ्यन्तर एव गभ खावयन्त्याः शियास्त- 
दुपायकत्तश्च दण्डमाह आगभाद्विदयादिना । आगमाद्वभमारभ्य पञ्चमासान्त 
पञ्चमासाभ्यन्तर गरम धिया बुद्धया या स्ावयेत्ताम्‌ तदुपायक्कृतं गर्भक्नावोपाय- 
कत्तारं च ती्रताट्नेमृपो यातयेत्‌ पीडयेत्‌ ॥ ६९, ॥ 

अथ पञ्चममामाद्रृ्वं गर्म सरावयन्ययाः सिग्रास्तस्योनुश्च नृवधजन्यं , 
पातकमाह पञ्चमादिव्यादिना । प्रश्चमान्मासात्‌ परतो या स्री भ्रुणं गरम प्रपातव्रन्‌ 
तस्यास्तसयोक्तजनस्य्‌ च वधोद्धवे मनुप्छवधजन्यं पातकं स्यान्‌ ॥ ७० ॥ 
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यो हन्ति ज्ञानतो मर्त्यं मानवः क्रुरचेष्टितः । 
वधस्तस्य विधातव्यः सवेथा धरणीभरता ॥ ७१ ॥ 
प्रमादाद्‌ भ्रमतोऽक्ञानात्‌ ्न्तन्नरमरिन्दमः । 
द्रविणादानतस्तीव्रताडनैस्तं विशोधयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
खतो वा परतो वापि वधोपायं प्रकुवेतः । 
अज्ञानवधिनां दण्डो विहितस्तस्य पापिनः ॥ ७३ ॥ 
मिथः संग्रामयोद्धारमाततायिनमागतम्‌ । 

निहदय परमरानि न पापाहौ भवेन्नरः ॥ ७४ ॥ 


ततश्च कथं विमुक्तिः स्यादिति षच्छन्तीं पावेतीं प्रत्याह य इत्यादिना । 
यः कऋूरचेष्टितो मानवो ज्ञानतो मर्त्य मनुप्यं हन्ति तस्य स्था सवेमकारेण 
धरणीभृता राज्ञा वधो विधातव्यः । तत एव तस्य शुद्धिनान्यथेति भावः ॥ ७१॥ 

अथ प्रमादादिभिमनिवं मारयतो बिद्ुद्धि दशेयति प्रमादादित्यादिना । 
प्रमादादनवधानतया भमतोऽज्ञानाद्वा यो नरं हन्ति तं क्नन्तं जममरिन्दमो 
विपक्षदमनकर्ता राजा द्रविणादानतो द्रव्यहरणतस्तीत्रताडनैश्च विशोधयेत्‌ ॥७२॥ 

अथ स्वतः परतो वा नरवधोपायं करर्वेतो दण्डमाह स्वत इत्यादिना । 
स्वतः परतो वा यो वधोपायं करोति तस्य वधोपायं प्रकुवेतः पापिनः अज्ञान- 
वधिनामज्ञानतो नरहन्तृणां यो . दण्डः स विहितः ॥ ७३ ॥ 

ननु संगरामहतयोदधकस्य निहतागताततायिनश्च वधार्हं स्यान्न वेत्या- 
शङ्कायामाह मिथ इत्यादिना । दहे. परमेशानि मिथः परस्परं संग्रामे योद्धारं 
निहत्य तथाऽऽगतमाततायिनं च निस्य नरः पापाहे: पापभाक्‌ न भवेत्‌ । 
आततायिनो वथा-- 


अभिदो गरदश्येव गख्रपाणिधनापदः । 
त्रदारापटारी च प्रडेते आततायिनः ॥ इति ॥ ७५ ॥ 
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अङ्गच्छेदे विधातव्यं भूभरताऽङ्निद्न्तनम्‌ । 

प्रहारे च प्रहरणं नुपु पापं चिकीषुषु ॥ ७५ ॥ 

विप्रान गुरूनवगुरेत्‌ प्रहरेद्‌ यो दुरासदः । 
धनादानादस्तदाहात्‌ क्रमतस्तं विशोधयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
राख्रादिक्षतकायस्य षण्मासात्‌ परतो मृतौ । 

प्रहत दण्डनीयः स्याद्‌ वधाहां न हि भृतः ॥ ७७ ॥ 
राषटूविशावरिनो राज्यं जिहीपूनुपवेरिणाम्‌ । 

रहौ हितेषिणो भतान भेदकान्नुपसेन्ययोः ॥ ७८ ॥ 


अथाङ्गच्छैदादिकं - कुवेतो दण्डमाह अङ्गत्यादिना । पापं चिकीपुपु 
क्तमिच्छुषु वषु भूभृता भूपेनाऽङ्गच्छेदरे सदयङ्गनिङ्कन्तनमङ्गच्छेदनं प्रहरे च 
प्रहरणं विधातव्यम्‌ ॥ ७५ ॥ 

अथ ब्राह्मणगुस्टनना््ं दण्डादिकमुचच्छक्तस्तान्‌ प्रहरतश्च क्रमतः 
परायश्चित्तमाह विप्रानिव्यादिना । यौ दुरासदो दुष्टो जनो विप्रान्‌ गुरश 
हन्तुमिति रोषः । अवगुरेत्‌ दण्डौदिकमुस्प्िपेत्‌ तान्‌ प्रद्रा तं क्रमतो 
धनाद्यानात्‌ हम्तदादाद्राजा विधोधयत्‌ ॥ ७६ ॥ 

अथ शखादिक्षतदारीरस्य षण्मासात्‌ परतो मरणे सति प्रहत्दैण्डनीयतव 
वधान्हत्वं चाह शख्रादीवयादरिना । रान्रादधिना क्षतः काया ग्रस्य तस्य पुंसः 
पण्मासरान्‌ परतो मृतौ स्यां प्रहर्ता भूमतो राज्ञा दण्डनीयः स्यात्‌ वधां नेव 
म्यात्‌ ॥ ७७ ॥ 

अथ दैश्चोपद्राविणः राज्यहरणेच्छन्‌ नृपतिविपक्षाणां रहो दिताकाङ्क्षिणो 
नृपसैन्यमेदकमृत्यान्‌ राज्ञा सह॒ योद्धुमिच्छुः प्रजाः पान्धपीड्कराम्िणश्य 
घ्नतो महीपतेः पातकरभागिववं नेदाह र्व्यादिश्ोकद्रयन । राषएटविद्मविनो 


देदोपद्रावकान्‌ राज्यं जिदीर्ृन्‌ राञ्यदरणच्छरनृषतररिणां राज्ञः रात्रणां रो 
3 
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योद्धुमिच्छः परजा राज्ञा शाणः पान्थपीडकान्‌ । 

हता नरपतिसवेतान्‌ नैव किल्विषभाग्‌ भवेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
यो हन्यन्मानवं भक्तैराज्ञयापरिहायेया । 

भन्तुरेव वधस्तत्र प्रहत्तेनं रिवाक्ञया ॥ ८० ॥ 
अयन्नपुंसः प्यना शाखवा प्रियते नरः । 

धनदण्डेन वा कायदमेनाऽस्य विदोधनम्‌ ॥ ८१ ॥ 
बहिर्मुखान्नुपाज्ञासु नुपाग्रे भ्रोढ्वादिनः । 

दूषकान्‌ कुटधर्माणां रास्याद्राजा विगहितान्‌ ॥ ८२ ॥ 


हितैषिणो रहसि दहितकाङ्क्षिणो नृपसेन्ययोर्भैदकान्‌ नृपस्य सैन्यस्य च भेदं 
कुव॑तो भृत्यान्‌ अमाव्यादीन्‌ तथा राज्ञा सह ॒योद्धुमिच्छरः परजाः तथा 
पान्थपीडकान्‌ शखिणश्चेतान्‌ हत्वा नरपतिः किल्िषमाकूनैव भवेत्‌ ॥७८।७९॥ 

अथाऽपरिदायप्रभ्वाज्ञालद्घनाशक्तेन भूत्येन मानुषं धातयतो भकतुरेव वधो 
विधातव्यो न भृत्यम्येत्याह य इत्यादिना । भतुरप रिदाय॑याऽनु्छङ्कनीययाऽऽज्ञया 
यो मानवं हन्यात्‌ तस्य प्रहसस्तत्रे हनने न वधः किन्तु शिवाज्ञया भतुरेव वधो 
विहितः । अपरिहायेयत्यनेन भत्राज्ञारद्घनशक्तो भृत्यो यदि मानवं हन्यात्‌ 
तदा तस्येव वध इति सूचितम्‌ ॥ ८० ॥ 

नन्वनवधानस्य यस्य पुंसः शख्रादिभिमनुप्यो त्रियते तस्य विरुद्धः 
कथं स्यात्तत्राट्‌ अयतनेव्यादिना । अयन्नपुंसो यन्नहीनस्य यम्य पुरुषस्य पदाना 
गवाश्चादिना रखे: खङ्कादिभिर्वा नगे भ्रियते अस्य पुंसो धनदण्डेन कायदण्डेन 
वा विग्नोधनं भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 

अथ राजाज्ञालङ्धिनम्तदमरे प्रादवाद्रिनः कुलधमंदृषकरांश् राजा 
दण्डयेदित्याह वरिग्त्याद्रिना । तृपज्ञामु वहिमुग्ान. राजाज्ञालङ्धरिनो नृप्र 
तोद्यादिनिः प्रां वदलः तश कुमाणां दृषकरांश्च विगर्हितानिच्ितानेतान 


> रके = ॥ ना (कनद 4 ० 
7; न श्राप न् 1 ~ ॥ 


एकाददीलासः | ३३९ 


स्थाप्यापहारिणं क्रूरं वश्चकं भेदकारिणम्‌ । 
विवरादयन्तं लोकांश्च देशान्नियापयेन्नुपः ॥ ८२ ॥ 
शुल्केन कन्यां दातुं पुत्रं शण्डे प्रयच्छतः । 
देरान्नियापयेद्राजा पतितान्‌ दुष्करतातनः ॥ ८४ ॥ 
मिथ्यापवादव्याजेन परानिषटं चिकीषवः । 

यथापवरादं ते शास्या धर्मज्ञेन महीभृता ॥ ८५ ॥ 
यो यत्परिमितानिष्टं कुयात्तत्सम्मितं धनम्‌ । 
नृपतिदापयेत्तेन जनायाऽनिष्टभागिने ॥ ८६ ॥ 


अथ न्यासापहारकादिकान्निजदरेशतो नृपो निप्काशयेदिव्याह स्थाप्य- 
त्यादिना । स्थाप्यापारिणं न्यासस्याऽपर्तारं करूरं कयिनं निदैयं वा तथा 
वश्चक्रं तथा मेदकारिणं तथा सेकान्‌ विवादयन्तं च जनं नृपो देशान्निर्यापये- 
न्निप्काशयेत्‌ ॥ ८२ ॥ | 

अथ शुर्कग्रहणपूवेकं क्यं पूत्रं च ददतो जनान्‌ भूपो देश्ातिः- 
सारयेद्ित्याज्ञापयति ग्ुर्केनेत्यादिना । शुल्केन द्ाननिमित्तकधनेन हेतुना 
कस्मैचिज्जनाय विकेषतः शण्डे ह्ीवे" कन्यां दातृन्‌ तथा शुल्केनैव कम्मिन्‌ 
विगेषतः शण्डे पुत्रं च प्रयच्छतो ददतो दुष्कृतास्रनः पापहदयान्‌ पापबुद्धीन्‌ 
वा पतितान्‌ जनान्‌ राजा देद्यानिर्थापयेत्‌ । दाण्टे इति सम्प्रदानस्याधि- 
करणत्वेन विवक्षितत्वात्‌ सप्तम्यथिकरण चति सप्तमी ॥ ८४ ॥ 

अथ मिथ्यापवादरच्छलेन परानिषएटजननाक्राडकषिणां दण्डमाह मिभ्येल्या- 
दिना । मिश्यापवाद्रव्याजेन असत्यापवाद्रच्छलेन परानिष्टमन्यानाकाङ्क्षितं 
चिकीर्षवो ये मानवास्ते धर्मज्ञेन धर्म जानता महीभृता राज्ञा यथापवादं 
शास्याः । गुर्वपवादे गुरु्ासनं लध्वपवाद्रे च ल्घु्ासनं विेयमि्यथैः ॥ ८५ ॥ 

नन्‌ विनैवापराधं परानिषठं कुर्वतः पंमः का दण्डा विधातत्यम्तत्राह य 
हृ्यादरिना । यो नगो प्रम्य यन्‌ परिमिनमनिषटं कुर्यान नम्भ अनिषएमागिने 
जनाग्र नत्मभ्मिनं धनं नपतिदरपत्रेन || ८ ॥ 


३४० ` महानिवांणतन्तम्‌ 
मणिमुक्ताहिरण्यादिधातूनां स्तेयकारिणः । 
करस्य बाहोरछेदो वा काया मुल्यं व्रिचारयन्‌ ॥ ८७ ॥ 
महिषाश्चगवादीनां रलादीनां तथा शिशोः । 
बरेनाऽपहतां नृणां स्तेयिवहिहितो दमः ॥ ८८ ॥ 
अन्नानामस्यमूल्यस्य वस्तुनस्तेयिनं नुः । 
विशोधयेत्तं पक्षकं सप्ताहं बाऽऽशयन्‌ कणम्‌ ॥ ८९ ॥ 
विश्वासघातके पुंसि कृतघ्ने सुरवन्दिते । 
यज्ञे्रैतेस्तपोदाने ¦ प्रायध्िततेनं निष्कतिः || ९० | 


अथ मणिमुक्तादिधातुस्तेयिनां दण्डमाह मणीत्यादिना । मणिसुक्ता- 
दिरण्यादीनां धातूनां स्तेयकारिणौ नरस्य करस्य बहोरवा छेदं मण्यादीनां मूल्यं 
विचारयन्‌ नृपः कुर्यात्‌ । अल्पमूल्यकमण्यादिस्तेये करच्छेदो बहुमू्यक- 
मण्यादिस्तेय गाहोर्छेदः कार्यं इत्यर्थः ॥ ८७ ॥ 

अथ बलाकरारेण महिपाश्वादीनामपहारकम्य दण्डमाह मदिपेत्यादिना । 
महिषाश्चगवादीनां पद्यूनां तथा रन्रादीनां तथा चिशोश्च बेनाऽपहतामपह्रतां 
नृणां स्तेयिवदमो विहितः ॥ ८८ ॥ 

अथान्नम्य मण्यादिभिन्नास्पमूल्यवत्तुनश्च स्तेयिनो विङुद्धिमाह अन्नाना- 
मित्यादिना । अन्नानां तथाऽल्पमूल्यस्य वम्तुनश्च स्तेयी यो नरस्तं पक्षेकं सप्ताहं 
वा कणमाद्ययन्‌ भोजयन्तृपो विद्योधवत्‌ ॥ ८९ ॥ 

अधाऽनेकयज्ञतरतादिकं कुर्वतारपि विश्वासघातकक्रतघ्रयारनिप्कृतितमाद 
विश्वामत्यादिना । ह सुरवन्दित विश्वासघातक्र तथा छते उपलरतविना्चके च 
पुति यजञेरथमेधादिमित्तैः छच्छचान्दरायणादििभिम्तपामिदरनिश्च प्रायश्चित्तैः 
पापविनायक्रतर्निप्छनिर्दप्करतान्‌ सक्ति म्यात्‌ ॥ ५० ॥ 


एकादरोलदासेः | २४१ 


ये कूटसाक्षिणो मत्यां मध्यस्था पक्षपातिनः । 
शास्यात्तस्तीबदण्डेन देशाभिर्यापयन्नृपः ॥ ९१ ॥ 
षट्‌ साक्षिणः प्रमाणं स्युश्चलारख्रय एव वा । 

अभावे हावपि रिषे प्रसिद्धौ यदि धार्मिकौ ॥ ९२ ॥ 
देरातः कालतो वापि तथा विषयतः प्रिये । 
परस्परमयुक्तशचेद्‌ अग्राह्यं साक्षिणां वचः ॥ ९३ ॥ 
अन्धानां वाक्‌ प्रमाणं स्याहधिराणां तथा प्रिये । 
मुकानामेडमूकानां शिरसाऽङ्गीकरतििपिः ॥ ९४ ॥ 


अथ साक्षित्वे मिश्याभिधायिनां पक्षपातिमध्यम्थानां च दण्डमाह ये 
इत्यादिना । कूटसाक्षिणः साक्ष्य सृषामिधायिनो ये मर्स्यास्तथा पक्षपातिनो 
मध्यस्थाश्च ये तान्‌ नृपस्तीत्रदण्डन शास्यात्तथा देद्याननियापयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 

ननु कति साक्षिणः प्रमाणं भवेयुरित्यपेक्षायामाह परडिव्यादिना । 
परटचत्वारखयो वा साक्षिणः प्रमाणं स्युः । रे रिवे अभावे त्रिचतुरादि- 
साक्ष्यसच्वे यदि प्रसिद्धो धार्मिको" भवेतां तदा द्वावपि साक्षिणौ प्रमाणं 
स्याताम्‌ ॥ ९२ ॥ | 

स्थानादिमदतः परस्परमसङ्गतं साक्षिणां वचो न प्रमाणमित्याह देत 
इत्यादिना । दे प्रिर दैश्चतः स्थानतः काटतो दिनप्रदरादितस्तथा विष्रयतो 
वस्तुतो वा चद्‌ यदि परस्परमयुक्तमसम्बन्धं साक्षिणां वचस्तद्‌ाऽमाह्यं 
स्यात्‌ ॥ ९३ ॥ 

ननु दश्चेनायशक्ता अन्धादयः साक्षिणो भवितुमहंन्ति न वेत्या- 
शङ्कायामाह अन्धानामित्यादिना । ह पिय अन्धानामचक्चुषां तथा बधिराणां 
्रोत्रहीनानां वाक्‌ प्रमाणं स्यात्‌ मूकानामवाचां तथा णडमूकानां ्रोत्रवचोर- 
हितानां रिरसाऽङ्गीकृतिः स्वीक्रारो लिपिरक्षरं च प्रमाणं स्यात्‌ ॥ ९.४ ॥ 


३४२ महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 
रिपिः प्रमाणं सर्वेषां सर्वत्रैव प्रशस्यते । 
विरोषादुव्यवहारेषु न विनदयेच्िरं यतः ॥ ९५ ॥ 
स्ीयाथमपराथञ्चेत्‌ कुवेतः कल्पितां लिपिम्‌ । 
दण्डस्तस्य विधातव्यो दिपादयं कूटसाक्षिणः ॥ ९६ ॥ 
अभ्रमस्याऽप्रमत्तस्य यदङ्खीकरणं सरत्‌ । 
स्वीयार्थं तसपममाणं स्यादचसो बहुसाक्षिणाम्‌ ॥ ९७ ॥ 
यथा तिष्ठन्ति पुण्यानि सलयमाध्रिय पतेति । 
तथाऽनुतं समाध्रिय पातकान्यखिखान्यपि ॥ ९८ ॥ 
अतः सयविहीनस्य सवेपापाश्रयस्य च । 
ताडनादमनाद्राजा न पापाः रिवाज्ञया ॥ ९९ ॥ 


अथा<न्यप्रमाणादिपिप्रमाणम्य वबहुकाटस्थावित्वात्‌ प्राशस्स्यमाह टिपि- 
रित्यादिना । सयैत्रेव कर्मणि विरोषात्‌ क्रयविक्रयादिखूपव्यवहरेपु सर्वेषां लिपिः 
प्रमाणं प्रास्यते । प्राशस्त्य दतुं ददेयन्नाह न विनद्य दविव्यादिना । यतश्चिरं 
बहुकालं छिपिनं विनइयच्िरं तिष्ठदिव्यथः ॥ ०.५ ॥ 

अथाशक्षरं कल्पयतो दण्डमाह स्वीया्थमित्यादिना । स्वीया्थमपरार्थ वा 
कल्पितां लिपिं यः करोति तस्य तादृशीं लिपिं कुर्वतो जनस्य कूटसाक्षिणः 
साक्ष्यऽनृतं वद्रतो द्विपायं द्विगुणो दण्डो राज्ञा विधातव्यः |॥ ०६ ॥ 

बहुसाश्निवचोभ्योऽपरमत्ताप्रान्तजनः स्वयं कृतैकवारस्वीकराररूपप्रमाण- 
म्याऽतिप्रारास्त्यं दद्॑यितुमाह अभ्नमस्येत्याद्रिना । अभ्रमस्य आनितरहितस्या- 
प्रमत्तस्य सावधानस्य यत्‌ सङृदकवारमपि अङ्गीकरणं स्वीकारस्तत्‌ स्वीयार्थ 
वहुसाक्षिणामपि वचसो भापणाद्रधिकं प्रमाणं स्यात्‌ ॥ ९७ ॥ 

अथाऽसत्यम्याऽखिट्यातक्राश्रयन्वं व्याहरंम्तदाश्रयान्मानवान्‌ दण्डयतो 
ज्ञः पापानहन्वमाह यथस्यादिना अिवाज्ञयन्यन्नन शछाकद्रयन । द पावति 


एकादशाल्यासः | ३४३ 
स्यं बवीमि सङ्करस्य स्पष्टा कौलं गुं द्विजम्‌ । 
गड़गातोयं देवमूति कुरराखरं कुलामतम्‌ ॥ १०० ॥ 
देवीनिमास्यमथवा कथनं शपथो भवेत्‌ । 
तत्राऽनृतं वदन्‌ मत्यः कल्पान्तं नरकं व्रजेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
अपापजनिकार्याणां यागे वा ग्रहणेऽपि बा । 
तत्‌ कार्यं सवैथा मर्त्यैः खीक्रुतं रापथन यत्‌ ॥ १०२ ॥ 
स्वीकारो्टङ्घनाच्छुध्येत्‌ पक्षमेकमभोजनेः । 
भ्रमेणापि तमुद्ङ्यच दयादशाहं कणाहानेः ॥ १०३ ॥ 


यथा सत्यमाश्चित्य पुण्यानि तिष्ठन्ति तथाऽनृतमसत्यं समाध्िस्याऽगमिखान्यणि 
पातकान्यपि तिष्ठन्ति । अतः सत्यविहीनस्य सवेपापाश्रयस्य च जनम्य ताडनाद्‌ 
मनाद्धनदण्डाच्च राजा रिवाज्ञया पापाः पापभाक्‌ न स्यान ॥ ९८ ॥ ९.९. ॥ 


अथ शापथस्वरूपं निरूपयंस्तत्रा ऽनृतं ब्रवतो मच्येस्य नरकगामित्वं विदधाति 
सत्यमिवयाद्विना शछोकदयेन । सत्यमहं त्रवीमीति सङ्कल्प्य कोलं कुलीनं गुरं 
निषेकादिकरं द्विजं ब्राह्मणं गङ्गातोयं. गङ्गाजलं दैवमूति देवताप्रतिमां . कटा 
तन्तादिकं कुलामृतमासवम्‌ देवीनि्माल्यं वा स्प्रष्टा कथनं शपथो भवेत्‌ तत्र 
शपथेजनृतं मिथ्यां वदन्‌ मर्त्यः कल्पान्तं कस्पपयन्तं नरकं चजेत्‌ नरकान्नर 
कान्तरं गच्छेत्‌ ॥ १०० ॥ १०१॥ 


अथ शापथपूवेकम्वीकृतापापजनककार्याणामवदयक्रस्यत्वमाह अपापैत्या- 
द्विना । न पापस्य जनिरुत्पत्तिर्यभ्यम्तपां कार्याणां स्यागे वा ग्रहृणऽपि वा 
शपथेन मर्यर्यत्‌ ्वाद्रतं तत्‌ सवधा कार्य न लद्नीयमिन्यथः । अरहणऽपि 
वेत्यनेन पापजनककर्मणां व्याग ण्व यन्‌ स्वीकृतं तम्यवाऽवद्यक्रव्यत्वर्भिनि 
ध्वनितम्‌ ॥ १०२ ॥ 

ननुलडधितदापथप्‌ वकम्बीकरृतापापजनककार्या मनुष्यः कथं राध्यन 
तत्राह स्वीकारस्यादि । स्वीकारोद्नादकं पश्नममाजनननः ठ]ध्यन्‌ । अमणापि 
तं म्वीकारमुल्कय द्रादयाटं कणारनंः युध्यन्‌ ॥ ५०८३ ॥ 
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कुठधर्माऽपि सव्येन विधिना चेन्न सेवितः । 
मोक्षाय श्रेयते न स्यात्‌ कोठे पापाय केवलम्‌ ॥ १०४ ॥ 
सुरा द्रवमयी तारा जीवनिस्तारकारिणी । ` 
जननी मोगमोक्षाणां नाशिनी विपदां कजाम्‌ ॥ १०५ ॥ 
दा्टिनी पाप्सङ्धानां पावनी जगतां प्रिये । 
सवरैसिद्धि्रदा ज्ञानबुद्धिविद्याविबधिनी ॥ १०६ ॥ 
मक्तर्ममुध्ुभिः सिः साधकैः क्ितिपारुकैः । 
सेव्यते सर्वदा देवैराये खाभीष्टसिदधये ॥ १०७ ॥ 
सम्यम्विधिविधानेन सुसमाहितचेतसा । 
पिबन्ति मदिरां मलयौ अमर््या एव ते क्षितो ॥ १०८ ॥ 


 अथाऽविधिसेवितस्य कुरुधर्मस्यापि पापजनकल्वमाह कुरेत्यादिना । 
सत्येन विधिना चेद्‌ यदि सेवितो न स्यान्‌ तदा कुरुधर्मोऽपि कोरे कुलीने 
मोक्षाय अपवर्गाय तथा श्रेयसे . मद्राय च न स्यात्‌ केवलं पापायेव भवति । 
अतो विधिनैव सेन्यः कुलधर्म इति भावः ॥ १०४ ॥ 
अथ सुरेत्यादिभिलिभिः परमयं स्तोति । सुरा द्रवमयी द्रवूपा तारा 
भवति ।. यां जीवनिस्तारकारिणी जीवानां निम्तारकत्रीं या भोगमोक्षाणां जननी 
उत्यादयित्री या विपदां विपत्तीनां रुजां रोगाणां च नाशिनी ॥ १०५ ॥ 
या पापसद्खानां पापसमूहानां दाहिनी दग्धी । हेः प्रिये या जगतां पावनी 
गद्धिकत्री या स्वसिदधिपदा सर्वासां सिद्धीनां प्रदात्री या ज्ञानबुद्धिविद्या- 
विवद्धिनी । मोक्षे धीर्ञानम्‌ श्ाख्रादितत््ज्ञानं बुद्धिः आसमज्ञानं विद्या तेषां 
विव्रभयितरी ॥ हे जये मुकतेमुक्तिशारिमिः मुमुष्चुमिमकषप्युभिः सिद्धैः साधकैः 
क्षितिपालैः राजमिर्ैवेश्च स्वाभीष्टसिद्धये सवेदा या सेव्यते सा सुरा द्रवमयी 
तारा बोद्धग्येति पूर्वेणान्वयः । या सेत्यध्याहारलभ्ये ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ 
 सुगेस्यादिश्छोकत्रयेण मदिरां स्तुतवेदानीं विधिपूवंकतलानकरतुः साक्षादेव 
प्रतिपादयति सम्यगिः्यादिना । ये मर्त्याः सम्यम्विधिविधानेन युसमाहित- 
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प्रतयेकतत्खीकारादिधिना स्याच्छिवो नरः । 

न जाने पञ्चततानां सेवनात्‌ किं फट भवेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
इयश्वेत्‌ वारूणी देवी निपीता विधिवजिता । 

नृणां विनादायेत्‌ सवै बुदधिमायुयेशो धनम्‌ ॥ ११० ॥ 
अल्यन्तपानान्मद्यस्य चतुवैगेप्रसाधनी । 

बुदिविनस्यति प्रायो छोकानां मत्तचेतसाम्‌ ॥ १११ ॥ 
विभ्रान्तबुद्धर्मनुजात्‌ कार्याकायमजानतः । 

स्वानिष्टं च परानिष्टं जायतेऽस्मात्‌ पदे पदे ॥ ११२ ॥ 
अतो नृपो वा चक्रेदो मये मादकवस्तुपु । 
अलयासक्तजनान्‌ कायधनदण्डन रोधयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 


चतसाऽतिसावधानमनसा मदिरां पिबन्ति ते क्षितो एरथिन्याममर्व्या देवा एव 
भवन्ति ॥ १०८ ॥ 

अथ विधिमेचितमयादिपश्चतच्वानामनिर्वेचनीयफर्त्वं दीयति परत्यक 
त्यादिना । विधिना प्रलकतत्वम्बीकारात्‌ मवायेकैकतत्वाङ्गीकारान्नरः शिवः स्यात्‌ 
पञ्चानामपि तत्वानां म्यादीनां सवनात्‌ किं फलं भवेदिति तु न जाने ॥१०९॥ 

अथ विधिव्जितसुरापानस्य वुद्धयायुरादिसकल्पदरार्थविनाशकत्वमाह 
इयभिव्यादिना । चद्‌ यदि विधिवर्जितेयं वारुणी मदिरा दैवी निपीता स्यात्तदा 
नृणां बुद्धिमायुयंशोधनमित्यादि स्वै विनाशयत्‌ ॥ ११० ॥ 

सुरात्यन्तपानस्य बुद्धिविनाक्रतवेऽतिपीतमदयानां स्वपरानिष्टोतपादकरतवस्य 
हेतुतवात्तदस्यासक्तचतसः पुमांसो नरदाचक्रेयाभ्यां दण्डया इत्याह अत्यन्तेत्यादिना 
शोधयेदित्यन्तेन शछोकत्रयेण । मस्या ऽ्व्यन्तपानान्मत्तचैतसां राकानां चतुर्वर्ग 
प्रसाधनी धर्माथकाममोक्षाणां साधयित्री बुद्धिः प्राया विनद्यति ॥ १११॥ 

कार्याकरार्यमजानताऽम्माद्रिभनान्तवुद्धेमनुजान्‌ म्वानिष्ठं परानिष्टं च पदे 
पदे जायते । अतो मच मादकवृम्तुपु चात्त्यासक्तान्‌ जनान्‌ नृषश्चक्रेयो वा 


कायधनदण्डन दोधत ॥ १२२ ॥ १२३॥ 
44 
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सुराभेदात्‌ व्यक्तिभेदात्‌ न्यूनेनाऽप्यधिकेन वा । 
देराकाटविभेदेन बुदिभ्॑रो भवेन्नृणाम्‌ ॥ ११४ ॥ 
अतएव सुरामानादतिपानं न लक्षयते | 
स्वलदाक्पाणिपादुदृग्भिरतिपानं विचारयेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
नेन्द्रियाणि वशो यस्य मदविहृख्चेतसः । 
देवतागुरुमयादो्डषनो भयरूपिणः ॥ ११६ ॥ 
निखिटानथेयोग्यस्य पापिनः शिवधातिनः । 

द्हेज्जिहं हरेदथान्‌ ताडयेत्तं च पाथिवः ॥ ११७ ॥ 
विचटसयादवाचपणि अन्तमुन्मत्तमुद्धतम्‌ । 

तमुग्रं यातयेद्राजा द्रविणं चाहरेत्ततः ॥ ११८ ॥ 


मद्यादिविभेदतो न्यूनस्याऽधिकस्य च तस्य वुद्धिभ्रंशजनकतवात्तन्माना- 
दुप्यन्तपानस्य ज्ञातुमश्शक्यत्वात्‌ स्ख्द्वागादिमिस्तलक्षणीयमित्याह युरेत्यादिना 
विचारयेदिप्यन्तन शछोकद्रयेन । युराभदात्‌ व्यक्तिभदाज्ननविशेषादेशकाट्यो्षिं 
भेदेन च न्यूनेनापि अधिकेन वा मयेन नणां बुद्धिभ्रंशो भवेत्‌ । अतएव 
सुराया मानादतिपानं न रक्ष्यते किन्तु स्छल्द्राक्पाणिपददम्भिरितस्ततो विच 
द्विवेचोदहस्तपादनेत्रेरतिपानं विचारयेत्‌ विलक्षयेत्‌ ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ 
अथोछङ्धितदेवतागुरुमर्यादावरोन्दरियमदिरामत्तश्य दण्डमाह नेन्दि- 
णीत्यादिश्योकद्रयन । यस्यच्दियाणि वशो न सन्ति तस्य मदविहूल्चेतसो . 
मदिरािद्कवचित्तस्य देवतागुरेमर्यादा्ठङधिनो लड्पितदेवनिषेकादिगुरुमर्यादस्य 
भयरूपिणो भीतिस्वरूपस्य निखिलानथेयोग्यम्याऽदोषान्थाहस्य पापिनः पातका- 
श्रयभ्य दिवधातिनः चिवाक्ञाण्द्नात्तदधन्तुर्निजमद्रहन्तुर्वा नरस्य जिहां पार्थिवो 
दहेत्‌ अजथान्‌ हरत्‌ तं च ताडयत्‌ ॥ ११६\॥ ११७॥ 
५ विचख्त्पादादिकःम्य गरामत्तम्य दण्डमाह विचकदितययादिना | 
चिचटत्पादवाक्पाणि स्वलटच्रणवचाहम्तं अ्रान्तं अमगुतमुन्मत्तमुन्मादवन्तमुद्धत- 
मविर्मातं तमुग्रं द्रं राजा बघ्येन्‌ तता द्रत्रिणं च आहरेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
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अपवाग्बादिनं मत्तं टज्जाभयव्रिवजितम्‌ । 

धनादानेन तं शास्यात्‌ प्रजाप्रीतिकरो नपः ॥ ११९ ॥ 
राताभिषिक्तः कोलभ्ेत्‌ अतिपानात्‌ कुटेश्वरि । 

पुरेव स मन्तव्यः कुटघर्मबहिष्करतः ॥ १२० ॥ 
पिबन्नतिरायं मयं शोधितं वाऽप्यशोधितम्‌ । 

सयाञ्यो भवति कोटानां दण्डनीयोऽपि भृमभतः ॥ १२१ ॥ 
ब्राह्मीं भाया सुरां मत्ताः पाययन्तो दिजातयः ! 
रध्ययुभायया साधं पञ्चाहं कणभोजनात्‌ ॥ १२२ ॥ 
असंस्करतसुरापानात्‌ शुध्येदुपघसंस्रयहम्‌ । 
भुक्ाऽप्यशोधितं मांसमुपवासहयं चरेत्‌ ॥ १२३ ॥ 


अथाञवाच्यवादिनो मत्तस्य दण्डमाह अपवागित्याद्विना । अपवाग्वादिनं 
अवक्तव्यं वचा वदन्तं छज्नाभयविवर्जितं तं मत्तं प्रजाप्रीतिकरो नृपो धनादामेन 
दास्यात्‌ ॥ ११९. ॥ 

दाताभिषिक्तकोलप्याऽप्यव्यन्तम्यपानेन कुलघर्मब हिष्करृतत्वात्‌ पशरुलशा- 
सित्वमाद्‌ अचतेलयादिना । चेच्छन्दोऽप्यशं । ह कुटश्चरि शतामिषिक्तः 
कोलोऽप्यतिपानात्‌ पुरेव मन्तव्यः यतः स कुलधर्माद्रहिष्छरतः ॥ १२० ॥ 

अध संम्कृतासंम्ृतातिक्यितमदयपायिना नरस्य राज्ञा दण्डनीयं 
कोरहेयत्वं चाह पिवज्निव्यादिना । श्ोधितमशाधितं वाऽतिशयं बहुकं मघं 
पिबन्त्यः कोकानां त्याज्यो भूभृतो दण्डनीयोऽपि भवति ॥ १२१ ॥ 

ननु ब्राह्मीं भार्या मं पाययन्तो द्विजाः कथं शुध्ययुस्तत्राह ब्राह्मी- 
मित्यादिना । त्राह्मीं वेदोक्तविधिना परिणीतां भाया मुरां पाग्रयन्तो मत्ताः 
द्विजातयो भायया सार्धं पश्चाद कणभोजनाच्छुध्ययुः ॥ ५२२ ॥ 

नन्वशोधितमदयपानात्‌ ताटडमां समक्षणाच कथं गुध्यतत्राह असंम्कृन- 
प्यादिना । असंस्कृतमुरापानान्‌ व्यहं त्रिदिनमुपवसन्‌ युध्यत । अश्चाधितं 
मांसमपि भुक्तवा उपवासद्वयं चत्‌ कुयात्‌ ॥ ४२३ ॥ 
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असंम्करते मीनमुद्रे खादन्नुप्वसेदहः । 

अवेधं पञ्चमं कुन राज्ञा दण्डन शुध्यति ॥ १२४ ॥ 
भुञ्ञानो मानवं मासं गोमांसं ज्ञानतः दिवे । 

उपोष्य पक्षं शुद्धः स्यात्‌ प्रायथित्तमिदं स्मृतम्‌ ॥ १२५ ॥ 
नराकरतिपशोमासं मांसं मांसादनस्य च । 

अचा शुध्येन्नरः पापादुपत्रासेखिभिः प्रिये ॥ १२६ ॥ 
म्टेच्छानां श्चपचानां च परुनां कुपरैरिणाम्‌ । 

खादन्नन्नं विशुद्धः स्यात्‌ पक्षमेक्मुपोषितः ॥ १२५७ ॥ 
उच्छिष्टं यदि भुञ्जीत ज्ञानादषां कुटश्चरि । 
रुध्येन्मासोपवासनाऽत्तानात्‌ पक्षोप्वासतः ॥ १२८ ॥ 


अथाश्चोधितमसत्स्यमुद्रवोभक्तिरवंधमुरतकत्तेश्च प्रायश्चित्तमाह असंम्कृत 
इत्यादिना । असंम्करते अशाभिन मीनमुद्र खादन्नरोऽदहर्दिनमकमुपवमेत्‌ । अवधं 
विधिवर्जितं पश्चमं गुरतं कृवन्नगो राज्ञो दण्डन गृध्यति ॥ १२४ ॥ 

ननु ज्ञानतो नरमांसं गा्मांसन्च खादतः पुंसः कथं गुद्धिम्तत्राह मुञ्ञान 
इत्यादिना । हे रिवे ज्ञानतो मानवं मानवसम्बनिमांसं गोमांसञ्च भु्रानो नरः 
पक्षमेकमुपोप्य शुद्धः स्यात्‌ । इदं तयोभेक्षण प्रायश्चित्तं स्यतम्‌ ॥ १२५५ ॥ 

ननु भुक्तमनुप्वाकरतिपरमांसो मांसादकमांसभश्कश्च पुमान्‌ कथं 
गुभ्येततत्राह नेत्यादिना । हे पिये नरक्रतिपो्वानरदेमासादनस्य मांसमश्नकम्य 
व्याघ्रादश्च मांसमच््वा मुक्त्वा नरखिमिरुपवासेः पापात्‌ शुभ्यत्‌ ॥ १२६ ॥ 

अथ मुक्तम्टच्छाद्न्नम्य "पुंसः प्रायधित्तमाह म्लच्छानामिव्यादिना | 
म्लेच्छानां यवनानां श्वपचानां चाण्डालानां कुख्वरिणां परूनां चाऽन्नं खादन्‌ 
जनः पक्षमेकमुपोपितः सन्‌ विशुद्धः स्यात्‌ ॥ १२४७ ॥ 

ननु जानाज्ञानाभ्यां म्लच्छाद्यच्छिषटमन्नादधिकं भुन्रानः कथं युध्यत्तत्राह 
उच्छिषटमित्याद्रिना। दे कनश्वरि ज्ञानद्रेषपां म्लेच्छादीनामुच्टिषएटमननादिकं 


एकादरो्धासः | ३४९ 


अनुखोमेन वर्णानामन्नं भक्ला सक्रत्‌ प्रिये. | 
दिनत्रयोपवासेन विशुद्धः स्यान्ममाज्ञया ॥ १२९ ॥ 
पडुश्चपचम्टेच्छानामन्नं चक्रारपितं यदि । 
वीरहस्तापितं वापि तदश्चन्व पापभाक ॥ १३० ॥ 


¢ (० 


अन्नामावे च दुभिश्ये विपदि प्राणसदट । 
निषिदेनाऽदनेनापि रक्षन प्राणान्न पातकी ॥ १३१ ॥ 
करिपृषठे तथाऽनेकोटाह्यपापाणदासुपु । 

अटक्षितऽपि दुष्याणां मक्ष्यदाषो न विदयते \॥ १३२ ॥ 


दि भुद्तीत तदा मासापवामन नरः युध्यन । अक्नानायद्वि भुप्नीत तद्रा 
प्नोपवासतः रभ्यरत्‌ ॥ १२८ ॥ 
अथ क्रमतः श्चत्रिया्न्नमन्नतां व्राद्मणादीनां प्रा्श्ित्तमाह अनुगोम- 
नेव्यादिना । टे प्रिव अनुल्मेमेन क्रमेण वणानां सक्रदन्नं भूवला व्राह्मणादि- 
दिनतरेयापवामन ममाज्ञया विद्धः म्बात्‌ | यथाव्राद्मणः नत्रियान्नटवम ॥१२०.॥ 
अथ चक्रारपितम्य वीग्हम्तार्पितम्य च पथुश्पतम्नच्छान्नम्य भोक्त- 
पातकित्वमाद पथित्यादिनां | पटाध्यपचम्लच्छानामनं यदि चक्रार्पितं चक्रदत्त 
वीरहम्तार्भितं वा म्यात्तदा तदन्नमश्षन चादन्‌ नरः पापभाक्‌ नव भयत ॥१३०॥ 
ननु दुर्भिक्षादरा निपिद्धवम्नभाजनेन प्राणान्‌ रक्षता जनन्य फतक्रं भवेन्न- 
वेद्याथङ्कमानां प्रत्या अन्तव्यादिना । दुन्ध्मा भिक्षा यत्र तद्र दुनि समे 
विपद्वि न दैमोपद्रवपन्ायनाद अन्नाभावे प्राणयङ्कटर सति निप्रद्धेनाऽप्यदनना- 
मोज्यम्यापि भाजनेन प्राणान रक्षन्‌ पातकी न भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
नाकादावद्ादिकमश्चनां न दोष उत्याह करीत्याद्विना । करिपृष्े हस्तिनः 
र्ठ तथाऽनकरस्द्रद्मपु पाषाणेषु दास्य च तथा दुप्याणां यवनारदरीनामलश्निनऽपि 
यवनाद्रीनामिदं भवनि यदनादयाञत्र वत्तनन णवमविज्नानञ्पि भ्थान यद्रा 


३५० महानिर्वाणतन्त्म्‌ 


पद्युनभक्ष्यमांसांश्च व्याधियुक्तानपि प्रिये । 

न हन्याद्रवतार्थेऽपि हदा च पातकी भवेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
छच्छूघतं नरः कु्याद्‌ गोवधे बुद्धिपूवैके । 
अज्ञानादाचरेदध व्रतं शद्भुरशासनात्‌ ॥ १३४ ॥ 

न कंडवपनं कुयात्‌ न नखच्छेदनं तथा । 

न क्षारयोगं वसने याघन्न व्रतमाचरेत्‌ ॥ १३५ ॥ 


उपवासेर्नयेन्‌ मासं मासमेकं कणादानेः । 
मासं भक्नान्नमश्चीयात्‌ कच्छरचतमिदं दिवे ॥ १३६ ॥ 
दुप्याणां मलमूत्रादीनामटक्षिनेऽपि सत्स्वपि तेपु तंपामवि्तानेऽपि भक्षयदोषो न 
वियत ॥ १३२ ॥ | 
अश्र देवनाधमभक्षयमांसान्‌ व्याधिगुतांश्च पशूजि्रतः पातकरित्वमाह 
पुनिप्यादिना ! ह मिव अभक्ष्यमांसान्‌ व्याधियुक्तांश्च पुन्‌ देवतार्थे न 
हन्यात्‌ । अपीति निशितम्‌ । ननु हनने का दोषस्तत्राह हत्वेति । हत्वा च 
जनः पातकी भवेत्‌ ॥ १३६३ ॥ | 
अथ ज्ञानाज्ञानाद्तगोवधधायशित्तमाह छच्छत्यादिना पिव इत्यन्तेन । 
ज्ञानपूरवके गोवध सति नरः एन्छ््रतं कुर्यात्‌ । अज्ञानाद्रोवपे सति शङ्कर 
शासनादथ व्रतमाचग्त्‌ क्यात्‌ ॥ १३५ ॥ 
न कठति । यावद्‌ व्रतं नाचरत्‌ तावत्‌ कश्वपनं के्ञानां मुण्डनं न 
कुर्यात्‌ तथा नखच्छदनं न कर्मान्‌ वसने वसे क्षारयोगं च न कुर्यात्‌ ॥१३५॥ 
ननु क्रं नाम करृच्छत्रतमतस्तन्निखूययति उपवासैरिव्यादिना । हे शिवे 
उपवामेर्मासमकं नयन व्रापनन । मासमेकं कणायनेनेयेत्‌ । मासमेकं च 
मेश्वातनं भिक्षासम्पन्नमनमश्चीयत्‌ । इदं करच्रतरतं ज्ञम्‌ ॥ १३६ ॥ 


एकादशासः | ३५१ 
रतान्ते वापितरिराः कौटान ज्ञातींश्च बान्धवान । 
भोजयिता विमुक्तः स्याद्‌ ज्ञानगोवधरपातकात्‌ ॥ १३७ ॥ 
अपाटनवधाद्रोश्च शुष्येदष्टोपयासतः । 
बाहुजाया विदु्येयुः पादन्यूनकमान्‌ प्रिये ॥ १३८ ॥ 
गजोष्टूमहिषाश्वांश्च हत्वा कौलिनि कामतः । 
उपवासेखिभिः शुध्येन्मानवः करतकिदिवपः ॥ १३९ ॥ 
मगमेषाजमाजोरान्‌ नि्न्तुपवसेदहः । 
मयूररुकहंसां श्च सभ्योतिररानं यजेत्‌ ॥ १४६० ॥ 


व्रतान्ते इति । व्रतान्ते त्रतसमाप्तौ वापितशिराः मुण्डितमस्तकः सन्‌ 
कोलान्‌ ज्ञातीन्‌ सगोत्राश्च भोजयित्वा ज्ञानगोवधपातकाज्नो विमुक्तः 
स्यात्‌ ॥ १३५७ ॥ 

अपारनेति । गोरपालनवधादरक्षणतो वधादरष्टोपवामन उरुध्यत्‌ । ह पियै 
बाहुजायाः क्षत्रियादयः पादन्यूनक्रमाद्विरुध्ययुः । क्षत्रियादिभिः क्रमतः 
पादपादन्यूनं व्रतं करणीयमिति मावः ॥ १३८ ॥ 

अथ गजोष्टरादिवधप्रायधित्तमाह गजष्व्यादिना । टे कालिनि 
गजोष्टमहिषाश्चान्‌ बृहत्कायान्‌ कामता हत्वा कृतकरिल्विपो मानवसिगिर्‌पवामेः 
शुध्येत्‌ ॥ १३०. ॥ 

जथ मृगसेषाद्विवधप्रायश्ित्तमाह म्गेत्यादधिना । मरगमेषाजसाजारान्‌ 
हरिणाविच्छागविडान्यन्‌ निघ्नन्नरोऽहकदिनसुपवमन । मगगदकदंसांश्च निघ्नन्न 
ज्यातिषा सूर्येण मह वत्तेमानं सञ्योतिर्दिनमशनं व्यनत । द्विवमऽयनं 
स्यजन्नम्तं ग्रान मूर्धं भृक्रीनिव्यधः । "` ज्योतिर्न भाम्कर्ड्म्ा च क्रीं गद्यान 
टणटिप्िति " र्द्रः.॥ ४४० ॥ 


३५२ महानिवाणतन्तम्‌ 


निहय सास्थिजन्तृश्च नक्तम्यात्‌ निरामिषम्‌ । 
निरस्थिजीविनो हला मनस्तापेन शुद्धयति ॥ १४१ ॥ 
परुमीनाण्डजान्नि्रन्‌ ग्गयायां महीपतिः । 

न पायां भवेदे वि राज्ञो धमः सनातनः ॥ १४२ ॥ 
दवोदेदां विना भद्रे हिमां सवत्र वजयेत्‌ । 

कृतायां वैधहिसायां नरः पापेन दलिप्यत ॥ १४३ ॥ 
संकलिपतव्रतापूकत्तौ देवनिर्मास्यलङ्घने । 

अशुचौ देवतास्पो गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥ १४४ ॥ 


अथ छकलासायम्थिमल्घयुद्रजन्तुनिरम्थिजन्तृश्च निघ्नतो नरस्य प्रायधित्त- 
माह निहव्यत्याद्विना । निरम्थिसाहचर्यात्‌ साग्थिजन्तृनस्थिमतः ककगसादीन्‌ 
ुद्रान्‌ शरीरिणा नित्य नक्तं रात्रौ निरामिषमामिषव्जितमयात्‌ युञ्जीत । 
मयूरा द्रिहननापेक्षया करकासादिहनने प्रवृत्तराधिक्रयात्तद्धनननिमित्तकदण्डतः 
कृकलासा द्विटनननिमित्तकदण्डस्य  गुरुत्वमवगन्त्यम्‌ । निरम्थिजीविनोऽस्थि- 
रटितजन्तून हत्वा मनस्तापेन शुध्यति ॥ १५१ ॥ 

ननु मृगयायां म्रगमीनादीननिघ्रतो मदापालस्य मगादिवधहतुकरं पापं 
भवेन्न वेति पृच्छन्ती प्रस्याह पध्िट्याद्िना। ह दुवि परुमीनाण्डजान्‌ 
म्रगव्याघ्रादविमत्स्यपक्षिणो म्रगयायां निघ्नन्‌ महीपतिः पापा न मवेत्‌ । यतोऽयं 
राज्ञः सनातनो नित्यो धर्मा मवतिं ॥ १४२ ॥ 

अथाऽवेधर्हिसायाः पापजनकत्वादकरसव्यत्वमाह देवेदयर्धन । हे भर 
भद्रकाग्णि दवौदृश्यं करम॑विना मर्वत्र हिंसां वजैय्त्‌ । वैधर्हिसायाः 
पापाजनकलान्‌ कर्तव्यतामाह कृतायःमिस्यादर्भेन । वैधहिंसायां तायां सत्यां 
नगः पापेयं च्प्यनं ॥ १४३ ॥ 

ननु मङ्गन्पितं त्रतमसमापयतो देवनिर्माल्यं लद्यतोऽरोचानपगमे 
देवला: म्पृ्तश्च पूंमः कथं गुद्धिस्तत्राह सङ्कस्पितेत्यादिना । सङ्कल्ितत्रतापूर्तौ 


एकादरोह्टासः । २५३ 


माता पिता बह्यदाता महान्तो गुखः स्मृताः । 
निन्दन्नेतान्‌ वदन्‌ क्रूरं शुध्येत्‌ पञ्चोफरासतः ॥ १४५ ॥ 
एवमन्यान्‌ गुरून्‌ कलान्‌ विप्रान्‌ गर्हन्नपि प्रिये । 
साधंद्योपवासेन मुक्तो भवति पातकात्‌ ॥ १४६ ॥ 
वित्तार्थी मानवो देशानखिटान्‌ गन्तुमहंति । 
निषिदडकोलिकाचारं देर शाखमपि यजेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
गच्छंस्तु खेच्छया देरो निषिदकुटख्वत्मनि । 
कुल्धर्मा्यतेद्धुयः शुष्येत्‌ पूर्णाभिषेकतः ॥ १४८ ॥ 


सङ्कसिितस्य त्रतस्याऽसमाप्तौ देवनिर्मास्यलद्कने सति अश्युचावरोचे देवतास्प्थे 
च गायत्रीजपमाचरेद्‌ ॥ १४४ ॥ 

अथ महतो गुरूलनिरूपयस्तान्निन्दतः करूरं ब्रुवतश्च पुंसः प्रायश्चित्तमाह 
मातेत्यादिना । माता जननी पिता जनको ब्रह्मदाता वेदाध्यापकश्वेते महान्तो 
गुरवः स्छृताः । एतान्‌ महागुरननिन्दन्‌ कूरं वर्दश्च नरः पश्चोपवासतः 
रध्येत्‌ ॥ १४५ ॥ 

अथ मात्रायन्यगुरुकौल्राह्मणनिन्दकानां प्रायश्चित्तमाह एवमित्यादिना । 
हे पिये एवमन्यान्‌ मात्रादिभित्नान्‌ गुखून्‌ कोलान्‌ विप्रांश्च गह॑निन्दन्‌ अपि वा 
कूरं वद॑श्च नरः साधद्रयोपवासेन पातकात्‌ मुक्तो भवति ॥ १४६ ॥ 

अथ वित्तोदेद्यकरसवेदेशगमनाहस्यापि मानवस्य कोौलाचाररदितदेशारना- 
नरहत्रमाह॒ वित्ता्थीत्याद्विना । वित्तार्थी मानवोऽखिलान्‌ स्वान्‌ देशान्‌ 
गन्तुमर्हति । निषिद्धः कोलिकरानामाचारो यत्र तं देशं तादशं शाख्रमपि 
मानवम्त्यजेत्‌ ॥ १४०७ ॥ 

अथ धनलोमन निषिद्धकोलिकाचारं देयं गच्छतो नरस्य कुलधर्मात 
पतितत्त्वं पुनः पूर्णामिपेकतः पृतःवक्चाह गच्छनित्यादिना । निषिद्धकुल्वत्मेनि 


२९४ महानिर्वाणतन्तम्‌ 


तपनोदयमारभ्य यामाएटकमभोजनम्‌ । 

उपवासः स विज्ञेयः प्रायध्ित्ते विधीयतं ॥ १४९ ॥ 

पिवर्तोयाञ्जलिश्चेकं भक्षन्नपि समीरणम्‌ । 

मानवः प्राणरक्षाथ न अदयेदुप्वासतः ॥ ५५० ॥ 

उपवासासमरथश्ेदुजा वा जरसाऽपि वा । 

तदा प्रत्युपवरासञ्च भोजयेद्‌ याददा दिजान्‌ ॥ ५५१ ॥ 
परनिन्दां निजोक्तष व्यस्तनायु कमापणम्‌ | 

अयुक्तं कमं कुर्वाणो मनस्तापेविशुध्यति ॥ १५२ ॥ 


देशे स्वेच्छया गच्छंस्तु नरः कुरधर्मात्‌ पतेत्‌ भूयः पुनः पूर्णामिषेकतः 
गुध्यत्‌ ॥ १४८ ॥ 

अभोक्ततत्तच्छरोकैप्वाकाङ्क्षितत्वादपवासं निरूपयति तपनोदयमिव्या- 
द्विना । तपनोदयं सूर्योदयमारभ्य यामाष्टकं प्रहराष्टकं यदभोजनं स उपवासो 
विज्ञेयः । प्राय्श्ित्ते स विधीयतेः क्रियते ॥ १४०. ॥ 

अथ एकाज्ञरितोयपानेनोपवासभ्याऽविनािलं कथयन्नाह पिबनिति । 
प्राणरक्षणा्थमेकं तोयाश्चसि पिवन्‌ समीरणं वायुं चापि भक्नन्मानवः उपवासतो 
न अद्यत्‌ पतेत्‌ । एकाञ्नलितोयपानादुपवासो न विनय दिति तत्वम्‌ ॥ १५० ॥ 

अथ रोगाद्विनोपवासं कत्तेमदाक्नुवता जनेन प्र्युपवामं द्रादराबराह्मणा 
भोजयितश्या द्स्याह उपवामेव्यादविना | सजा रोगेण वा जरसा जीणेतवेन वा 
चेयदि उपवासासमर्थां नरः स्यात्‌ तदा प्रद्युपवाममुपवामं प्रति द्राद्रश्च द्विजान्‌ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ ॥ १५४ ॥ 

अथ परनिन्दानिजाक्कर्पादिक्रंः कुचतः प्रा्ध्ित्तमाद परनिन्दा मिवयादिना। 
परस्यान्यस्य निन्दां निजोच्कषमात्मोच्छरषतां व्यसनायुक्तर्मापणं परीवाद्रादिसम्बद्ध- 
कथनम्‌ अयुक्तमनुचितं कर्मच कुर्वाणो नगे मनस्तापिर्विटध्यति ॥ १५२ ॥ 
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अन्यानि यानि पापानि क्ञानाजानक्रतान्यपि । 

नदयन्ति जपनादेव्याः सावित्रयाः कटभोजनात्‌ ॥ १५३ ॥ 
सामान्यनियमान पुमां खपु पण्डपुं योजयत्‌ । 

योषितां तु विरोषोऽयं पतिरको महागरः ॥ १५४ ॥ 
महारोगान्विता ये च ये नराध्िररागिणः । 

सखर्णदानेन पताः स्यैव पेत्येऽधिकारिणः ॥ १५५ ॥ 
अपघातमृतेनापि दूपितं वरियुदभिना । 

गृहं विदयोधयेदधोमेर्व्याहतया दानसंख्यकेः ॥ १५६ ॥ 


अथ ज्ञानाज्ञानदछरताविषटपापानां गायत्रीजपात्‌ काटानामलनाच्च विनाश 
दस्याह्‌ अन्यानीत्यादिना । जानाज्ञानाभ्यां क्रतान्यन्यान्यपि य्रानि पापानि 
तानि सावित्राः सवितृदेवताकाया गायत्र्या टव्या जपनात्‌ कालानां 
भोजनाच नदयन्त ॥ १५३ ॥ 

अथ पृरूपाणां साधारणनियमाः सखीषु नपुंसक्रप्वपि योजयितव्या इत्याह 
सामान्यव्यादिना । परसा पुल्पाणां सौमान्यनियमान श्रीषु पण्डेषु नपुंसकषु 
योजयत्‌ । योषितां ऋगणान्तु पत्तिक महागुमः म्म्रताथ्यं विद्पः ॥ १५५ ॥ 

अथ कुष्ठादविमहासगान्वितचिररानिणारप् सुवगेदानेन पूतत्वसत्त्वादव- 
पितृकर्भाधिकारिखमाद महारोगेव्यादिना । य नरा महारोगान्विता य च 
चिररोगिणस्ते स्वर्णदानेन पताः सन्ता दैव यव्ये च कर्मणि अधिकारिणः 
म्यः ॥ १५५ ॥ 

नन्वपधातमूतेन विदयुदभिना च दृतिम्य वेदमनः कथं युद्धिम्तत्राह 
अपघातेव्यादिना । अपघातमननापघानप्रापमन्युना सपव्यात्रोदरन्धनादिमरननेति 
यावत्‌ । विद्यदभिनां चापि दृषितं गृहं व्याह्भ्वा मृगयं; चतमंगटयके्टामर्वि 
त्रोधव्रत्‌ ॥ ?"५६ | 
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वापीकूपतडगेषु सासं शवनिरीक्षणात्‌ । 

उद्धत कुणपं तेभ्यस्ततस्तान्‌ परिरोधयेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
पूर्णाभिषेकमनुभिमेन्तितेः शुदवारिभिः । 
पूर्णेखिसप्तकुम्भेस्तान्‌ प्रावयेदिति शोधनम्‌ ॥ १५८ ॥ 
यदि सखस्पजलास्ते स्युः रावदुगेन्धिदूषिताः । 

सपद्कः सलिलं सवैमुद्धलया्रावयेत्तु तान्‌ ॥ १५९ ॥ 
सन्ति भूरीणि तोयानि गजदघ्नानि तेषु च । 
रातकुम्भजलोदधरिरभिपेकेण शोधयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
यदेवं शोधिता न स्युमैतस्पृष्टजलारायाः । 
अपेयसकिलास्तेषा प्रतिष्ठामपि नाचरेत्‌ ॥ १६१ ॥ 


अथास्थिमजन्तुशवदृषरितवापीकरूपादीनां सामान्यतः शोधनमाह वापी- 
त्यादिना । वापीकूपतडागेषु सास्थामस्थिमतां शवनिरीक्षणात्‌ कुणपदशेनात्तभ्यो 
वाप्यादिभ्यः कुणपं शवमुद्धत्य ततस्तान्‌ वाप्यादीन्‌ परिशोधयेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
कथं रोधयेदित्याकाङक्षायां शोधनप्रकारमाह पूर्णेत्यादि । पूर्णामिषेक- 
मनुभिः पूर्णाभिपेकस्य मन्तेमेन्तितैः शुद्धवारिभिः पवित्रजलेः पूर्णैलिसपकुम्भेरेक- 
विंरातिषरेस्तान्‌ वाप्यादीन्‌ छावयेत्‌ इति रोधनं अयं शोधनप्रकारः ॥ १५८ ॥ 
अथाल्पजर्त्वगजमितबहुजख्तवाभ्यां वाप्यादीनां मेदवत्वाच्छोधन विरेष- 
माह यदीत्यादिना शछोक्द्रयेन । शवदुगन्धदूष्रितास्ते वाप्यादयो यदि स्वल्पजलाः 
स्युस्तदा तेभ्यः सपङ्कं सवै सखिलं जलसुद्धत्योक्तप्रकारेण ताना्ावयेत्‌ ॥ १५०.॥ 
सन्तीति । तेषु वाप्याद्रिषु चेत्‌ यदि गजदन्नानि हस्तिपरिमाणानि 
भूरीणि बहूनि तोयानि जलानि सन्ति तदा शतकरुम्भजलोद्धारैरेकविंदाति- 
कुम्भजकेरमिपेके च तान्‌ शोधयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
अथाशोधितवाप्यादीनामपेयजर्त्वं प्रतिष्ठानहेलश्चाह यदीत्यादिना । 
मृतस्पृष्टजलारायाः शवस्पृष्टवाप्यादयो यद्येवं शोभिता न स्युस्तदा तेऽपेय- 
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खानमेषु जरेरेषां कुवन्‌ कम॑ वृथा भवेत्‌ | 

दिनमेकं निराहारः शुभ्येत्‌ पञ्चामृताहानांत्‌ ॥ १६२ ॥ 
याचकं धनिनं दृष्टा वीरं युद्धपराङ्मुखम्‌ । 

दूषकं कुटधमोणां मयपाञ्च कुटसियम्‌ ॥ १६३ ॥ 
मित्रद्ोहकरं मत्यै खयं पापरतं बुधम्‌ । 

पयन्‌ सूर्यं स्मरन्‌ विष्णुं सचेट; खञानमाचरेत्‌ ॥ १६४ ॥ 
खरकुकूकुटकोलांश्च विक्रीणन्तो दिजातयः । 

नीचदृससि चरन्तोऽपि शुध्येयुसखिदिनबरतात्‌ ॥ १६५ ॥ 


सङ्ठलि भवन्ति । तेषामशोधितवाप्यादीनां प्रतिष्ठामपि नाऽऽचेन्न 
कुर्यात्‌ ॥ १६१ ॥ 

अथारोधितवाप्यादिजकेः ज्ञानादिकं कुर्वतो नरस्य प्रायश्चलं 
क्रियमाणस्य कर्मणो निष्फलत्वश्वाह जानमित्यादिना । एष्वशोधितवाप्यादिषु 
ज्ञानं कुर्वन्‌ तेषां च जकैरन्यश्च कमं कुैन्‌ नरो दिनमेकं निराहारः सन्‌ 
पञ्चामृताशनात्‌ शुध्येत्‌ । क्रियमाणं ज्र करम वृथा भवेत्‌ ॥ १६२ ॥ 

अथ दष्टधनिकयाचकयुद्धपरादमुखबीरादिकस्य पुंसः प्रायश्चित्तमाह 
याचकमित्यादि्ोक्रद्वयेन । याचकं भिक्चुकं धनिनं इष्टा तथा युद्धपराङ्युखं 
रणवियुखं वीरं शरं कुरुधर्माणां दूषकं जनं कुंरसियश्च मद्यपां मित्द्रोहकरं 
मत्यै स्वयं पापरतं बुधं पण्डितं च दृष्टा सूर्यं पयन्‌ विष्णुं स्मरश्नरः सचेलः 
सवल्ञः ज्ञानमाचरेत्‌ ॥ १६३ ॥ १६४ ॥ 

ननु गरदभादीन्‌ विक्रीणतां नीचदृ्सिं च कुवेतां द्विजानां कथं 
शुद्धिस्तत्राह लेत्यादिना । खरङुक्छृटकोलान्‌ गवंभचरणायुधशङक्करान्‌ विक्री- 
णन्तो नीचवृरिश्लापि चरन्तः कुर्वन्तो द्विजातयो ब्राक्षणािदिनव्रतात्‌ 
शुष्येयु: ॥ १६५ ॥ 
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` दिनमेकं निराहारो दितीयं कणभोजनः । 

अपरन्तु नयेदद्भिखिदिनरतमम्बिके ॥ १६६ ॥ 
गृहेऽनुद्षारितदयरेऽनाहूतः प्रविशन्नरः । ` 
वारितार्थप्व्छाऽपि पश्चाहमरानं त्यजेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
आगच्छतो गुरून्‌ दृष्टा नोक्िष्ियो मदान्वितः । 
तथेव कुलशाखाणि शुध्येदेकोपासतः ॥ १६८ ॥ 
एतस्मिन. शाम्भवे शास्र व्यक्ता्थपदवृंहिते । 
ूटेनार्थं कस्ययन्तः पतिता यान्यधोगतिम्‌ ॥ १६९ ॥ 


ननु क्रं त्रिद्विनव्रतमत आह दिनमित्यादि । निराहारः सन्‌ 
दिनमेकं नयेत्‌- यापयेत्‌ । कणभोजनः सन्‌ द्वितीयं दिनं नयेत्‌ । 
अपरन्तु तृतीयं दिनन्तु अद्धिजकेमयेत्‌ । हे अभ्निके त्रिदिनत्रतमिदं 
स्मृतम्‌ ॥ १६६ ॥ | 
अथ पिदहितद्रारागरिऽनाहतस्थैव प्रविशतो वारितार्थं कथयतश्च प्राय- 
धित्तमाह गृह इत्यादिना । अनुद्धारितद्वारे रुद्रा ` गृहे अनाहूत एव 
प्रविरान्नरो वारिताथेप्रवक्ताऽपि वारितस्याथंस्य प्रकथयितापि नरः पञ्चाहमशनं 
त्यजेत्‌ ॥ १६७ ॥ | 
अथागच्छतः पित्रादीन्‌ कृट्रास्राणि च समीक्ष्याऽनु्तिष्टतः पुंसः 
प्रायध्ित्तमाद आगच्छत इत्यादिना ।: आगच्छतो ग॒रून्‌ पित्रादीन्‌ 
तथवागच्छन्ति कुलशाख्राणि च दृष्टा यो मद्रानिवतो नो्तिषठेत्‌ स एकोपवासतः 
शुध्ये्‌' । . मदान्वित द्त्यनेन " रोगादिनिमित्तकयाऽगक्तयाऽनुरष्ठतम्तु न 
दोपभागित्य मिति ध्वनितम्‌ ॥ १६८ ॥ 
` अधुना शम्भुप्ाक्तेऽम्मिन्‌ शाम्रे शब्दत्याजेनाऽरथान्तरं कल्पयतां 
पतितत्वमधागामिव्वश्वाह एतम्मिजित्याद्रिना । व्थक्ताथपदवृंहिन विम्पष्टाथ- 
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इदं ते कथितं देवि सारात्सारं परात्परम्‌ । 
इहामुत्राथदं धम्य पावनं हितकारकम्‌ ॥ १७० ॥ 
इति श्रीमहानिर्वाणतन्ते स्वतन्तोत्तमोत्ते सर्वधर्मनिर्णयसारे प्रीमदा्यासदाहिवसंवादे 
स्वपरानिष्टजनकपापप्रायश्ित्तकथनं नाम एकादशोश्ठासः । 
पदवर्धिते राम्भवे शम्भुपोक्ते एतस्मिन्‌ शाश कूटेन शब्दव्याजेनार्थं कल्पयन्तो 
नराः पतिताः सन्तोऽधोगति यान्ति । | 
मायानिश्चल्यन्तेषु कैतवानृतरारिषु । 
अयोधने शेलशरङ्गे सीराङ्क कूटमलियाम्‌ ॥ इत्यमरः ॥१६९॥ 
प्रकरणाथमुपसंहरन्नाह इदमित्यादिना । हे दैवि सारात्सारं न्याय्यादपि 
म्याय्यं परात्परमुत्तमादप्युत्तमं दहासुत्राथदमिहलोके पररोके च फलदं धर्म्य 
धर्मादनपेतं पावनं पावित्रयकारकं हितकारणमिदं ते तुभ्यं कथितम्‌ । “ सारो 
जरे स्थिरांशे च न्याय्ये इ्वीबं वरे त्रिप्वित्यमरः | "“ अर्थोऽभिषेयरेवस्तु 
भमरयोजननिवृत्तिप्वित्यमरः '* ॥ १७० ॥ 


इति श्रीमहानिर्वाणतन्वेटीकायाम एकादशोह्ासः । 


दादरोह्ासः 


श्रीसदाशिव उवाच । 
भूयस्ते कथयाम्याये व्यवहारान्‌ सनातनान्‌ । 
यान्‌ रक्षन्‌ प्रविदनाजा खच्छन्दं पालयेत्‌ प्रजाः ॥ १ ॥ 
नियमेन विनां राज्ञो मानवा धनरोदुपाः । 
मिथस्ते विवदिष्यन्ति गुरुखजनबन्धुभिः ॥ २ ॥ 
व्यतिघ्नन्ति तदा दैवि स्वाथिनो वित्तहेतवे | 
पापाश्रया भविष्यन्ति हिसया च जिहीषषया ॥ ३ ॥ 
अतस्तेषां हिताय नियमो धर्मसम्मतः । 
नियोज्ये यमाध्रिय न भररयेयुः श्युभान्नराः ॥ ४ ॥ 
ओ नमो ब्रह्मणे ¦ 
इदानीं लोकडुभाकाडक्षया परमकारुणिको महादेवः सनातनव्यवहारान्‌ 
पार्वतीं परति पनः कथयितुमारभते भूय इत्यादिना । हे आये ते तुभ्यं 
तवाग्रे वा तान्‌ सनातनान्‌ शाश्वतान्‌ व्यवहारान्‌ भूयः पुनरहं कथयामि यान्‌ 
व्यवहारान्‌ रक्षन्‌ पालयन्‌ प्रविदन्‌ प्रजानन्‌ राजा स्वच्छन्दं स्वैरं प्रजाः 
पाल्येद्रभत्‌ ॥ १ ॥ 
महीपनर्नियमम्याऽमावाद्‌ द्रव्याभिलाषिणो मनुजाः पित्रादिभिः सार्धं 
मिथो विवाद्रादिक्रं करिप्यन्ति तन्निराकरणाय लोकहिताकाङ्क्षः सदाशिवो 


दादरीह्छासः | २३६१ 


दृण्डयेत्‌ पापिनो राजा यथा पापापनुत्तये । 

तथेव विभजेदायान्‌ नृणां सम्बन्धभेदतः ॥ ५ ॥ 
सम्बन्धो द्विविधो जेयो विवाहाज्जन्मनस्तथा । 
तत्रोदाहिकसम्बन्धादपरो बलवत्तरः ॥ ६ ॥ 

दाये तूध्वैतनाज्जयायान सम्बन्धोऽधस्तनः रिव । 
अध उर्वक्रमादत्र पुमान्‌ मुख्यतरः स्मृतः ॥ ७ ॥ 


नियमं विदधातीप्थवाह नियमेनेत्यादिना शुमान्नराः इत्यन्तेन शोकत्रयेण । 
हे देवि यतो राज्ञो नृपस्य नियमेन विना धनलोटुपाः वित्तविषयकलाल- 
सावन्तस्ते मानवा मनुष्या गुरुस्वजनबन्धुभिः साकं मिथो विवदिप्यन्ति तथा 
तदा नियमाभावे स्वार्थिनो धनार्थिनस्ते वित्तहेतवे धनां व्यतिधन्ति परस्यरं 
हनिष्यन्ति जिहीषया वित्तहरणेच्छया हिंसया च पापाश्रया भविष्यन्ति | 
अतस्तेषां मानवानां हितार्थाय धर्मसम्मतः स नियमो मया नियोज्यते प्रवत्यते 
यं नियममाभित्य नराः डुमाद्भद्रान्न भ्ररयेयुने पतेयुः । व्यतिन्नन्तीत्यत्र 
वर्त॑मानसामीप्ये वत्तेमानवद्रेति भविप्यति लट्‌ ॥ २-४ ॥ 

ननु यन्नियमाश्रयणान्मनुप्या भद्रान भ्रद्येयुः कोऽसौ नियमस्तत्राह 
दण्टयेदित्यादिना । यथा राजा नराधिपः पापापनुत्तय किंल्िषनाश्चाय पापिनो 
जनान्‌ दण्डयेत्थैव नृणां मनुष्याणां सम्बन्धमेदतो दायान्‌ विभवान्‌ विभजेत्‌ 
विभक्तान्‌ कुर्यात्‌ । “ दायो दाने धने पुंसि वाच्यिङ्गस्तु दातरि ” ॥ ५ ॥ 

अथोद्राहजननाभ्यां द्रायविभागोपयोगिनः सम्बन्धस्य द्विध्यं भाषमाणो 
महादेवस्तत्र वैवाहिकसम्बन्धतो जननसम्बन्धस्य प्राचल्यं प्रतिपादयति सम्बन्ध 
इस्यादिना । विवाहात्तथा जन्मनः उवते सम्बन्धो द्विविधो द्विपरकारको ज्ञेयो 
बोद्धव्यः । तत्र तयोः सम्बन्धयोराद्राहिकसम्बन्धादपरो जन्मसम्बन्धो बलवत्तरो 
ज्ञेयः ॥ ६ ॥ 

दायहरणे उरध्वतनसम्बन्धतोऽधोभवस्येव सम्बन्धस्य उयेषठत्वमधररध्वं- 
क्रमतो योषिद्धयः पुरुषस्येव प्रधानत्वं चाह दाये वित्यादिना । ह शिवे दाये 
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तत्रापि सन्निकर्षेण सम्बन्धी दायमहेति । 

अनेन विधिना धीरा विभजेयुः क्रमादडनम्‌ ॥ ८ ॥ 
मतस्य पुत्रे पोत्रे च कन्यासु पितरि स्थिते । 
भायायामपि दायाहैः पुत्र एव न चापरः ॥ ९ ॥ 
बहुवस्तनया यत्र स्वे तत्र समांरिनः । 

ये राज्याधिकारिवं तत्त वंशानुसारतः ॥ १० ॥ 


तु धने तुभ्वेतनादुरध्वंभवात्‌ सम्बन्धादधस्तनोऽधोभवः सम्बन्धो ज्यायान्‌ 
रेष्ठ स्मृतः । तुशब्देनाऽभिवादनादावधस्तनात्‌ सम्बन्धादूध्वंतनस्यैव सम्बन्धस्य 
ज्यायस्त्वमिति ध्वनितम्‌ । अत्र दायहरणेऽथङुध्वक्रमात्‌ सीत पुमान्‌ पुरुषो 
मुख्यतरः प्रधानतरः स्मृतः ॥ ७ ॥ 

नन्वासन्नानासन्नयोमेध्य कतरस्य दायां स्यात्‌ तत्राह तत्रापीति । 
तत्रापि मुख्यतरेषु पुंस्वपि सन्निकर्षेण सान्निध्येन सम्बन्धी दायमरहंति धनार्हो 
भवति । अनेन पूवोक्तिन विधिना धीरा, मनीषिणो धनं क्रमाद्विभजेयुरवं- 
ण्टययुः ॥ ८ ॥ | 

ननु प्राप्तपश्चल्म्य पुंसो विद्यमानानां पल्लीकन्यानां ताततनयपौत्राणाश्च 
मध्यं कतमस्य तद्धनम्राहकत्वमत आह॒ ग्तस्यत्यादिना । मृतस्य मानवस्य 
पत्रे पोत्रे पितरि च म्थिते कन्यास्वात्मजासु च स्थितायु भार्यायां पल्यामपि 
स्थितायां सन्निक्क्टतवात्‌ पुं्येन मुख्यतरत्वादधोभवत्वेन ज्यायस््वाच्च पुत्र एव 
दाया: स्यान्न चापरस्तद्धिन्नः पात्रादिर्दायाहं : । पोत्रस्य पुत्रतो विप्र्ृषटत्वात्‌ 
भार्यायाः कन्यानां च खीत्रेनाऽप्रधानत्वात्‌ पितुश्योध्वभवत्वेनाऽज्यायस्तवाद्‌- 
दायार्हत्वं नेत्यथः ॥ ९ ॥ 

ननु वहुपुत्रम्य प्रमीतम्य परथ्वीपतेः स्थावरस्थावरेतरदरव्येषु सर्वेषामाल- 
जानां समागहारित्वं न्यूनाधिकांशदारितवं वेत्यत आह॒ वहव इत्यादिना । 
राज्ञो यत्र म्थावर जङ्गमे वापि द्रव्ये बहवः तनयाः पुत्रा भागाहस्तित्रं सरवे 


दादरो्टासः ३६३ 
ऋणं यत्‌ पैतृकं तच्च रोधयेत्‌ पेत्केधनैः । 
तस्मिन्‌ स्थिते विभागार्हे न भवेत्‌ पत्वं वसु ॥ ११ ॥ 
विभञ्य यदि गृह्णीयुविभवं पैतृकं नराः । 
तेभयस्तदधनमाहय पितृणं दापयेन्नुपः ॥ १२ ॥ 
यथा खकरतपापेन निरयं यान्ति मानवाः । 
ऋणेनापि तथा बः स्वयमेव न चापरः ॥ १३ ॥ 


समां शिनस्तुल्यभागिनः स्युः नतु न्यूनाधिकांशिन इत्यथः । ननु महीपतेरज्येष् 
एवाऽऽत्मजे प्रायशो राज्याधिकारित्वं श्रुयते दृस्यते च तत्‌ कथमुच्यते सर्व 
तत्र समांशिन इत्यत आह ज्येष्ठ इत्यादि । ्येष्टे राज्ञः पत्र यद्राञ्याधिकारिल 
तत्त॒ वंशानुसारतो ज्ञेयम्‌ । वंशे यदि ज्येष्ठ एव राजपुत्रो राज्यं लभमानो 
भवेत्तदा तस्मिन्नेव राज्याधिकारित्वम्‌ । अन्यषां भ्रासाच्छादनभाजनत्वम्‌ । 
अन्यथा तु प्रथ्वचयादिकं सकलं द्रविणं विभज्य स्वे गृह्णीयुरिति भावः ॥ १०॥ 

पेतृकमृणं दक्वाऽवरिष्टं प्रितृद्रव्यं आतृभिर्विभक्तव्यमित्याहं ऋण- 
मित्यादिना । पैतृकं पितृसम्बम्ि यदृणं तत्‌ पैनृकैः पितृसम्बन्धिमिर्नेः 
ोधयत्‌ । तस्मन्नृणे स्थिते सति पेनृकं वसु धनं विभागाद वण्टनयो्य 
न भवेत्‌ ॥ ११. ॥ 

पेनकमृणमदयोधयित्वेव विभज्य गृहीततात्रव्यम््नैराधिपम्तदणं दापये- 
दित्याह विभञ्यत्यादिना । पैतृकं विभवं धनं विभज्य नरा यदि गृहीयुस्तदा 
तेभ्यो नेभ्यस्तत्‌ पैतृकं धनमाहस्य गृहीत्वा नृपो राजा पितृणं तातसम्बन्धि ऋणं 
 तैर्दापयेत्‌ ॥ १२ ॥ 

ऋणानपयने ऋणग्रहतुरव सदृ्टन्तं तदोषभागित्वमाह यथेत्यादिना । 
यथा स्वक्ृृतपापेन मानवा नरा निरयं नरकं यान्ति तथा ऋणेनापि स्वयमेव 
बद्धो भवति न चापरस्तदन्यः कश्चन बद्धो भवेत्‌ ॥ १३॥ 


३६४  महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 


साधारणं धनं यश्च स्थावरं स्थावरेतरम्‌ । 

अदिनः प्राप्तुमहेन्ति खं खमंरां विभागतः ॥ १४ ॥ 
अंदिनां सम्मतावेव विभागः परिसिध्यति । 
तेषामसम्मतौ राजा समद्ट्यांशामाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
स्थावरस्य चरस्यापि विभागानहेव्तुनः । 

मूल्यं वा तवुपखलर्मदिनां विभजेन्नृपः ॥ १६ ॥ 
विभक्तेऽपि धने यस्तु खीयांां प्रतिपादयेत्‌ । 
पुनव्िमभ्य तदुद्रव्यमप्राप्तशाय दापयेत्‌ ॥ १७ ॥ 


सामान्ये. स्थावरे जङ्गमे च द्रव्ये सर्वेषामेव दायादानां तुल्यांश्प्राहकल- 
मित्याह साधारणमित्यादिना । स्थावरं स्थवरेतरं जज्जमं च ` यत्‌ साधारणं 
सामान्यं धनं तत्र विभागतः सर्वे अरिनः स्व॑ स्व्मशं प्राप्तुं छन्धुमहन्ति 
योग्या मवन्ति ॥ १४ ॥ | 

सर्वेषामंरिकानां मिः सम्मतो सत्यामेव विभागस्य संसिद्धिः स्यादित्याह 
मंदिनामित्यादयर्थेन । अशिनां मागम्राहकाणां सम्मतावेव सत्यां विभागः 
परिसिध्यति निष्पद्यते न त्वन्यथा । ननु वैतृक्द्रम्यविमामे सर्वेषां दायादानां 
सम्मतेरभवि कथं विभागो भवेत्तत्राह तेषामित्यादिना । तेषामंशिनामसम्मतो 
सत्यां राजा समटृष्टचया तुल्यदृष्टचचा अदां विभागमाचरेत्‌ कुयात्‌ ॥ १५ ॥ 

ननु विभागायोग्यस्य स्थावरदिवेस्तुनः कथं विभागः स्यादत आह 
स्थावरस्पेत्यादिनां । स्थावरस्य चरस्य जङ्गमश्यापि विभागानद्ैवस्तुनो विभाजना 
योम्यस्य पदार्थस्य मूल्यमथवा तदुपस्वत्वं॑तद्रतिरिक्तं तत्र॒ एवोपजातं द्रव्यं 
नृपो राजा अंशिनां दायादानां विभजेत्‌ तेभ्यो दापयितुं विभक्तं कुर्यात्‌ । 
अंिनामिति ““ सम्प्रदानश्य शेषत्वेन विवक्षितत्वात्‌ षष्ठौ शेषे "” इति षष्ठी ॥ १६॥ 

अर्थारिमिर्विभज्य गृहीतेप्वपि द्रवेषु स्वकीयं भागं साक्षिमिनेपस्यात्र 
ज्ञापयते मानवाय राजा पुनस्तानि द्रव्याणि विमज्य तेर्दापयेद्वित्याह 
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कृते विभागे द्रव्याणामंदिनां सम्मतौ. दिवे ¦ 
पुनविवादयंस्तत्र शास्यो मवति भूभरतः ॥ १८ ॥ 
स्थिते प्रेतस्य पोत्रे च भार्यायाञ्च पितर्यपि । ` 
पोत्र एव धनाः स्यादधस्ताञ्जन्मगोखात्‌ ॥ १९ ॥ 
अपुत्रस्य स्थिते ताते सोदरे च पितामहे । 
जन्मतः सन्निकर्षेण पितेवाऽस्य धनं हरेत्‌ ॥ २० ॥ 
विद्यमानासु कन्यासु सन्निद्रष्टासख्रपि प्रिये । 
भरतस्य पौत्रो धनमाक्‌ यतो मुख्यतरः पुमान्‌ ॥ २१ ॥ 


विभक्तेऽपीत्यादिना । चिभक्तेऽपि वण्टितेऽपि धने यस्तु मनुष्यः स्वीयांशमात्मीयं 
मागं परतिपादयेन्नपस्यामग्रे साक्षिमिर्बोधयत्‌ तस्मे अप्राप्तांशाय मनुप्याय पुनस्तत्‌ 
द्रव्यं विभज्य नृपो दायदिर्दापयेत्‌ ॥ १७ ॥ 

सर्वेषां द्वायादानां सम्मतौ सत्यां द्रव्यविभागे जाते पुनस्तत्र विवादं 
कुर्वन्नरो महीपारेन शासनीयो भवेदित्याह कृत इत्यादिना । है शिवे अशिनां 
सम्मतो स्वयां द्रव्याणां विभागे: कृते सति पुनस्तत्र द्रव्यविभागेः विवादयन्‌ 
विवादं कुर्वन्नरो भूभृतो राज्ञः शास्यः शासनीयो भवति ॥ १८ ॥ 

ननु प्रमीतस्य मानवस्य विधमानानां तातभार्यापोत्राणां मध्य कस्य 
तद्धनमागित्वमत आह स्थिते इत्यादिना । प्रेतस्य मृतस्य मनुष्यस्य पत्र 
पितरि चापि स्थिते भार्यायां च स्थितायामधस्ताजन्म येषां तेषां गोरवाद्ुरु- 
त्वाद्धेतो; पोत्र एव धनां धनयोग्यः स्यात्‌ ॥ १९. ॥ 

नन्वपुत्रस्य मृतस्य पुंसो वर्तमानानां जनकपितामहसमानोदर्याणां 
मध्य कतमस्य तद्वित्दारित्वमत आह अपुत्रस्यत्यादिना । अपुत्रस्य मृतस्य 
जनस्य ताते पितरि सोदरे भ्रातरि पितामहे च स्थिते सति जन्मनः सन्निकर्षेण 
साननिध्येन हेतुनाऽस्याऽपत्रस्य धनं पितेव हरेत्‌ गृह्णीयात्‌ ॥ २० ॥ 

स्वर्यातुरपत्रस्यासन्नतरास्वपि कन्याध्ु॒स्थितायु पंस: प्रधानतरत्वात्‌ 
पौत्रस्यैव धनभागित्मित्याह विद्यमानास्वित्यादिना । हे प्रिये मृतस्य पुरुषस्य 
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धनं मृतेन पुत्रेण पोत्रं याति पितामहात्‌ । 

अतोऽत्र गीयते रोकः पुत्ररूपः खयं पिता ॥ २२ ॥ 
ओद्धाहिकेऽपि सम्बन्धे ब्राह्मी भार्यां वरीयसी । 
अपुत्रस्य हरेद्विक्थं ` पयुर्देहाधंहारिणी ॥ २३ ॥ 
पतिपुत्रविहीना तु सम्प्राप्य खामिनो धनम्‌ । 

नैव दातुं न विक्रेतुं समथा खधनं विना ॥ २४ ॥ 


विद्यमानायु सनिङृष्टास्वासन्नास्वपि कन्यासु यतः पुमान्‌ पुरुषो मुख्यतरः 
प्रधानतरो भवेदतः पोत्र एव धनभाग्‌ भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 

अधुना पितुरेव सहेतुकं पुत्रखूपत्वं व्याहरन्‌ पुत्रहीनस्य मृतस्य पुंसः 
पोत्रस्यैव धनाधिकरारितरमनुवदति धनमित्यादिना । यतो धनं पितामहात्‌ 
सकाश्चान्मृतेन पत्रेण पोत्रं याति गच्छति अतोऽत्र संसारे लोकैर्जनेः पिता 
स्वयं पृत्ररूप इति गीयते शब्द्यते ॥ २२ ॥ 

इदान ब्राह्मीरव्योमार्ययोरमध्ये ब्राह्मयेवाति श्रेष्ठा पूत्ररहितस्य स्तस्य 
पययर्विंत्तस्य अ्राहिका चेत्याह ओद्राहिकेऽपीत्यादिना । ओद्राहिकेऽपि विवाह- 
निमित्तकेऽपि सम्बन्धे ह्मी वेदोक्तविधिना परिणीता भार्या शेवीमार्याया 
वरीयस्यतिवरा भवेत्‌ । पट्युः स्वामिनो यतो देहाधेहारिणी स्यादतो बाहमयेव 
भाया ऽपुत्रस्य पूत्रहीनस्य मतस्य पटुः रिक्थं धनं हरेत्‌ । अपुत्रस्यल्युपरक्षणं 
पुत्रपोत्रादिरदितस्य । “' वरीयास्तुस्वरयोरित्यमरः "” ! “‹ रिथसुक्थं धनं 
वस्वित्यमरः'” ॥ २२ ॥ 

अथ स्वामिपूत्रा्यां रहिता स्री रन्धभरतूविभवा सती तदानविक्रयो 
क्प न शक्तोतीत्याह पतिपृत्रेस्याद्धिना । पतिपूत्रविहीना खी स्वामिनो धनं 
सम्प्राप्य रन्ध्वा नैव तदातुं न च विक्रेतुं समर्था शक्ता भवेत्‌ परन्तु स्वधनं 
विना । स्वकीयं तु धनं दातुं किकरेतुं शक्तोतीत्यथः ॥ २५ ॥ 


द्रादशोट्टासः | ३६७ 
पितृभिः शवररेवापि दन्तं यदर्मसम्मतम्‌ । 
स्वकरुत्योपाजितं यच्च स्रीधनं तत्‌ परकीतितम्‌ ॥ २५ ॥ 
तस्यां मृतायां रिक्थं तत्‌ पुनः स्वामिपदं जेत्‌ । 
तदासन्नतरो रिक्थमध उष्वक्रमाद्धरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
मृते पत्यो सधर्मेण पतिबन्धुवरो सथिता । 
तदभावे पितुबन्धोरितष्ठन्ती दायमहंति ॥ २७ ॥ 
राङ्कितव्यभिचाराऽपि न पत्युदायभागिनी । 
टमते जीवनं मातं मतुविभव्रहारिणः ॥ २८ ॥ 


ननु किं नाम ीधनमत आह पिनरभिग्त्यादिना । बहुवचनस्य 
बहूपलक्षक्रत्वात्‌ पितुमिजेनकादिभिः शवशुरे पतिपित्रादिभिर्वा धर्मसम्मतं 
यद्धनं दत्तं यच्च स्वक्रत्या स्वीयया शिल्पादिक्रिययोौपार्मितं तत्‌ स्रीधनं 
प्रकीर्तितं कथितम्‌ ॥ २५ ॥ 

ननु सम्प्राप्तस्वामिवित्ताया योषितो मृतां सत्यां कस्य तद्वितदारिनेत्यत 
आह तस्यामित्यादिना । तस्यां सम्प्रप्तस्वामिधनायां खियां मृतायां सयां 
तद्विक्थं धनं पुनः स्वामिपदं त्रनेद्रच्छत्‌ । स्वामिपदगतं च तद्विक्थमध- 
ऊर््वक्रमात्तदासन्नतरः स्वामिनोऽतिसनिङृष्टठो जनो हेत्‌ । एतत्तु सामान्यत 
उक्तं विरोषतस््वग्रे वक्ष्यते | २६ ॥ 

भरतरमरणे सति मत्रादिबान्धववये स्वधर्मेण तिष्न्त्यव सनी स्वामिनो 
दायमरहतीत्याह मते इत्यादिना । पत्या स्वामिनि मृते सति पतिवन्धुवे 
स्वधर्मेण स्थिता तद्भवे परतिवन्ध्वभावि पिनृवन्धोवैशे तिष्ठन्ती स्री दायं 
पत्युधेनमहंति ॥ २७ ॥ 

दाङ्कितव्यमिचारा नारी त॒ मआसाच्छादनमात्रभागिनी न तु स्वामिधन- 
मागिनीत्याह शङ्कितेदयादिना । शङ्कितत्यमिचाराऽपि खी पत्युदायभागिनी न 
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बह्शेदनितास्तस्य खर्यातु्धमेततपराः । ` 

भजेरन्‌ खरामिनो वित्तं समांदोन शुचिस्मिते ॥ २९ ॥ 

पत्युधेनहरायाश्च सृतौ म्ुतास्थितो । ` 

पुनः खामिपदं गता धनं दुहितरं बजेत्‌ ॥ ३० ॥ 

एवं स्थितायां कन्यायां रिक्थं पुत्रवधूगतम्‌ । 

तन्मृतो खामिनं प्राप्य श्वशुरा्तत्युतामियात्‌ ॥ ६१ ॥ 
मवति किन्तु भुरविमवहारिणः पुरुषा्रीवनं मात्रं जीवनमेव रभते प्रापनोति । 
अपीति बदता सदाशिवेन प्रकरितन्यभिचाराया नार्या नितरामेव भतेदायभाज- 
नत्वं नेति सूचितम्‌ । जीव्यते येनाऽन्नादिना तज्जीवनम्‌ ^“ करणाधि 
करणयोश्वेति ” करणे स्युट्‌ । ““ मात्रं कात्छ्येऽवधारणे ›,. इत्यमरः ॥ २८ ॥ 
| प्रेतस्य धर्मपरायणा बह्यो भार्याश्वेत्‌ सर्वाः स्वामिनो द्रव्यं विभज्य 
गरहीयुरित्याह बय इत्यादिना । हे शुचिस्मिते शगेषद्धासे पवित्रेषद्धासे वा । 
तस्य स्वर्यातुः स्वर्गगामिनः पुंसो धर्मतत्पराः पुण्यपरायणाश्वेधदि बहो वनिता 
लियः स्युस्तेदा सर्वास्ताः -स्वामिनो वित्तं समांरेन तुस्यभागेन भजेरन्‌ 
सेवेरन्‌ ॥ २९ ॥ 
` कन्धमतवित्ताया वनिताया मरणे सति तद्वित्तं पुनस्तत्स्वामिनं पराप्य ततश्च 
तत्तनयां गच्छेदित्याह पत्युरित्यादिना । पत्युधनहरायाः स्वामिनो विचहारिण्था 
जियाः मृतौ भक्तैः सुतायाः स्थितौ च सत्यां धनं पुनस्तत्स्वामिपदं गत्वा 
दुहितरं तत्युतां ब्रजेद्रच्छेत्‌ । भतैसुतेतित्याहरन्महादेवः कीतादिषतां तद्धनं न 
गच्छेदिति सूचयाश्करे ॥ ३० ॥ 

गृहीतपतिद्रग्याया नार्या मृतौ सत्यां तवुद्रभ्यं भर्तुगतं ततः श्वद्युरगतं 

च सत्‌ श्वहुरकन्यां यायादित्याह एवमित्यादिना । एवमनेन प्रकारेण कन्यायां 
स्थितायां सत्यां पुत्रवधूगतं रिक्थं धनं तन्मते पुत्रबधूमरणे सति स्वामिनं 
वद्भतारं प्राप्य पुनः श्वशुरं प्राप्य शवशयुराश्च तत्युतां शवदयुरतनयामियाद्ष्छेत्‌ । 


| | ` हादगोह्लासः | ३६९ 

तथा पितामहे सत्वे वित्तं मातृगतं रिषि । 

तस्यां मृतायां पुत्रेण भत्रौ श्वशुरगम्भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
मृतस्योर््वगतं वित्तं यथा प्राति तिता । 

जनन्यपि तथाऽऽोति पतिहीना भवेयदि ॥ ३३ ॥ 

अतः सत्यां जनन्यां तु विमाता न धनं हरेत्‌ । 

मृतौ जनन्यास्तं प्राप्य पित्रा गच्छेद्िमातरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अधस्तनानां विरहाथथा रिक्थं न यायधः । 
 येनैवाऽधस्तनं पराप्तं तेनेवोर््वं तदा जेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


तन्स्ते इत्यत्र “‹ नपुंसके भावे क्त ' इति सूत्रेण भवि क्त प्रत्ययः । एतश्च तुं 
दुदित्रादिभ्नात्रीयपयन्तामावि बोद्धव्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 

ननु प्राप्तपुत्रवि्ताया मातुमैरणे सति कस्य तद्वित्तमागितेत्यत आह 
तथेत्यादिना । हे दिवे तथा तेनैव प्रकारेण पितामहे सत्वे वतमाने मातुगतं 
जननीप्रा्तं वित्तं धनं तस्यां मातरि मृतायां सत्यां पृत्रेणाऽऽत्मजेन मत्रा पत्या च 
श्वशुरगं भवेत्‌ शवष्रुरं गच्छेदित्यथेः । समनेव सत्त्वमिति स्वार्थिकस्स्वः । इदं 
पत्रस्य सोदराणां तदुत्राणाश्चाऽसत््वे बोद्धव्यम्‌ ॥ ३२॥ 

. पुत्रादिपितुपयन्तरदहितस्य प्राप्तपश्चत्वस्य पुंसो जनकस्य जनन्या अपि 
तद्वि्हर््रीतवं तन्मृतौ च तस्य विभातुरपीत्याह मृतस्येत्यादिद्रयेन । ` मृतस्य 
जनस्योर्ध्वगतम्‌ष्वै प्राप्तं वित्तं तयिता मृतस्यं जनको यथाऽऽमोति लभने तथेव 
यदि पतिहीना स्वामिरहिता भवेत्‌ तद्या तजनन्यप्यामोति ॥ ३३ ॥ 

अत इति । अतो जनन्यान्तु सत्यां विमाता तस्य धनं न हरेत्‌ किन्तु 
मातैव हरेत्‌ । जनन्या मतौ मरणे तु तद्धनं तं पत्रं प्राप्य पित्रा विमातरं 
गच्छत्‌ ॥ ३४ ॥ | ध | | 
अधोमवानां रिक्थग्राहकाणाममावादधम्तागच्छतो वित्तस्योध्वंगामितये- . 
नाऽपत्यहीनाया लन्भ्नातृवित्तायाः पतिवस्याः भ्वमुमृतो सत्यां तद्रतस्य वित्तस्य 
। \। 
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अतः स्थितो पितृव्यस्य धनं खसगतञ्च सत्‌ । 
पतयो स्थितेऽनपत्याया मृतो पित्व्यमाश्रयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
उर्घ्वादित्तमधः प्राप्य पुमांसमवटम्बते । 
अतः सयां सोदरायां वैमात्रेयो धनं हरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
स्थितायां सोदरायाञ्च विमातुः पुत्रसन्ततो । 
वैमात्रेयगतं वित्तं वैमात्रेयान्वयो भजेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


पितृव्याश्रयत्वं स्यादित्येवाह अधस्तनानामित्यादिद्रयेन । अधस्तनानामधोभवानां 
जनानां विरहादभावायथा यदा रिं धनं अधो न याति गच्छति तदा येनैव 
जनेन अधस्तनमधोमवं जनं धनं प्राप्तं तेनेव जनेनो्व जेद्रच्छेत्‌ ॥ २३५ ॥ 

अत इत्यादि । अतोऽधस्तनानां विरहाद्विक्यत्योध्वेगामित्वादेव पितृ- 
व्यस्थितावनपत्यायाः पुत्रेण पुत्रया च रहितायाः स्वपुमतो सत्यां पत्यो 
भगिनीमर्वरि स्थितेऽपि स्वसृगतं च सत्‌ धनं पितृग्यमाश्रयेत्‌ तस्या भरात्रा 
पित्रादिना च पितुभ्रातरं भजेत्‌ । अनपत्याया इति विदोषणेनाऽप्यवत्याः स्वसुः 
मतौ तद्रतस्य धनश्य तदपत्यगामितेवेत्यसूसुचत्‌ ॥ ३६ ॥ 

ऊर्ध्वादधःप्राप्तस्य धनस्य पुरुषावलम्बित्वात्‌ सोदरायां विद्यमानायामपि 
बैमात्रेयगामितैव स्यादित्याह ऊर्ध्वादित्यादिना । यतो वित्तं धनमूर्ध्वादधः प्राप्य 
पुमांसं पुरुषमवलम्बते आश्रयति अतः 'सोदरायां भगिन्यां सत्यामपि वैमात्रेयो 
विमातृजो धनं हरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

ननु सोदरायां वैमात्रेयसन्ततौ च वियमानायां वैमात्रेयमरणे सति तद्रतं 
वित्तं का प्राप्नुयात्त्राह स्थितायामित्यादिना । सोदरायां भगिन्यां विमातुः 
ुत्रसन्ततो च स्थितायां सत्यां वेमात्रेयगतं वित्तं तन्मरणे सति वैमात्रेयान्वयो 
विमातृजसन्ततिर्भजेत्‌ मेवेत ॥ ६८ ॥ 


दादरोह्छसः | ३७१ 
मृतस्य सोदरो भ्राता वैमात्रेयस्तथा शिवे । 
धनं पितृणनन्वेन विभनजेतां समांरिनौ ॥ ३९ ॥ 
कन्यायां जीवितायाज्च तदपद्यं न दायभाक्‌ । 
यत्र यद्वाधितं वित्तं तन्मृतावपरं ब्रजेत्‌ ॥ ४० ॥ 
विभजेयुदितरः पुत्राभवे पितुवैसु | 
उद्याहयन्तयोजनूदढां तु पितुः साधारणेर्धनैः ॥ ४१ ॥ 
असन्तया मृतायाश्च स्रीधनं स्वामिनं भजेत्‌ । 
अन्यत्तु द्रविणं यस्मादाप्तं तद्दमाश्रयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


पुत्रादिमातुपयन्तरहितस्य प्रमीतस्य पुंसः सोदरवेमात्रेययोरुभयोरपि तद्धने 
समभागित्वमित्याह मृतस्येत्यादिना । टे रिवे मृतस्य जनस्य सोदरो राता 
तथा वेमात्रेयश्च उभौ तद्धनस्य पितृगतत्वेन हेतुना तत्र समां शिनौ सन्तौ तद्धनं 
विभजेतां विमज्य गृहीयातामिवय्थः ॥ ३९. ॥ 

जीवन्त्यां कन्यायां तदपत्यस्य दायमागिवं नेत्याह कन्यायामित्यादिना 1 ` 
कन्यायां जीवितायां सस्यं तदपत्यं दायभाग्‌ न भवेत्‌ किन्तु कन्येव 
दायभागिनी स्यादित्यर्थः । यत्र जने यद्वित्तं धनं यद्वाधितं भवेत्‌ तन्मृतो तस्य 
बाधकजनस्य मरणे सति तद्वित्तं तमपरं जनं व्रजेत्‌ गच्छेत्‌ ॥ ४० ॥ 

अपरिणीतां भगिनीं सामान्येम्तातद्रत्यशद्राहयन्त्यो दुहितरो मृतस्याऽपत्रस्य 
पितुरविणं सर्वा विभज्य गृहीयुरित्याह विभजेयुरित्यादिना । पितुः पुत्राभावे 
सति पितुः साधारणेः सामान्यैधनेरनृद्धामपरिणीतां पितुः पूत्रीमुदराहयन्त्यो 
दुहितरः पुत्रः पितर्वमु द्रभ्यं विभजेयुः । तुखब्देन विवराह्ममानाऽपि पितृद्रन्यं 
विभजेत्‌ ॥ ५? ॥ 

अनपव्यायाः प्रमीताया नाराः सखरीधनस्य तन्म्वामिगामित्वमपरस्य तु 
तष्छब्धद्रव्यस्य गनः प्राभिगम्री्त्पदयाश्रयित्वमिव्याद्‌ असन्तत्या इत्यादिना । 


३७२ महानिर्वाणतन्तम्‌ 
प्रेतरुब्धधनेनारी विदध्यादातमपोषणम्‌ । 
पुण्यन्तु तदुपखतवैनं राक्ता दानविक्रये ॥ ४३ ॥ 
पितामहस्नुषायाश्च स्यां तातविमातरि । ` 
पितामहगतं रिक्थं तलत्रेण स्नुषां जेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
पितामहे पितृव्ये च तथा भ्रातरि जीवति । ` 
अधोमवानां मुख्यलात्‌ भ्रातेव धनभाग्‌ मवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


असन्तत्याः सन्ततिरदहिताया मृताया नार्याः ज्लीधनं स्वामिनं तद्धतारं भजेत्‌ 
सेवेत । अन्यु तद्वि्न्तु द्रविणं द्रव्यं यस्माजनादापतं रन्धं तयदमाश्र- 
यद्रजेत्‌ ॥ ४२॥ ` 

प्तप्राप्तानि वित्तानि दतं किकरितुं चौऽशक्नुबती नारी मरणपर्यन्तं 
युञ्जीत ॒तटुपस्वंैस्तु धर्ममपि कुर्वतित्याह प्रेेत्यादिना । . प्रेतलन्धधने्मृत 
प्रािर्ितैर्नारी योषिदातमपोषणमातमनो भरणं विदध्यात्‌ कुर्यात्‌ । पुण्यं ध्म तु 
 तदुपस्क्ैस्तदतिरिकैस्तत एवोपजातैरधनै विदध्यात्‌ । तेषां दाने विक्रये च शक्ता 
समर्था न भवेत्‌ ॥ ४२३ ॥ 

ननु पुत्रादिपितव्यपरयन्तरहितम्य गृतंस्य पुंसो द्रविणस्य तवियतृव्यपल्ञी- 
गामित्वं॑तातविभातृगामिलवं वेत्याशङ्कायामाह पितामहेत्याविना । पिता- 
महस्मुषायां पितामहयपुत्रमार्यायां तातविमातरि च सत्यां विध्मानायां 
पितामहगतं रिक्थं धनं तत्पुत्रेण पितामहम्यालजेन स्नुषां पुत्रपती 
ब्रजेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

ननु पुत्रादिमातृपयैन्तरहितस्य प्रेतस्य पुंसो विदधमानानां पितामह- 
पिवृ्यजातृणां मध्ये कृतमश्य॒तद्धनमागित्वं॑त॒त्राह पितामह ॒इत्याविना 
छोकद्रमेन । पितामहे पितृव्ये तथा तरि च जीवति सति अधोभवानां 
जनानां मुख्यत्वात्‌ प्रधानत्वादधेतोर्भा तेव धनमागृ भवेत्‌ । शृतात्‌ पुत्रात्‌ 
पितृगतं धनं मृतस्य भातेव जेदित्यथेः ॥ ४५५ ॥ 


दादशोह्छासः | ३७३ 
पितृव्यात्‌ सन्निकर्षेऽत्र तुल्यो श्रातृपितामहो । 
धनं पितृषदं गता प्रयातुभ्रातरं भजेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
स्थितेऽप्यपत्ये दुहितुः प्रेतस्य पितरि स्थिते । 
दुहित्रपत्यं धनभाग्‌ धनं यस्मादधोमुखम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सखःप्रयातुः स्थिते ताते तथा मातरि कारिक । 
पुंसो मुख्यतरत्वेन धनहारी भवेत्‌ पिता ॥ ४८ ॥ 
स्थितः सखपितृसापिष्डो वत्तेमानेऽपि मातुले । 
प्रेतस्य धनहारी स्यात्‌ पितुः सम्बन्धगोरात्‌ ॥ ४९ ॥ 


पितृव्यादिति । अत रोकं पितृम्यान्‌ सन्निकर्षे सामीप्य यद्यपि 
ातृपितामहौ तुल्यौ समानौ भवतः तथाप्यधोभवानां मुख्यत्वात्‌ स्वः- 
प्रयातुजेनस्य धनं पितृषदं गत्वा आतरं भजेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

ननु ॒पूत्रादिपत्रीपयेन्तहीनस्य मृत्य पुंसो विद्यमानयोस्तातदु्हित्र- 
पत्ययोर्मध्य कतरस्य तद्धनम्राहकतवमत आह श्थित इत्यादिना । प्रेतस्य मृतस्य 
जनस्य पितरि श्थिते दुदितुरपसऽपि स्थिते सति यस्माद्धनमधोमुखं स्यादतो 
दुहित्रपत्यमेव धनभाग्‌ भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

रतस्य पुंसो जीवतोर्मातापित्रोमध्ये पुरुषस्य प्रधानत्वात्‌ पितुरेव 
तद्धनहा रित्वमित्याह स्वःपयातुरित्यादिना । हे कारिक स्वःपरयातुमेतस्य 
जनस्य ताते पितिरि स्थितै सति तथा मातरि स्थितायां स्यां पुंसो 
मुख्यतरत्वेन हेतुना पिता धनहारी स्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 

ननु मतस्य पुंसो विथमानयोर्मातुरुपितुसपिण्डयोमेध्ये कतरस्य तद्वि 
भागित्रमत आह स्थित इत्यादि । मातुले वत्तेमानेऽपि पितुः सम्बन्धस्य 
मोरवाद्धेतो स्थितः स्वपितृसापिण्डः प्रेतस्य धनहारी स्यात्‌ । सपिण्ड एव 
सापिण्डः “*प्रज्ञादिभ्यश्चति '' स्वार्थेऽण्‌ ॥ ४९. ॥ 


२३७४ महानिर्वाणतन्तम्‌ 


अधस्ताद्रमनाभावे धनमृष्वेभवं गतम्‌ । 

तत्रापि पुंसां मुख्यलादितं पितकुटं दिवे । 

अतोऽत्र सन्निकृष्टोऽपि मात॒लो नाप्नुयादनम्‌ ॥ ५० ॥ 
अजीवतियतृकः पोत्र: पितृच्येः सह परवति । 

पितामहस्य द्रविणात्‌ खपितुर्दायमहंति ॥ ५१ ॥ 
भ्रातृहीना तथा पोत्री पितब्थैः समभागिनी । 
पितामहधनं सोम्या हरेचेन्मरतमातका ॥ ५२ ॥ 

सत्यां पोत्रयाः पितामह्या पौत्रयाः पितृष्वसर्यपि । 

वित्ते पितृगते देवि पात्री तव्राऽधिकारिणी ॥ ५३ ॥ 


ननु पितुः सपिण्डात्‌ सजिक्ष्टस्य मतुलस्येव प्रतथनहतंतवं सम्भवति न 
तु विप्रक्ृष्टस्य पितुः सपिण्डस्येतीमामाशङ्कां परिहरन्नाह अधस्तादिव्यादिधनमित्य- 
न्तं साम्‌ । हे शिवे अधस्ताद्रमनाभविे सति प्रेतस्य धनमूरध्वभवं जनं गतं पराप्तं 
भवेत्‌ । तत्रप्यरध्वभवेप्वपि पुंसां मुख्यत्वाद्धनं पितुकुलमितं पापं स्यात्‌ । अतो 
हेतोरत्र कोके सच्िङृष्टोऽप्यासन्नोऽपि मातुलः प्रेतस्य धनं नाप्नुयान् लेत्‌ ॥५०॥ 

आतुभ्योऽविभक्तस्य पुरुषस्य खतो सत्यां तत्पुत्रः पितृव्ये: साधं पेता- 
महकद्रन्यात्‌ पैतृकमंशं प्रापयादित्याह अजीवदित्यादिना । हे पार्वति अजीव- 
यितृको मृतजनकः पोत्र: पितृव्ये: पितुर््ातुभिः सह पितामहस्य द्रविणात्‌ 
रव्यात्‌ स्वपितर्दायं प्रा्म्ति ॥ ५१ ॥ 

अजीवन्मातृका भ्रातृरहिता पोत्रयपि पितामहद्रव्यात्‌ प्रमीतस्य पितरश 
प्रा्महतीस्याह आावृहीनेत्यादिना 4 चेदि मृतमातृका भरावृहीना सोदरवेमात्रय- 
रहिता सोभ्या व्यभिचाराख्यदोषटीना च भवेत्‌ तदा तथा तेन प्रकारेण पोत्री 
पत्रदुहिता पितृव्यः समभागिनी सती पितामहधनं हरेत्‌ गृहीयात्‌ ॥ ५२ ॥ 

ननु प्राप्तपश्चत्वस्य पुंसो विद्यमानानां जननीभगिनीपुत्रीणां मध्ये तद्वि 
का धनाधिकारिणी स्यात्‌ तत्राह सव्यामिव्याद्रिना । टे दैवि पोत्रयाः पितामह्या 


दवादशोद्छासः ३७५ 


अधोगामिषु वित्तेषु पुमान्‌ ज्यायानधस्तनः । 
उष्वेगामिधने श्रेष्ठः पुमानूष्वोद्धवो भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अतः स्नुषायां पोत्रथाञ्च सत्यां दुहितरि प्रिये । 
प्रेतस्य विभवं हरत नैव शक्रोति तपिता ॥ ५५ ॥ 
यदा पितुकुरे न स्यान्मृतस्य धनभाजनम्‌ । 

पूर्वा ्तविधिना रिक्थं मातामहकुटं भजेत्‌ ॥ ५६॥ 
मातामहगतं वित्तं मातुरेस्तत्युतादिभिः । 
अध-उर्ष्वक्रमेणेवं पुमांसं खियमाश्रयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 


तथा पोत्रयाः पितृष्वसर्पि सत्यां वियमानायाम्‌ अधस्ताजन्मगोरवात्‌ पोत्री 
तत्र पितृगते वित्तेऽधिकारिणी स्यात्‌ ॥ ५३ ॥ 


ननु प्रेतस्य स्नुषाया दुहितृतः पोत्रयाश्च तज्जनकस्य पंस्तवेन शेष्ठत्वा- 
द्वियमानस्य तस्यैव तद्धनदारितं सङ्घटते नतु तस्सनुषादीनामितीमं सन्देहं 
दूरीकुरवननाह अधोगामिप्वित्यादितवितेवयन्तं शोकद्वयम्‌ । अधोगामिषु वितेषु 
धनेष्वधस्तनोऽथोभवः पुमान्‌ ज्यायान्‌ श्रेष्ठो भवेत्‌ न तुष्वोँद्भवः । ऊध्व॑गामिधने 
तुध्वोद्धवः पुमान्‌ श्रेष्ठो भवेत्‌ .॥ ५५४ ॥ 


अत इति । हे प्रिये अतोऽधोगामिधने ऊरध्वोद्भवम्याशशरष्ठतवाद्धेतो. 
मतस्य स्नुषायां पूत्रभार्यायां पौत्रयां दुहितरि च सत्यां वत्तेमानायां प्रेतस्य 
विभवं धनं हूत गृहीतुं तिता नैव शक्तोति ज्रिन्तु यथाक्रमं ता एव प्रेतधनं 
हत शाकनुवन्तीत्यथः ॥ ५५ ॥ 

ननु प्रतपुरुषस्य पितुर्वशे धनम्राहकासच्चे तवद्रन्यस्य किं कुलगामितव 
स्यादत आह यदेव्यादि । यदा मृतस्य जनस्य पितृकरुरु धनमाजनं धनस्य पात्र 
न स्यात्तदा पूर्वोक्तविधिना पूर्वकथितविधानेन रिकथं प्रेतस्य धनं मातामहकुलं 
भजेत्‌ मेवेत ॥ ५६ ॥ 


मातामहकुल्यातस्य द्रव्यस्याध-ऊर्ध्वक्रमेणेव पुरुपाश्रयत्वं तदसच्वे नार्या- 
अ्रयत्वं च स्यादिव्याह मातामहेव्याद्विना । मातामहगतं मातामहं प्रापतं वित्तं धनं 


३७६ महानिर्बाणतन्तम्‌ 


व्राह्मचन्वये विद्यमाने पित्रोः सापिण्डने स्थिते । 

मृतस्य रोवीतनयो न पितुरदायभाग्‌ भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
रौवी पल्ली च तल्युत्रा रभैरन धनभागिनः । 
ग्रासमाच्छादनं भद्रे खःप्यातुय॑था धनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
रोवोदाहं परकु्ैन्तीं रोवभरतैव पाटयेत्‌ । 
सोम्याञ्चेन्नाधिकारोऽर्याः पित्रादीनां धने प्रिये ॥ ६० ॥ 


मातुकेस्तत्सुतादिमिर्मातुलपुत्रादिमिश्च अधरध्वैक्रमेण एवं पितृकुले इव पुमांसं 
पुरुषं तदभावे सियमाश्रयत्‌ सेवेत ॥ ५७ ॥ 

अथ प्रेतपुरुषस्य ब्राह्मीभार्याया अन्वये, मातापित्रोः सपिण्डे वा स्थिते 
शवीपुत्रस्य तद्विमवभागित्वं नेत्याह ब्रा्षथन्वये इत्यादिना । बाक्मचन्वये ब्राह्मया 
भार्याया वंशे विद्यमाने पित्रोर्मातुः पितुश्च सापिण्डने सपिण्डे वा स्थिते सति 
शेवीतनयः शैव्या मार्यायाः पुत्रो मृतस्य पितुर्दायमाग्‌ न भवेत्‌ किन्तु 
विद्यमानयोस्तयोरेव क्रमतः तदायभागित्वमिप्यथः ।.` एतेन ब्राह्मयन्वयस्य 
मातापित्रोः सपिण्डस्य चामावे -हेवीतनयस्यैव मृतजनकदायभागित्वमिति 
ध्वनितम्‌ ॥ ५८ ॥ 

. ननु ब्राह्मयन्वयस्य पित्रोः सपिष्डस्य वा वर्त॑मानत्वे शेवीपुत्राणां 
मृतपितृदायभागित्वाभाये कथमुद्रभरणादिनिरवाहस्तत्राह शेवीत्यादिना । हे भद्र 
स्वःप्यातुः स्वगेतस्य पुंसः दैवी पक्नी तदपत्राः शैव्यास्तनथाश्च तस्य धनभागिनः 
पुरुषात्‌ यथाधनं यथाविभवं मआसमाच्छादनं च लभरन्‌ प्राप्नुयुः ॥ ५९ ॥ 

ननु शेवमुद्राहं कुर्वती नारी पित्रादिभिः पारनीया मवेच्छेवेन. भरता 
वेसप्राशङ्कायामादह्‌ रेवोद्राहमिस्यादिना । रे प्रिये यतोऽस्याः शैव्या: जिया: 
पित्रादीनां धनेऽधिक्राम नाम्त्यतः शेवोद्वादं प्रकुर्वन्तं तां चेधदि सोम्या- 
मव्यभिचारिणीं जानीयाततदरा दौवमरतेव पारयेत्‌ रक्षत्‌ । जानीयादिति त्वध्याहा- 
रङभ्यम्‌ । प्रकरुवन्तीमित्यत्र नुमागमर्छान्दसः ॥ ६० ॥ 


दादशो्छासः | ३७७ 
अतः सकुलजां कन्यां हेवेरुढाहयन्‌ पिता । 
क्रोधाद्या लोमतो वापि स भवेद्धोकग्हितः ॥ ६१ ॥ 
` हौवीतदन्वयाभावे सोदको. ब्रह्मदो नृपः । 
हरेयुः क्रमतो वित्तं मृतस्य दिवशासनात्‌ ॥ ६२ ॥ 
पिष्डदात्‌ सप्तपुरुषा: सपिण्डाः कथिताः प्रिय । 
सोदका दशमान्ताः स्युस्ततः केवरगोत्रजाः ॥ ६३ ॥ 


अथ रवेन विधिना सत्कुलजों कन्यामुद्राहयतो जनकस्य रोकनिन्धत्वं 
दशैयितुमाह अत इत्यादिना । अतो ब्राक्मयन्वये मातापित्रोः सपिण्डे वां स्थिते 
मुद्रैन्यं स्वपित्रादिद्रन्ये चाधिकारस्याऽमावाद्धेतोः कोधाद्वा लोभतो वापि 
हेवविधिभिः सत्कुलजां सद्रंश्चजातां कन्यामुद्ाहयन्‌ यः स पिता लोकगर्हितो 
लोकनिन्दितो भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 

पुत्रादिशैश्ीसन्ततिपर्यन्तरदितस्य प्राप्तपश्चत्वस्य पुर्षस्य स्थावरादि 
सकलद्रव्येषु सोदकस्य वेदाध्यापकगुरोनेरपतेश्च क्रमतोऽधिकारित्वमस्तीत्याह 
शैवीत्यादिना । रैवीतदन्वयाभावे" सति सोदको ब्रह्मदो वेदाध्यापकः गुरु 
नृपो राजा च मृत्य वित्तं धनं शिवशासनात्‌ शिवाज्ञातः क्रमतो हरेयुः । 
यथा शेवीतदन्वयासत््वे प्रथमतः सोदको मृतस्य वित्तं हरेत्‌ ।` लदभावे 
वेदाध्यापकः तदसत्त्वे तु राजा चेति ॥ ६२ ॥ 

ननु केषां सपिण्डत्वं केषां सोदकलवं केवरगोत्रजल्वं च केषामत आह 
पिण्डदावित्यादिना । हे प्रिये पिण्डदात्‌ पिण्डदातारं पुरुषमारभ्य सप्तपुरुषाः 
सपिण्डाः कथिताः तत ऊर्ध्व दशमान्ताः दश्चमपृरूषान्ताः सोदकाः स्युः ततः 
परं केवलगोत्रजा भवेयुः । पिण्डदादिति “* ल्यबूलोपे कमेण्यधिकरणे चेति" 
कर्मणि पञ्चमी ॥ ६२३ ॥ 

॥ 


३७८ महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 


विभक्तं द्रविणं यच्च संसृष्टं खेच्छया तु चेत्‌ । 
अविमक्तविधानेन भजेरंस्तदनं पुनः ॥ ६£ ५ 
अविभक्त विभक्ते वा यस्य यारगिभागित। । 

मृतेऽपि तस्य वायादास्तादग्विभवभागिनः ॥ ६५ ॥ 
ये यस्य धनहत्तारो भवेयुर्जीवनावधि । 

दुदु; पिण्डं त एवाऽस्य शेवभा्यासुतं विना ॥ ६६ ॥ 
लोकेऽस्मिन्‌ जन्मसम्बन्धाद्‌ यथाऽशौचं व्रिधीयते । 
धनभागितसम्बन्धात्‌ त्रिरात्र विहितं तथा ॥ ६७ ॥ 


विभक्तस्य पश्चात्‌ स्वेच्छया संसृष्टस्य द्रव्यस्याऽविभक्तविधानेनेव पुनर्वि- 
भागमाह विभक्तमित्यादिना । चयदि विभक्तं यत्‌ द्रविणं द्रव्यं स्वेच्छया 
संसृष्टं मिश्रीट्रतं स्यात्तदा तद्धनं पुनरविभक्तविधानेन दायादा भजेरन्‌ ॥ ६४ ॥ 

जीवतो यस्य पुर्पस्य विभक्ताविभक्ताखिलद्रव्यषु यषां यादजिभागिववं 
तस्य॒ मरणेऽपि तत्र तेषां तादम्िभागितवं स्यादेवेत्याह अविभक्ते इत्यादिन। । 
यस्य पुरुषस्याऽविभक्ते विभक्त वा द्रव्य येषां दायादानां यारम्बिभागिता स्यात्तस्य 
पुंसो मृतेऽपि मरणेऽपि ते दायादास्तादृम्विभवभागिनो भवेयुः ॥ ६५ ॥ 

प्रमीतस्य यस्य पुंसो द्रविणं ये रभरस्तस्मे यावज्ीवनं त एव पिण्डं 
ददेरननिस्याह गे इत्यादिना । ये पुमांसो यस्य पुंसो धनहर्तारो भयेयुस्त एव 
जीवनावभि जीवनपयंन्तमस्य पुरुषश्य पिण्डं दुः । परन्तु शेवभार्यासुतं विना । 
तस्य तविण्डदानेऽधिकारिलवं नास्तीव्यथैः । शेवभार्यासुतमिति शेव्यास्तदूदुहितरा- 
दीनां चोपलक्षणम्‌ ॥ ६६ ॥ 

यथा जन्मसम्बन्धात्‌ सर्वेषां बान्धवानां मरणजनननिमित्तकारोचं जायते 
एवं धनभागित्वस्तग्वन्धाद्धनहारिणामपि त्रिरात्रमशोचं स्यादित्याह रोके इत्या- 
दिना । जन्मसम्बन्धाद्यथाऽसिमल्लोके जने मरणजनननिमित्तकमदोचं विधीयते 


द्रादशोलासः | ३७९ 
ूर्णेऽशोचेऽथवा (पूणे तत्काराम्यन्तरे श्रे । 
श्रवण च्छेषदिवसेविशुद्धयेयुदिजादयः ॥ ६८ ॥ 
काडखातीते तु विज्ञाते खण्डेऽशौचं न विद्यते । 
रणे त्रिरात्रं विहितं न चेत्‌ संवत्सरात्‌ परम्‌ ॥ ६९ ॥ 
वषतीतेऽपि चेन्मातुः पितुर्वा मरणश्रतो । 
तरिरात्रमश्युचिः पुत्रस्तथा भतुः पतिव्रता ॥ ७० ॥ 


तथा धनभागित्वसम्बन्धाद्धनहरतयेपि त्रिरात्रमशोचं विहितम्‌ । “ रोकः स्याद्भवने 
जने '” इत्यमरः ॥ ६७ ॥ 

नन्वशोचकालाभ्यन्तर एव पूर्ण खण्डं वाऽशोचं श्रण्वतामपरदेशस्थानां 
ब्रह्मणादीनामसोचश्रवणवासरादवरिष्टेवाशोचवासररविशुद्धिः स्यात्‌ तद्रासरमार- 
भ्याऽरपरेर्वा दश्चाहादिभिरि्याशंङ्कापामाह पूर्णे इत्यादिना । पूर्णेऽशोचेऽथवापूर्णे 
खण्डेऽशोच तत्कालाभ्यन्तरे ऽयौचकालमध्ये श्रते सति श्रवणादशोचश्रवणदिव- 
साच्छेषदिवसेरवरिष्टेरहोरात्रद्विजादयो ब्राह्मणादयो विशुष्येयुः । श्रयतेऽस्मिन्निति 
श्रवणं तस्मात्‌ । ““ करणाधिकरणयोश्च '" इत्यधिकरणे ल्युट्‌ ॥ ६८ ॥ 

नन्वश्लोचकारन्यपगमे सति संवत्सराभ्यन्तर एव ज्ञातिमरणं श्रुण्वन्तो 
ब्राह्मणादयः कियद्विरहोरात्र्विंशुध्ययुरत आह काठातीते इत्यादिना । कालातीते 
त्वरीचकालातिक्रमणे तु खण्डेऽशोचे विज्ञाते सत्यौचं न विदयते । चेद्यदि 
संवत्सराद्रर्णत्‌ परमृध्वं दिनादिकमतीतं न भवेत्तदा अतीतेऽप्यशोचकाले पूर्णेऽकौचे 
विज्ञाते सति त्रिरात्रमश्ोचं विहितम्‌ । कालस्यातीतं कालातीतमिति ^“ षष्ठीति ” 
सूलेण षष्ठीतत्पुरुषः । अतीतमित्य तिपूर्वादिणो भावेक्तः । `" नादोचं प्रसवस्यास्ति 
व्यतीतेषु दिनेष्वपि " इति दैवलवचनात्‌ मरणविष्रयकमिदं वचनम्‌ ॥ ६९ ॥ 

संवत्सरे व्यतीतेऽपि मातापित्रोर्मरणं श्रुण्वतः पुत्रस्य स्वामिनो मरणं 
शृण्वत्याः पतित्रतायाश्च त्रिरात्रमशोचं स्यादित्याह वर्षातीतेऽपीत्यादिना 


२८० महानिर्वाणतन्तम्‌ 


अशोचाभ्यन्तरे यस्मिन्नरोचान्तरमापतेत्‌ । 

गुवैशौचेन मर्त्यानां शुदधिस्तत्र विधीयते ॥ ७१ ॥ 
अदोचानां गुरूखञ्च काटव्यापितगोखान्‌ । 
व्याप्यव्यापकयोमेध्ये गरीयो व्यापकं स्मृतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
ययश्चोचान्तदिवसे पतेदपरसूतकम्‌ । 

पूर्वाशोचेन शुद्धिः स्यादधन्रदया दिनहयम्‌ ॥ ७३ ॥ 


वर्षातीतेऽपि संवत्सरातिक्रमणेऽपि चेदि मातुः पितुर्वा मरणश्ुतिः स्यात्तदा 
तयो्मरणश्रुतो स्थां पुत्रः त्रिरात्रमश्युचिः स्यात्‌ तथा भुः स्वामिनो 
मरणश्रुतो पतिव्रता खली त्रिरात्रमशुचिः स्यात्‌ ॥ ७० ॥ 

एकस्मिन्नोचे सति तच्छेषवासराऽसमाप्तावेव विषमक्रारव्यापका- 
दोचान्तरनिपाते . सत्यधिकदिनम्यापकरेनाऽशौचेन मर्त्यानां शुद्धिः स्यादित्याह 
अदोचाभ्यन्तर इत्यादिना । यस्मिन्नशोचे सव्यशञौचाभ्यन्तरे ऽशोचमध्ये ऽशोचान्तरं 
विषमकालग्यापकम्‌ अपरमकशोचम्‌ आपतेदांगच्छेत्तस्मिन्नशोचे जाते सति 
गुर्वंशोचेनाऽधिकदिनव्यापकेनाऽशोचेनाऽपगंतेन मर्त्यानां शुद्धिर्विधीयते ॥७१॥ 

अथाश्ोचानां गुरुत्वं निरूपयति अशोचानामित्यादिना । कारब्या- 
पित्वगोरवात्‌ कारव्यापकल्ये गुरुतवाद्धेतोरशोचानां गुरुत्वं भवेत्‌ । अधिककाल- 
व्यापकत्वादशोचानां गुरुत्वमल्पकारव्यापकत्वाचच रघुत्वमित्यथंः । व्याप्य- 
व्यापकयोरदोचयो्मेध्ये व्यापकमशोचं गरीयो गुरुतरं स्प्रतम्‌ ॥ ७२ ॥ 

नन्वोचान्तदिनेऽपरस्मिन्नशोचे पतिते सति पूर्वाशौचेनैव शुद्धिः 
स्यात्‌ परागोचन वेत्याशङ्कायामाह यदीत्यादिना । अशोचान्तदिवसे जनना- 
दोचस्यान्तिमे ऽदहोरात्रे यदयपरसूतकं तदन्यजनननिमित्तकखण्डाश्ञोचं पतेत्तदा 
प्वाशोचेनैव व्यतीतेन शुद्धिः स्यात्‌ । यदि त्वशौचान्तदिवसे पर्णाोचान्तरो- 
पनिपाते सत्यधढृद्धिभवेत्‌ तदाऽषव्रद्धया पूर्वाशोचान्तदिवसावधिकं दिनद्रयमसोचं 
स्यात्‌ । सूतकमिति तु गरतक्रस्याऽप्युपलक्षणम्‌ । तत्राप्येवमेवावगन्तम्यम्‌ ॥७३॥ 
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तावत्‌ पितुकुलारोचं यावन्नोदहनं लिया । 
जाते परिणये पितरोर्मतो त्यहमुदाहतम्‌ ॥ ७४ ॥ 

` विवाहानन्तरं नारी पतिगोत्रेण गोत्रिणी । 
तथा गृहीतृगोत्रेण दत्तपुत्ररथ गोत्रिता ॥ ७५ ॥ 
सुतमादाय सम्मत्या जनन्या जनकस्य च । 
सखगोत्रनामान्युद्धिल्य संस्कुर्यात्‌ खजनेः सह ॥ ७६ ॥ 


ननु खीणां तातकुर एवाऽदोचे सत्यज्ञोचं भवेद्धत॑कुल एव वा 
किमुभयत्रापीत्याशङ्कायामाह तावदित्यादिना । यावदटुद्रहनमुद्राहो न भवेत्तावत्‌ 
कालपयन्तं लिया: पितृकुलाशोचं पितृकुरसम्बन््यशोचं स्यात्‌ । एतेन विवाहात्‌ 
परतो भतेकुलसम्बन्ध्येव शिया अज्ञोचं भवेदिति सूचितम्‌ । ननु उद्वाहादुध्व- 
मुतयादकयोर्मातापित्रोरपि मतो नार्या अशौचं न स्यादित्यत आह जाते 
इत्यादिना । परिणये विवाहे जाते सत्यपि पित्रोमैतौ मातुः पितुश्च मरणे सति 
सिया: ज्यं त्रिदिनमशोचमुदाहतम्‌ ॥ ७४ ॥ 

ननु वेवाहिकसम्बन्धाज्जननसम्बन्धस्य बल्वत्तरतवस्योक्तत्वान्नार्याः पितृकुल 
एवाङोचे सत्यद्ौचं युक्तं नतु पतिकुकादोचे सतीत्यत आह विवाहान्तर- 
मित्यादिना । विवादहानन्तरमुद्रादात्‌ परतो नारी खी पतिगोत्रेण गोत्रिणी स्यात्‌ । 
विवाहादुध्व॑पितृगोत्राहदिभूतत्वात्‌ तत्राश्चौचे सति लिया अद्ोचं न स्यादिति 
भावः । ननु दक्तकपुत्रस्य जनकगोत्रेण गोत्रवस्वमादातुगेत्रेण वेति सन्देहं 
निराकुव॑न्नाह तथेत्यादिना । तथा तेन प्रकारेण दत्तयुत्रस्य गृहीतृगोत्रेण 
गोत्रिता गोत्रवत्ता स्यात्‌ ॥ ७५ ॥ 

इदानीं मातापितोः सम्मत्या पत्रमादाय गृहीत्रा स्वगोत्रनामान्यु्ायं 
तत्स॑स्कारो विपे इत्याह सुतमित्थादिना । जनन्या जनयित्र्या जनकस्योताद- 
कस्य च सम्मत्या सुतं तदपत्रमादाय गृहीता स्वगोत्रनामान्युिख्याऽऽत्मनों 
गोत्रनामघेयान्युच्ार्य ग्रहीता स्वजनेर्बन्धवेः सह संस्कारं कुर्यात्‌ ॥ ७६ ॥ 
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ओरसेऽपि थथा पिवरोर्ने पिण्डेऽधिकारिता। 
आदात्रोरद॑त्तके तद्दयतोऽस्य पितरौ हि तो ॥ ७७ ॥ 
आपञ्चाब्दं शिं गृह्णन्‌ सवणात्‌ परिपालयेत्‌ । 
पञ्चवषाधिको बालो दत्तको न प्रहास्यते ॥ ७८ ॥ 
भरातुपुत्रोऽपि दत्तशवेदृगृहीतेव भवेत्‌ पिता । 

उत्पादकः पितृव्यः स्यात्‌ सवेकमेसु कारिक ॥ ७९ ॥ 
यो यस्य धनहतां स्यात्‌ स तदमाणि पाटयेत्‌ । 
संरक्षेननियमांस्तस्य तद्रन्धून्‌ परितोषयेत्‌ ॥ ८ ° ॥ 


आदात्रो्मातापित्रोधने पिण्डे च दत्तकपुत्रस्य सदृष्टान्तमधिकारित्वमाह 
ओरसेऽपीत्यादिना । अपिशब्दः पिण्डेन योजनीयः । पित्रोधने पिण्डेऽपि 
यथोरसे पूत्रेऽधिकारिता वरते तद्रदादात्रोरपि धने पिण्ड च दत्तकेऽधिकारिता 
स्यात्‌ । दत्तकस्याऽऽदात्रोः पिण्डादावधिकासितवि हैतं दरशयन्नाह यत इत्यादिना । 
यतोऽस्य दत्तकस्य तौ आदातारौ हीति निश्चितौ पितरो स्यातामतस्तद्धन- 
पिण्डयोस्तस्याऽधिकारितेत्यथंः ॥ ७७ ॥ - 


ननु कियद्धायनो बालो दत्तकः प्ररस्तोऽत आह आधश्चाब्दमित्यादिना । 
सवर्णात समानवर्णादापश्चान्दं पञ्चाब्दपयन्तं रिश्च बालं गृहन्‌ ब्राह्मणादिः 
परिपालयेद्रक्चषत्‌ । पश्च जब्दा वर्षाणि यस्य स पञ्चाब्दस्तस्मादा इत्यापश्चाब्दम्‌ । 
५“ आङ्मर्यादाभिविध्योरितयव्ययीमावः '” । पञ्चवर्षाधिको यो बालोः असौ दत्तको 
न प्रशस्यते ॥ ७८ ॥ 


दत्तस्य त्रातुष्पुत्रस्याप्यादाता तवपिितुन्य एव पिता स्यात्‌ तज्नकस्तु 
तयितृव्यः स्यादित्याह आातृपुत्रोऽपीत्यादिना । हे कारिक चेद्यदि आ्रातृपुत्रोऽपि 
दत्तो भवेत्तदा सर्वेषु कर्मसु गृहीतेवं तस्य पिता भवेत्‌ उत्पादको जनकस्तु तस्य 
पितृव्यः स्यात्‌ ॥ ७९ ॥ 


धनहारिणा पुरुषेण धनस्वामिनो धर्मा नियमाश्च सरक्षणीयास्तदबान्ध- 
वाश्च सन्तोषणीया इत्याह य इत्यादिना । यः पुमान्‌ यम्य पुंसो धनहर्ता 
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कानीना गोकाः कुण्डा अतिपातकिनश्च ये । 
नाऽसोचं मरणे तेषां नैव दायाधिकारिता ॥ ८१ ॥ 
लिङ्गच्छेदौ दमो येष यासां नासानिद्कन्तनम्‌ । 
महापातकिनाञ्चापि मृतो नाऽशोचमाचरेत ॥ ८२ ॥ 
नृणामुदेशाहीनानां परिवारान्‌ धनान्यपि । 
पालयेदरक्षयद्राजा यावद्‌ दादशवत्सरम्‌ ॥ ८३ ॥ 


स्यात्‌ स तस्य धर्माणि पाख्येत्‌ तस्य नियमांश संगक्षत्‌ तस्य बन्धून 
परितोषयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
 कानीनगोटकादीनां दायाधिकारिवं तेषां मरणेऽशोच॑ च नेत्याह 
कानीना इत्यादिना । य कानीना: पितुर्वेदमन्यप्रकाहं कन्ययोत्यादिताः ये च 
गोलका मृते म्तेरि जाराल्ाताः ये च कुण्डा जीवत्येव पत्यौ जारजाः 
ये चोक्तलक्षणा अतिपातकरिनस्तेषां मरणेऽशोचं न स्यात्‌ तेषां दायाधि- 
कारिता च नैव स्यात्‌ | “अमृते जारजः कुण्डो मृते भकत॑रि गोखकः ” 
इत्यमरः । ८१॥ | 

नासाकतेनदण्डकापराधकत्रीणां खीणां लिङ्गच्छेदनदण्डकापराधकारिणां 
महापातकिना्च पुंसामपि म॒तावज्ञोचं नाऽऽचरणीयमित्याह रिङ्गच्रेद इत्यादिना । 
यषां पुरुषाणां रिङ्गच्छरेदः शिश्चकतनं दमो दण्डो विहितस्तेषां यासां 
नासानिह्कन्तनं नासिकाकतेनं दण्डस्तासां स्रीणां महापातकिनां ब्रह्मघातका- 
दीनाञ्चापि मृता मरणेऽदोचं नाचरेन् कुर्यात्‌ ॥ ८२ ॥ 

अनुदिष्टानां मनुप्याणां परिवारान्‌ धनानि च द्रादशवषपयेन्तं राज्ञा 
रक्षितव्यानीव्याह नृणामिव्यादिना । उदेयदीनानामनुदिष्टानां वणां मनुष्याणां 
परिवारान्‌ यावद्‌ द्वादशवन्सरं द्रादशव्पययन्तं गजा पाच्यत्‌। तेषं धनान्यपि 
स एव रक्षयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
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दादशाब्दे गते तेषां दर्भदेहान विदाहयेत्‌ । 
तिराव्न्ते तस्सुतायेः प्रेतं परिमोचयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
ततस्तयखिरेभ्यः पुादिकरमतो धनम्‌ । 

विमञ्य नृपतिदेद्यादन्यथा पातकी भवेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
न कोऽपि रक्षिता यस्य दीनस्याऽऽपद्रतस्य च । 
तस्येव नृपतिः पाता यतो भूपः प्रजाप्रभुः ॥ ८६ ॥ 
यद्यागच्छेदनुदिष्टो विभागान्तेऽपि कालि । 

तस्येव दाराः पुत्राश्च धनं तस्येव नान्यथा ॥ ८७ ॥ 


दरादशवर्षादृध्व॑मनुदिष्टानां पुंसां कुदमयानि शरीराणि राज्ञा तत्पत्रादि- 
मिर्दाहयितव्यानि. त्रिरात्रान्ते तेषां प्रेतत्वश्च मोचयितव्यमित्याह द्वादश्ाब्द 
इत्यादिना । द्वादशाब्दे द्वादशव्षे गते याते सति तेषामुदेश्षहीनानां नृणां 
दमभदेहान्‌ कुशमयशरीराणि राजा तत्युतायेरनुदिष्टानां पुत्रादिमिर्विदाहयेत्‌ । 
त्रिरात्रान्ते तेषां प्रेतत्वश्च तेरेव परिमोचयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 

ततः परमुदेशरहितजनस्वामिकं द्रव्यं विभज्य पत्रादिक्रमतस्तस्रिवारेभ्यो 
नृपेण दैयमित्याह तत इत्यादिना । ततस्तदाहानन्तरं तदीयं धनं विभज्य 
पुत्रादिक्रमतम्तत्परिवाभ्यो गृपतिददात्‌ । नन्वेवमकुवेतो नरपतेः को दोषोऽत 
आह अन्यथेति । अन्यरथा एतदकरुवेन्‌ नृपतिः पातकी भवेत्‌ ॥ ८५ ॥ 

विपरि प्राप्तोऽनन्यरक्षको मर्त्या राज्ञेव पालनीय इत्याह न कोऽपीत्यादिना । 
आपद्रतस्य विपत्ति प्राप्तस्य दीनस्य दरिद्रस्य यस्य पुंसः कोऽपि रक्षितान 
विद्यते तस्य नृपतिरेव पाता रक्षकः स्यात्‌ । यतो भूप एव प्रजानां प्रभुः स्वामी 
भवेत्‌ । ““ निम्वस्तु दुर्विधो दीनो दरिद्रो दुगेतोऽपि सः '' इत्यमरः ॥ ८६ ॥ 

दरव्यविभागान्तेऽप्यागतस्या ऽनु दिष्स्येव पल्यादयो भवेयुरित्याह यदी- 
त्यादिना । रे कारिकरिं विभागान्तेऽप्यनुदिष्टो जनो यद्यागच्छेत्‌ तदा 
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न समथैः पुमान दातुं पैतृकं स्थावरञ्च यत्‌ । 
सखजनायाऽथवा ऽन्यस्मे दायादानुमति विना ॥ ८८ ॥ 
यत्तु स्वोपाजितं रिक्थं स्थावरं स्थावरेतरम्‌ । 
अस्थावरं पैतृकं च स्वेच्छया दातुमहेति ॥ ८९ ॥ 
स्थितं पत्रेऽथवा पल्यां कन्यायां तत्सुतेऽपि वा । 
जनके च जनन्यां वा भ्रातर्येवं सखसयेपि ॥ ९० ॥ 
स्राजितं स्थावरधनमस्थावरधनञ्च यत्‌ । 
अस्थावर पेतृकञ्च दातुं सर्व क्षमो मवेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
तस्यैव दारा भार्या पुत्राश्च तस्येव धनमपि तस्येव एतत्सर्वमन्यथा न 


भवेत्‌ ॥ ८७ ॥ 


अंरिकानामननुमतो पितृस्वामिकस्थावरद्रव्यं कस्मेचिदपि दातुं न 
कोऽपि शक्नुयादित्याह न समथ इत्यादिना । स्थावरं चत्यत्राऽवधारणाथकश्च- 
शब्दः पेतकस्थावराभ्यां द्वाभ्यामपि सम्बध्यते । तदाऽयमथः । दायादानुमर्तिं 
विना अंशिकानामनुमतेरभावे पैतकमेव स्थावरमेव यत्‌ द्रव्यं ततस्वजनायान्यस्मै 
वा दातुं पुमान्‌ समथः शक्तो न भवेत्‌ । 

५ अन्वाचयसमाहारितरेतरसमुचये । 

विनियोगे तुल्ययोगितावधारणहेतुषु । 

पादस्य पूरण ऽप्युक्तं नवस्वर्थषु चान्ययम्‌'` ॥ ८८ ॥ 

पेतकं स्थावरश्च यद्वित्यनेन स्वोपार्जितस्थावरा्यखिलद्रव्यस्य छन्धश्य 
पेतकस्य च जङ्जमद्रव्यस्य स्वच्छन्दं दानं कुर्यादिति सूचितं तदेव .पुनर्विद्यष्ट- 
यितुमाह यच्ित्यादिना । यत्त स्वोपा्जितं स्थावरं स्थावरेतरं जङ्गमं च रिक्थं 
धनं यच्च॒ ठब्धं पेतं पित॒सम्बन्ि अम्थावरं जङ्गमं धनं तत्त स्वेच्छया 
दातुमहंति ॥ ८९ ॥ 

अतिसननिृष्टतरपुत्रायननुमतावपि आत्मोपाजितस्थावरादिसकल्द्र्य पैत- 
कश्चाऽस्थावरधनं दातुं पुमान्‌ समर्थो भवेदित्याद म्थित इत्यादिनाक्षमो 


1 
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धनमेवं विधानेन दत्तं वा ध्मसात्करृतम्‌ । 

पुंसा तदन्यथा कर्तु पुतरायेर्नैव शाक्यते ॥ ९२ ॥ 
धमाथ स्थापितं रिक्थं दाता रक्तितुमहति । 

न प्रभुः पुनरादातुं धमां ह्यस्य यतः प्रभुः ॥ ९३ ॥ 
मूलं वा तदुपखत्वं यथासद्त्यमम्बिके । 

स्वयं वा तस्तिनिधिधेमोथं विनियोजयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 


भवेदित्यन्तेन शोकद्रयन । पुत्रे आ्मजेऽपि स्थिते सति पल्यां भार्यायामथवा 
कन्यायां दुहितरि स्थितायां तस्मुते कन्यापुत्रे वा जनके पितरि वा स्थिते 
जनन्यां मातरि वा स्थितायामेवं आतरि सोदरे स्थिते स्वसयैपि भगिन्यामपि 
स्थितायां स्वाजितमात्मोपाजितं यत्‌ स्थावरं धनं यच्चाऽस्थावरधनं जङ्गम-दरव्यं 
यञ्च पेतृकमप्यंस्थावरं धनं तत्‌ सरव दातुं पुमान्‌ क्षमः समर्था भवेत्‌॥९०।९१॥ 

दाङ्रोक्तेन विधानेन पुरुषेण दत्तं धर्मां च स्थापितं द्रव्यं तत्‌ पुत्रादि- 
मिर्नैवान्यथा कर शक्यमित्याह धनमित्यादिना । पुंसा पुरुषेणेवं विधानेन 
शिवोक्तेनैतादृरोन विधिना यत्‌ धनं दत्तं यद्वा धनं धमसाक्छृतं धमाधीर्न कृतं 
धर्मर्थं स्थापितमिति यावत्‌ । तत्‌ धनं पुत्रायेरन्यथाकर्तु नैव शक्यते ॥ ९२ ॥ 

धर्माथस्थापितद्रव्यस्य धर्मस्वामिकत्वात्‌ दातुः पुनर्राह्यतवं तद्रक्ष्यत्वश्चाह 
घमर्थमित्यादिना। धर्मार्थं स्थापितं यद्विक्थं धनं तद्रक्षितुं दाताऽदहंति । तत्‌ धनं 
पुनरादातुं गृहीतुं दाता न. प्रमुरधिपः । यतोऽस्य धनस्य । हीति निश्चितो । 
धमेः प्रभुः स्वामी ॥ ९.२ ॥ 

मूलधनं तदुपस्वत्वं वाऽऽमनाऽऽत्मप्रतिनिधिना वा यथासङ्कल्पं धर्मा 
विनियोजयितव्यमित्याह मूलमित्यादविना । रे अम्निके यथासङ्कटपं सङ्कल्प- 
मनतिक्रम्य मूं वा धनं तटुपम्बत्वं वा स्वयमात्मैव वा तस्मतिनिधिरात्मनः प्रति- 
निधिवां धर्मार्थं विनियोजयत्‌ । मुण्यस्याभवि तत्सदो य उपादीयते स 
प्रतिनिधिः ॥ ९.४ ॥ 
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स्वोपाजितधनस्यार्धं दायादायाऽपि चेत्‌ धनी । 

दद्यात्‌ सेहेन तच्चान्यो नान्यथा कतुमहेति ॥ ९५ ॥ 

यदि स्वोपाजितस्याधमेकस्मे धनहारिणाम्‌ । 

द्दाखन्येश्च दायादैः प्रतिरोदधं न शक्यते ॥ ९६ ॥ 

एकेन पितृवित्तेन यत वित्तमुपाजितम्‌ । 

पितरे समांदा दायादा न रामाहं विनाऽजैकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
पैतृकाणि च वित्तानि नष्टऽप्युदधारये्तु यः । 

दायादानां तडनेभ्य उदत्ता ह-यंङामहेति ॥ ९८ ॥ 


ननृपाजंकजनेन परमतो दायहारिणेऽपि दत्तं स्वोपार्जितद्रव्यस्यामन्यः 
पुमानन्यथा कतुमहेति न वेत्यत आह स्वोपार्जितधनस्येत्यादिना । धनी 
पुमांश्वेचदि कञहेन प्रेम्णा म्बोपा्जितधनस्या्धं द्वायादायाऽपि धनहारिणेऽपि 
दद्यात्तदाञन्यो जनस्तत्ेहेन दत्तं स्वोपाजितधनाधमन्यथा कर्तु नाहंति न योग्यो 
भवति । इतोऽनन्तरं वक्ष्यमाणस्य वचनस्य बहंशिविषयत्वात्‌ द्रयेशिविषयकमिदं 
वचनम्‌ ॥ ९.५ ॥ 


ननु बहूनां दायादानामेकम्मे दीयमानं स्वोपामितधनस्या अन्ये 
दायादाः प्रतिरोद्धं शक्नुवन्ति न वेत्यत आह यदीत्यादिना । यद्यजैको धन- 
हारिणां दायादानां मध्ये एकम्मे धनहारिणे स्थोपार्जितस्य द्रव्यस्य ददाति 
तदा््ये्दायादेः प्रतिरोद्धं वारयितुं न शक्यते ॥ ९.६ ॥ 


ननु पेतृकद्रविणेनेवोपा्िते वित्ते सर्वे दायादा मागा भवेयु वेत्या- 
दाङ्कायामाह एकेनेत्यादिना । यत्र येषु दायादेषु मध्ये येनैकेन दायादेन येन 
पितृवित्तेन पैतृकेण धनेन वित्तं धनमुपार्जितं ते सर्वे दायादास्तस्मिन्‌ पिव्ये 
पैतृके वित्ते समांराः समभागिनः स्युः । तमर्जकं विना लाभार्हास्तु न स्युः । 
किन्तर्जक एवैको लाभा इत्यर्थः ॥ ९.७ ॥ 


विनष्टानि पैतकद्रव्याण्युद्धरतो जनस्य नत्र भागद्रयहारित्वमन्येषां तु 
समभागित्वमित्याह वपैत्काणीत्यादिना । दायादानां मध्ये यस्तु दायादो 
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प्यं वित्तं च विद्या च नाश्रयेदरारीरिणम्‌ । 
इारीरन्तु पितुयैरमात्‌ किन्न स्यान्‌ पैतृकं वसु ॥ ९९ ॥ 
` पृथगन्नैः पथग्वित्तेमनुजेयैद्पाजितम्‌ । 
सव तत्‌ पितुसंकान्तं तदा स्ोपाजितं कुतः ॥ १०० ॥ 
अतो महेशि खायासेर्येन यदनमजितम्‌ । 


स्वोपाजितं तदेव स्यात्‌ स तत्छखामी न चापरः ॥ १०१ ॥ 


नष्टेऽपि नाशेऽपि सति पैतृकाणि विततान्युद्धत्‌ स उद्धत्ता तद्धनेभ्यो द्वचंशं 
भागद्वयमहति अन्ये तु सममंशं कमन्त इव्यथः ॥ ९.८ ॥ 

वपुषः पेतृकत्येन वपुष्मदाश्रितानां विदयावित्ताद्धीनामपि पैतृकत्वसत्तवात्‌ 
पृथगन्नदरग्येरपि मनुप्यैस्तैरवोपा्जितानां सर्वेषां धनानां पितृसम्बन्धत्वानपायात्‌ 
स्वोपार्जितत्वं न सिद्धयेदतो निजायासैरभितानां सकलद्रव्याणां स्वोपार्जि- 
तत्वम्जकमात्रस्वामिकल्वश्च ज्ञातव्यमित्येतदेवाह पृण्यमित्यादिना न चापरः 
इत्यन्तेन शछोकत्रयेण । यम्माद्वेतोः पुण्यं धरम वित्तं धनं च विद्या शा्रादि- 
तत्वज्ञानं चादारीरिणमदेिनं नाश्रयेन्नावलम्बेत किन्तु शरीरिणमेवाऽऽश्रयेत्‌ 
शरीरन्तु पितुः पितृसम्बन्ि मवति अतः किं वसु धनं पैतृकं पितुसम्बन्धि न 
भवेदपि तु सर्वं वयु पेतृकमेव भवेत्‌ ॥ ९९. ॥ | 

परथगन्नेरिति । अतः परथगननर्विभिन्नभक्तेः प्रथग्वित्ेविभक्तधनेरपि 
मनुजेमेनुष्येयदुपार्ितं तत्सव पितृसंक्रान्तं पितृसम्बद्धं जातं तदा स्वोपार्मितं 
धनं कुतो भवेत्‌ धनस्य स्वोपार्जितत्वं न सिद्धयेदिव्यथः ॥ १०० ॥ 

अत हति । हे महेशि अतो हेतोः म्बायासैरात्मपरिशरमैर्ेन पथग- 
न्नादिनाऽप्थगन्नादिना वा पंसा यन धनमर्जितं तदेव धनं स्वोपार्जितं स्यात्‌ । 
सोऽजैक एव तत्म्वामी म्बोपार्मितस्य धनस्य प्रभुनं चापरोऽजंकमिन्नः 
वामी ॥ १०? ॥ 


दादशोह्छासः | ३८९ 
मातरं पितरं देवि गुरं चेव पितामहान्‌ । 
मातामहान्‌ करेणापि प्रहरन्ेव दायभाक्‌ ॥ १०२ ॥ ` 
निघ्न्नन्यानपि प्रणिन तेषां. धनमाप्नुयात्‌ । 
हतानामन्यदायादा मवेयुधेनभागिनः ॥ १०३ ॥ 
नपुंसकाः पङ्वश्च ग्रासाच्छादनमम्बिकि | 
यावज्जीवनमर्हन्ति न ते स्युर्दायभागिनः ॥ १०४ ॥ 
सखामिकं प्राप्तधनं पथि वा यत्र कुत्रचित्‌ । 
नृपस्तत्खछामिने प्राप्ता दापयेत्‌ सुविचारयन्‌ ॥ १०५ ॥ 


मात्रादीन्‌ पाणिनाऽपि प्रहरतो मानवस्य दायभागित्वं नैव स्यादित्याह 
मातरमित्यादिना । हे दैवि मातरं जनर्नीं पितरं जनकं गुरं मन्त्रोपदेष्टारम्‌ 
बहुवचनस्य बह्ूपलक्षकत्वात्‌ पितामहान्‌ पितामहादीन्‌ मातामहांश्चापि 
मातामहादीनपि करेण पाणिनाऽपि प्रहरन्नरो दायभाक्‌ नैव भवेत्‌ । अपि 
शब्देन दण्डादिना मात्रादीन्‌ प्रहरतस्तु सुतरामेव दायभागितवं न भवेदिति 
सूचितम्‌ ॥ १०२ ॥ । | 
आत्रादीनपि धनाथ मारयतः पुरुषस्य हतस्वामिकद्रम्ये निरंशकत्वम- 
परदायादानां समांशकत्वं स्यादित्याह निक्नननित्यादिना । अन्यानपि मात्रादि. 
भिन्नानपि जनान्‌ प्राणिरनिघ्नन्मारयन्नरस्तेषां हतानां धनं नाप्नुयान्न लमेत । 
किन्तु. हतानामन्वे हन्तुमिन्ना दायादा धनभागिनो भवेयुः ॥ १०३ ॥ 
अथाऽनंश्चानां पङ्गुङ्कीबानां यावज्जीवनं ग्रासाच्छादनमभागितव स्यादित्याह 
नपुंसका इत्यादिना । हे अभ्िके जगज्ञननि नपुंसका पङ्गवश्च यावज्जीवनं 
जीवनपयन्तं केवरं ग्रासाच्छादनमहेन्ति । ते दायभागिनो न स्युः ॥ १०५ ॥ 
नन्वध्वादो लब्धस्य सम्वामिकद्रम्यस्य प्राप्तृजनगामित्वं॒स्यादातम- 
स्वामिगामित्वं वेत्यत आह सम्वामिकमित्यादिना । पथि मार्गे यत्र कुत्रचिद्रा 
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असामिकानां जीवानामसखामिकधनस्य च । 

प्राप्ता तत्न भवेत्‌ खामी दशमांशं नुपेऽपयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
स्थावरं धनमन्यसमे स्थिते सान्निघ्यवतिनि । 

योम्ये क्रेतरि विक्रेतु न शक्तः स्थावराधिपः ॥ १०७ ॥ 
सान्निष्यवतिनां ज्ञातिः सवणा वा विशिष्यते । 
तयोरभावे सुहदो विकरत्रिच्छा गरीयसी ॥ १०८ ॥ 


स्थाने सस्वामिकं प्राप्तं धनं सुविचारयन्नृपः तत्स्वामिने प्राप्तधनस्यापि पतये 
प्राप्ता पुंसा दापयेन्‌ ॥ १०५ ॥ 

नन्वस्वामिकाः प्राप्ता गवाश्चादयो जीवास्तादशानि प्राप्तानि धनानि च 
प्रा्ारं पुमांसं गच्छेयुवेसुधाधिपं वेस्याशङ्कायामाह अस्वामिकानामित्यादिना । 
अस्वामिकानां स्वामिरदहितानां जीवानां गवाश्वादीनामस्वामिकस्य धनस्य च प्राप्ता 
जनस्तत्र तेषु प्राप्तेषु स्वामी भवेत्‌ । तत्र च दश्चममंशं प्राप्ता नृपेऽपयेदधात्‌ । 
जीवानामिति धनस्येति च “" कतकर्मणोः कृतीति” कर्मणि षष्ठी ॥ १०६ ॥ 

ननु स्थावरद्रग्यस्वामिना दरस्थयोमग्यसमीपस्थयोः क्रायकयो्मध्ये कतरस्मे 
स्थावरं धनं किक्रतुं शक्यत तत्राह स्थावरमित्यादिना । सानिध्यवतिनि 
समीपस्थायिनि योग्ये क्रया क्रेतरि क्रायके स्थिते सत्यन्यस्मे दूरवर्तिने पुंसे 
स्थावरं धनं किकरेतुं स्थावराधिपो जनः शक्तो न भवेत्‌ किन्तु सान्निष्यवर्तिने 
एव विक्रेतुं शक्नुयादित्य्थः । सन्निधिरेव सान्निध्यम्‌ । ““ चतुवर्णादीनां स्वार्थे 
उपसंख्यानमिति "' स्वार्थ ष्यञ्‌ ॥ १०७ ॥ 

नन्वनेकेषां सन्निधिवर्तिनां मध्ये कतमस्य स्थावरद्रव्यक्रयणे वैरिष्टचमत 
आह॒ सानिध्येत्यादिना । सान्निध्यवर्तिनां मध्ये ज्ञातिर्गोत्रजो विशिष्यते 
सवणेः समानवर्णो वा विशिष्यते तयो्ञातिसवणेयोरमवि सुदो मित्राणि 
विशिष्यन्ते । ननु बहूनां गोत्रजानां सवर्णानां सुहदाञ्च मध्ये कतमस्मै स्थावरं 
दरव्यं तत्स्वामी विक्रीणीतैत्यत आह किकरत्रिच्छेति । किकरतुर्विक्रयकतौरिच्छा 
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निणीतमल्येऽप्यन्येन स्थावरस्य कयोदमे । 
तन्मूल्यं चेत्‌ समीपस्थो राति केता न चापरः ॥ १०९ ॥ 
मूल्यं दातुमशक्तशथेत्‌ सम्मतो विक्रयेऽपि वा । 
सन्निधिस्थस्तदाऽन्यस्म गृही शक्तोऽतिविक्रये ॥ ११० ॥ 
ऋतं चेत्‌ स्थावरं देवि परोक्षे प्रतिवासिनः । 
श्रवणादेव तन्मूल्यं दच्चाऽसो प्राप्तुमर्हति ॥ १११ ॥ 


गरीयसी गुरुतरा भवेत्‌ । क्रमत एव तेषां मध्ये यस्मे विकरतुमिच्छेत्तस्मै एव 
विक्रीणीतेति भावः ॥ १०८ ॥ 

नन्वन्यनिर्णीतमूल्यं स्थावरं वित्तं तन्मूल्यं ददता समीपस्थायिमा क्रीयत 
 निणीतमूल्येनाऽन्येन वेत्याशङ्कायामाह निर्णतित्यादि । स्थावरस्य वित्तस्य 
करेयो्यमे सति अन्येन समीपस्थभिन्नेन पुसा नि्णीतमूल्येऽपि मूल्ये निर्णतिऽपि 
सति तन्मूल्यम्‌ अन्यनिर्णीतमूस्यकस्थावरद्रव्यमूल्यं चेचदि. समीपस्थो जनो राति 
ददाति तदाऽपरः समीपस्थमिन्नो जनः क्रेता क्रायको न भवेत्‌ किन्तु समीपस्थ 
एव मूल्यं दत्वा क्रीणीयादित्यथः ॥ १०९. ॥ 

स्थावरधनस्य मूल्यं दतुमज्चकनुवति तद्विक्रये सम्मतिं वापि कुवति 
समीपस्थायिनि जने दुरस्थाय तद्विकेतुं तत्स्वामी शक्रोतीत्यत आह मूल्य- 
मित्यादिना । सन्निधिस्थः समीपस्थायी जनश्चे्यदि स्थावरस्य मूल्यं दातुमशक्तो 
भवेत्‌ तस्य॒ विक्रयऽपि वा सम्मतः सम्मतिमान्‌ भवेत्‌ तदा गृही 
गृहस्थोऽन्यस्मे सन्निधिस्थभिन्नाय जिक्रये राक्रोति राक्तो भवति ॥ ११० ॥ 

ननु समीपम्थायिनः परोक्ष एवान्येन क्रीतं स्थावरं वित्तं करेतेव प्राप्तु- 
महति तत्‌ श्रुत्वैव तन्मूल्यं ददत्‌ समीपस्थायी वेत्याशङ्कायामाह कीतश्चेदि- 
स्यादिना । टे देवि चेद्यदि. प्रतिवासिनः सत्निधिस्थायिनो जनभ्य परोक्न 
स्थावरं द्रभ्यमन्येन क्रीतं भवेत्‌ तद्रा श्रवणादेव तन्मूल्यम्‌ अन्यक्रीनम्थावद्रभ्य- 
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केता तत्र गृहारामान्‌ विनिर्माति भनक्ति वा । 
मूल्यं दच्वापि नाभोति स्थावरं सन्मिधिस्थितः ॥ ११२ ॥ 
करहीनाऽप्रतिहता वन्यारण्यातिदुर्गमा । ` 
अनादिष्टोऽपि तां भूमि सम्पन्नां कतुमहेति ॥ ११३ ॥ 
 .ऋहुप्रयासताध्यायास्तस्या भूमिर्महीभरते । 
द्वा दशांशं भुञ्जीयात्‌ भूमिस्वामी यतो नृपः ॥ ११४ ॥ 


मूल्यं दत्त्वाऽतौ प्रतिवासी प्राप्तुम्‌ अहेति । भ्रवणादेवेत्यनेन कालान्तरे तन्मूल्यं 
दत्त्वाऽपि स्थावरद्रन्यं पराप्तुं नार्हतीति सूचितम्‌ ॥ १११ ॥ 

क्रायकजनविनिर्मितमन्दिरारामं तद्धममन्दिरोपवनं वा कीतं स्थावरधनं 
मूल्यं दत्त्वापि समीपस्थायी नाप्तुमहेतीत्याह क्रतेत्यादिना । क्रेता जनस्तत्र 
कते स्थावरे यदि गृहारामान्‌ गृहाण्युपवनानि च विनिर्माति करोति तत्र 
विनिर्मितानेव तान्‌ भनक्ति आमदेयति वा तदा सन्निधिस्थितोऽपि जनो मूर्यं 
दत्त्वापि स्थावरधनं नामोति न रमते ॥ ११२ ॥ 

भूमिपालेनाऽनाज्ञापितेनापि पुंसा जलोद्भवा कानगोद्धवा च करही- 
ना खिला भूमिः सम्पन्ना कतैव्येत्याह करहीनेत्यादिना । वन्या जलोद्धवाऽऽरण्या 
काननोद्धवा चातिद्गेमाऽतएवाऽप्रतिहता खिलाऽतएव करहीना राजग्राक्षमागर- 
हिता या भूमिस्तां भूमिमनादिष्टोऽपि भूपेनाऽनाज्ञप्तोऽपि पुरुषः सम्पन्नां 
कस्यायं कत्तमहेति । वने जके भवा वन्या । दिगादिभ्यो यदिति यत्‌ । “पयः. 
कीलालममृतं जीवनं भुवनं वनम्‌” इत्यमरः । अरण्ये भवा आरण्या अरण्याण्ण 
इति णः.॥ ११३ ॥ 

, अनेकायाससाध्यवन्यारण्यक्षितिजातवस्तुनो दज्चमांशं भूमिस्वामित्वादरजञ 

समरप्यावशिष्टं स्वं॒॑स्वयं भोक्तव्यमित्याह बदहित्यादिना । यतो नृपो राजा 
भूमिस्वामी अतो वहुप्रयाससाध्याया अनेकपरिश्रमनिष्याधायास्तस्या वन्याया 


व 
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वापीकूपतडागानां खननं वृक्षरोपणम्‌ । 

परानिष्टकरे देशे म गृहं कतुमहति ॥ ११५ ॥ 
देवार्थ दत्तकूपादौ तथा सखोतसखतीजले । 
पानाधिकारिणः सर्वे सेचनेऽन्तिकवासिनः ॥ ११६ ॥ 
यत्तोयसेचनाष्ोका भवेयुजैटकातराः । 
न सिश्चेयुजैटं तस्मादपि सन्निधिवतिनः ॥` ११७ ॥ 
धनानामविभक्तनामंशिनां सम्मति विना । 


तथाऽनिर्णीतवित्तानामसिद्धौ न्यासविक्रयो ॥ ११८ ॥ 


आरण्यायाश्च भूमेर्जातस्य वस्तुनो दशांशं दशमांशं महीभृते राज्ञे दत्वा ऽवशिषटं 
स्वयं भुश्चीत ॥ ११४ ॥ 

अन्यानाकादिक्षतोत्पादके स्थानि वाप्यादीनां खननं वृक्षाणामारोपणं 
गेहस्य निर्माणं च न विषेयमित्याह वापीत्यादिना । वाप्यादिखननवृक्षरोपण 
गृहुकरणसत्त्वात्‌ परानिष्टकरेऽन्यानीण्सितोत्पादके देशे वापीकूपतडागानां खननं 
तथा वृक्षरोपणं तथा गृहमपि करतुं जनो नार्हति ॥ ११५ ॥ 

देवाथदत्तकरूपादिजके नदीजले च सर्वेषां पानाधिकारिता सेकाधिकारिता 
तु तज्िकटस्थायिनामेवेत्याह देवाथमित्यादिना । देवां दत्तकूपादौ तथा 
सोतस्वतीजके नदीवारिणि सर्वे पानाधिकारिणः सेचने त्वन्तिकवासिनो निकट- 
स्थायिन एवाधिकारिणो मवेयुः । ““ लोतस्वती द्वीपवती सवन्ती निन्नगापगा ” 
इत्यमरः ॥ ११६ ॥ 

ननु यत्‌ परानीयसेचनतस्तत्समीषम्थायिनो लोका जना व्याकुला 
भवेयुस्तञ्जलं सेचनीयं न वेत्यत आह यत्तोयत्यादिना । यत्तोयमेचनादयस्य 
` कूपदेर्वारिणः सेकाललोका जना जलकातराः पानीयत्याकुला भवेयुस्तस्माजलं 
सन्निधिवर्तिनोऽपि न सिच्वेयुः दूरवर्तिनान्तु का वार्ता ॥ ११७ ॥ 

दायादासम्मतयोरविभक्तद्रग्यन्यासविक्रययोर्निणयरहितद्रग्यन्यासविकय 
योश्च सिद्धत्वं न भवेदित्याह धनानामित्थादिना । अशिनां दायादानां सम्मतिं 
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स्थाप्यानां बड वित्तानां ज्ञानान्नष्टेऽप्ययन्नतः । 
तन्मूल्यं दापयेत्तेन खामिने सवेथा नृपः ॥ ११९ ॥ 
अभिमलया स्थापकस्य पश्वादिन्यस्तवसतुनाम्‌ । 

. व्यवहारे कृते तत्र धाता सम्पोषयेत्‌ पशून. ॥ १२० ॥ 
लाभे नियोजयेदत्र स्थावरादीनि मानवः । 
नियमेन विना कारलाभयोरन्यथा भवेत्‌ ॥ १२१ ॥ 


विना अविभक्तानां धनानां न्यासविक्रयावसिद्धो सिद्धौ न भवेताम्‌ । 
 तथाऽनिर्णीतवित्तानां वित्तानि इमानि अस्येवेति वित्तानि इमानि इयन्ति वेति 
निर्णयरहितद्रव्याणां स्थापनविक्रयो सिद्धो न स्याताम्‌ ॥ ११८ ॥ 

यस्याल्ये न्यस्तद्रभ्याणां बद्धद्रन्याणाश्च ज्ञानपूर्वकादयनानाश्षो भवेत्‌ 
तेन पंसा तन्मूल्यं॑तत्स्वामिने नृपतिना दापयितन्यमित्याह स्थाप्याना- 
मित्यादिना । ज्ञानादयनतो क्ञानपृवैकादयन्नात्‌ स्थाप्यानां न्यासवित्तानां 
बद्धवित्तानाश्च नष्टेऽपि नाशेऽपि सति यद्रहे स्थापितानि बद्धानि च वित्तानि 
नष्टानि तेन पंसा तन्मूल्यं स्थापितबद्धवितमूल्यं स्वामिने तद्वि्ताधिपतये कृषो 
राजा सर्वथा सर्वेपकारिण दापयेत्‌ । ज्ञानान्नष्टेऽप्ययन्नत इति "वदता सदारिवेन 
तद्रक्षायै यज्ञसत्वेऽपि कथश्वितन्नारो सति तन्मूल्यं नृपेण न दापयितव्यमिति 
सूचयामास ॥ ११९ ॥ 

स्थापकसम्मत्या तन्यस्तपश्चादिवस्तुग्यवहरिणेव पुंसा स्थापिताः पडाव 

सम्पोषयितव्या इत्याह अभिमत्यत्यादिना । स्थापकस्य द्रव्यन्यासकस्याऽमिमत्या ` 

सम्मत्या पश्चादिन्यस्तवस्तूनां व्यवहारे कृते सति तत तेषु न्यस्तवस्तुषु मध्ये 
पद्‌ धारता धारकः पुरुषः सम्पोषयेत्‌ । संज्ञापूवेक विषेरनित्यत्वात्‌ पश्चादिन्यस्त 
वस्तुनामितयत्रः नामीति न दीर्षलम्‌ । आगमजस्याप्यनित्यतवात्‌ धार्तत्यत्राै 
धातुकस्येद्धरादेरिति नेडागमः ॥ १२० ॥ 

काललाभयोनियममकृत्वैव यर्सिमठामे स्थावरादिद्रव्याणि प्रयोज्यन्ते 
तस्य अन्यथात्वं मवेदित्याह लामे इत्यादिना । काललाभयोर्नियमेन विना यत्र 


हादशोह्छासः । ३९५ 
साधारणानि वस्तूनि ऊाभार्थं नेव योजयेत्‌ । 
मृते पितरि सर्वेषामंदिनां सम्मतिं विना ॥ १२२ ॥ 
कमव्यत्ययमूल्येन द्रव्याणां विक्रये सति । 
नृपस्तदन्यथा कतु क्षमो भवति पावेति ॥ १२३ ॥ 
जननञ्चापि मरण शरीराणां यथा सकृत्‌ । 
दानं तथेव कन्याया बाह्योह्वाहः सकृत्‌ सकरत्‌ ॥ १२४ ॥ 


लामे फले स्थावरादीनि वस्तूनि मानवो नियोजयेत्‌ । स छाभोऽन्यथा भवेत्‌ । 
८५ नीवीपरिपणं मूलधनं लोभोऽधिकं फलम्‌ ' इत्यमरः ॥ १२१ ॥ 

पितुर्मरणादू्वं स्वैभातृणां सम्मतेरमवि सामान्यद्रन्याणि लामाथं नैव 
प्योक्तव्यानीत्याह साधारणानीत्यादिना । पितरि मृते सति सर्वेषामंशिनां 
सम्मतिं विना साधारणानि सामान्यानि वस्तूनि लाभाय फलां नैव 
योजयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 

विपरीतक्रमकेण मूल्येन स्थावरादिद्व्याणां जातं विक्रयणमन्यथा कत 
नृपेण शक्यत इत्याह करमेत्यादिना । हे पार्वति क्रमस्य व्यत्ययो विपर्ययो यत्र 
तथाभूतेन मूल्येन द्रव्याणां विक्रये सति स्वल्पमूल्येन भूयिष्ठमूल्यानां भूयिषठ- 
भूल्येन च स्वल्पमूल्यानां द्रव्याणां विक्रयणे सति तद्विक्रयणमन्यथा कतु नृपो 
नराधिपः क्षमो भवति ॥ १२३ ॥ 

ननु ` वेदोक्तविधिभिरेकनोद्वाहिता कन्या जीवत्येव तस्मिन्श्रते वा 
पुनस्तेरेव विधिमिरन्येनोद्भाक्मा भवेन्न वेत्यत आह जननमित्यादिना । यथा 
शरीराणां जननमुत्पत्तिमरणं गृतिश्चापि सङ्ृदेकवारमेव भवति । तथेव दानं 
कन्याया ब्राहमोद्राहश्च सकृत्‌ सकृदेव भवति । ब्राह्मोद्राह इति व्याहरता 

महदेवेनेकेनोद्धाहिताया अपि कन्यायाः शैवविधिभित्तु पुनरुद्राहो भवत्येवेति 

तूचयाम्बभूवे ॥ १२४ ॥ 


३९६ महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 


नैकपुत्रः सुतं दयान्नेकस्त्रीकस्तथा स्त्रियम्‌ । 

नेककन्यः सुतां शोवोदवाहे पितृहितः पुमान ॥ १२५ ॥ 
दैवे पित्रे च वाणिज्ये राजद्वारे विरोषतः । 
यदिद्च्यात्‌ प्रतिनिधिस्तन्नियन्तुः कृतिभेवेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
न दृण्डाहैः प्रतिनिधिस्तथा दृतोऽपि सुव्रते । 
नियोक्तछरतदोषेण विधिरेष सनातनः ॥ १२७ ॥ 

ऋणे कृषो च वाणिज्ये तथा स्वेषु कर्मसु । 
यद्यदङ्खीकरुतं लोकेरतत्काय ध्मसम्मतम्‌ ॥ १२८ ॥ 


एकपुत्रेणेकखरीकरेणेकपुत्रीकेण च पितृहितेन ` पंसा पुत्रदानं श्रीदानं 
दवोद्वाहे कन्यादानश्च. नेव कायैमित्याह नेकपूत्र इत्यादिना । एकपुत्रः पुमान. 
सुतं पुत्रं कस्मेचिन्न ददात्‌ । तथैकस्नीकः खियं न दद्यात्‌ । एककन्यश्च दौवोद्राहे 
सुतां कन्यां न दद्यात्‌ । पुत्रादीनामदाने हेतुं ददौयन्‌ पुमां सं विशिनष्टि कथम्भूतः 
पुमान्‌ पितरहितः यतः पितृभ्यो हितोऽतो न दबादित्यथः ॥ १२५ ॥ 

प्रतिनिधिना विहितं यद्यदेवादिकं कर्म॑तत्‌ स्व॑मात्मनैव विहितं 
मवेदित्याह दैव इत्यादिना । दैवे पिच्ये वाणिज्ये च कर्मणि विषतो राजद्वारे 
च प्रतिनिधिर्यद्विदध्यात्तन्नियन्तुः प्रवर्तयितुः कृतिर्भवेत्‌ । दैवे पिव्ये वाणिज्ये 
इति निर्धारणे सप्तमी । क्रियते इति कृतिः । लियां क्तिन्निति कर्मणि 
क्तिन्‌ ॥ १२६ ॥ 

ननु नियन्ता ृतेनापराधेन प्रतिनिधिदूतौ दण्डनीयौ भवेतां न वेत्यत 
आह नेत्यादिना । हे सुव्रते शोमनव्रतश्ाछिनि नियोक्तृङृतदोषेण नियन्तृ- 
विहितापराधेन प्रतिनिधिः तथा दूतश्चारोऽपि दण्डाहां न भवेत्‌ । एष सनातनो 
नित्यो विधिर्बिधानम्‌ ॥ १२७ ॥ 

ऋणकृष्यादावन्येषु च सकलककमेयु निखिलस्याऽङ्गीकृतस्याऽवरयकरणी- 
यतामाह ऋण इत्यादिना । ऋणे कृषो वाणिज्ये वणिक्कमणि च तथान्येषु स्वेषु 


द्वादङोहासः | ३९७ 
अधीरोनावितं विश्वं नाहं यान्ति निरनक्षत्रः । 
ततपातृन्‌ पाति विशवशस्तस्माहटोकहितो भवेत्‌ ॥ १२९ ॥ 


इति ्रीमहानिर्वाणतन्ते सर्वतन्तोत्तमो्तम सरव॑धर्मनिर्णयसार श्रीमदादयासदाशिवसंवदे 
सनातनग्यवहारकथनं नाम दहादशोश्ासः । 

कर्मसु लोकेजैनेरधम॑सम्मतं यद्दङ्गीकृतं तत्‌ सवै कायं विधातव्यम्‌ । ध्मसम्मत- 
मित्यनेन पापसम्मतं स्वीकृतं सवथा रोकानामकरणीयमिति ध्वनितम्‌ ॥१२८॥ 

अत्मनो भद्रममिरष्यद्भि्मानवैर्लोकदितेरेव भवितव्यमित्याह अधीरशेने- 
त्यादिना । यतोऽधीशेन जगदीश्वरेणावितं रक्षितं विश्वं संसारं निनंक्षवो 
नाङयितुमिच्छवो जनाः स्वयं नाशं यान्ति प्राप्नुवन्ति तव्यातुन्‌ विश्वपालकास्तु 
विश्वेशः पाति रक्षति तस्माद्धेतोर्छोकहितो जनो भवेत्‌ । नदयत्यत्ान्तर्भावितो 
ण्यथैः ॥ १२९. ॥ 


इति भरीमहानिर्बाणवन्ब्रटीकायां हादशोङ्ासः | 





्रयोदरोह्ासः 


इति निगदितवन्तं देवदेवं महेरा 
निखिरनिगमसारं खर्भमोक्षैकबीजम्‌ । 

करिमखकरटितानां पावनैकान्तचित्ता 
त्रिभुवनजनमाता पावेती प्राद भक्तया ॥ 9 ॥ 


देव्युवाच । 
महद्योनेरादिशाक्तर्महाकाल्या महादुतेः । 
सुक्ष्मातिसुक्ष्मभूतायाः कथं रूपनिरूपणम्‌ ॥ २.॥ 
रूपं प्रदृतिकार्याणां सा तु साक्षात्‌ परातयरा । 
एतन्मे संशयं देव विरोषाच्छेत्तुमर्हसि ॥ ३ ॥ 
ओ नमो ब्रह्मणे । 
इतीत्यादि । निगदितवन्तम्‌ कथितवन्तम्‌ । कणिमलकलितानां पावनै- 
कान्तचित्ता किमलैः संयुक्तानां जनामां पावने दढमानसा ॥ १ ॥ 
पार्वती महेशं प्रति किमाहैत्यपेक्षायामाह महथोनेरित्यादिना । महथोने 


महसत््वोत्त्तिस्थानभूतायाः ॥ २ ॥ | 
` सा महाकाली । एतत्‌ एतम्‌ ॥ २ ॥ 


कर 


तरयोदरो्छासः ` ३९९ 
श्रीसदाश्षिव उवाच । | 
उपासकानां कार्याय पुर कथितं प्रिये । 
गुणक्रियानुसारेण रूपं देव्याः प्रकल्पितम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्वेतपीतादिको वणो यथा कष्णे विरीयते । 
प्रविरान्ति तथा काल्यां सवैभूतानि रैटजे ॥ ५ ॥ . 
अतस्तस्याः काटराक्तेनिगुणाया निराद्तेः । 
हितायाः प्राप्तयोगानां वणैः ष्णो निरूपितः ॥ £ ॥ 
 नियायाः काररूपाया अव्ययायाः रिषातमनः । 
अमृतत्ा्रटेऽस्याः शाशिचिह्ं निरूपितम्‌ ॥ ७ ॥ 
राशिसूर्याभिभिनियेरखिलं कालिकं जगत्‌ । 
सम्पदयति यतस्तस्मात्‌ कल्पितं नयनत्रयम्‌ ॥ ८ ॥ 


अत्रोत्तरं श्रीसदाशिवे उवाच. उपासकानामित्यादिभिदैशमिः । दे प्रिये 
उपासकानां जनानां कार्याय गुणक्रियानुसारेण देव्या महाकाल्या सूपं प्रकस्ितं 
न तु वास्तवमिति पुरेव कथितम्‌ ॥ 9 ॥ 

श्वेतेत्यादि । हे रौकजे पाव॑ति यथा षे वर्णे श्वेतपीतादिको वर्णा 
विलीयते विरोषेण लीनो भवति तथेव कास्यामपि सवेभूतानि प्रविशन्ति 
प्रलीयन्ते । अतो हेतोस्तस्याः काल्या वणे: कृष्णो निरूपितः कथित इत्यन्वयः | 
प्ाप्योगानाम्‌ रढ्धज्ञानरूपमोक्षोपायानाम्‌ ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

नित्याया इत्यादिना । नित्याया बृद्धिशच्याया अन्ययाया -अपक्षयरहि- 
तायाः शिवात्मनः कल्याणस्वख्यायाः कालखूपाया अस्याः काल्या अग्रतत्वात्‌ 
हेतोखैलारे शशिचिं निरूपितं कथितम्‌ ॥ ७ ॥ 

कालिकम्‌ कालसम्भवम्‌ ॥ ८ ॥ 


४०० महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 


` ग्रतनात्‌ सर्वसचानां काटदन्तेन चर्वणात्‌ । 
तद्रक्तसङ्घो देवेश्याः वासोरूपेण भाषितम्‌ ॥ ९ ॥ 
` समये समये जीवरक्षणं विपदः रिषे । 
प्रेरणं खखकार्येषु वरथाभयमीरितम्‌ ॥ १० ॥ 
रजोजनितविश्वानि विष्टम्य परितिष्ठति । ` 
अतो हि कथितं भद्रे. रक्तपद्मासनस्थिता ॥ ११ ॥ 
क्रीडन्तं कालिके कालं पीता मोहमयीं सुराम्‌ । 
पयन्ती चिन्मयी देवी सवैसाक्षिखरूपिणी ॥ १२ ॥ 
एवं गुणानुसारेण रूपाणि विविधानि च .। 
कल्थितानि हिताथीय भक्तानामस्पमेधसाम्‌ ॥ १३ ॥ 


श्रीदेव्युवाच । 
घ्यानं यत्‌ कथितं काल्या जीवनिस्तारहेतवे । 
तस्यानुरूपतो मूति मृण्मयी वा शिामयीम्‌ ॥ 9४ ॥ 


स्वसत््वानाम्‌ अशेषजन्तुनाम्‌ । काल्दन्तेन कालरूपेण दन्तेन । 
तद्रक्तसङ्घः सर्वेसत्त्वरुधिरसमूहः ॥ ° ॥ 

समये इत्यादि । हे शिवे समये समये कले काले विपदः सकाशात्‌ 
जीवानां रक्षणं स्वस्वकार्येषु प्रेरणं च कालिकया वरश्चाभयमीरितम्‌ । बिपत्तितो 
जीवानां रक्षणमभयं कथितं स्वस्वकार्येषु प्रेरणं वरः कथित इत्यर्थः ॥ १० ॥ 

विष्टभ्य अवलम्ब्य ॥ ११ ॥ 

कालिकम्‌ कारतम्भवं जगत्‌ । चिन्मयी ज्ञानस्वरूपा ॥ १२॥ १३ ॥ 

आद्याया: काकिकायास्तद्धि्ञानां च देवतानां प्रतिमाया गृहादीनाश्च 
प्रतिष्ठाया विधानं फर गृहादिप्रदानफलश्च श्रोतुमिच्छन्ती देव्युवाच-- 


त्रयोदकोछासः 
दारुधातुमयीं वापि निमाय यदि साधकः । 
विचित्रभवनं कला वखालङ्भारभूषिताम्‌ । 
स्थापयेत्तत्र देवेरीं किं फर तस्य जायते ॥ १५ ॥ 
प्रतिष्ठा केन विधिना तस्याः प्रतिकृतेः प्रभो । 


कतव्या तदोषेण कृपया मे प्रकास्यताम्‌ ॥ १६ ॥ 


वापीकूपगृहारामदेवप्रतिङ्कतेस्तथा । 

प्रतिष्ठा सूचिता पूव गदिता न विशेषतः ॥ १७ ॥ 
तदिधानमपि श्रोतुमिच्छामि ठन्मुखाम्बुजात्‌ । 

` कथ्यतां परमेशान कृपया यदि रोचते ॥ १८ ॥ 


धीसदाशि उवाच । 


गुह्यमेतत्‌ परं तच्छं यत्‌ पृष्टं परमेश्वरि । 
कथयामि तव शेहात्‌ समाहितमनाः श्रणु ॥ १९ ॥ 
सकामाश्वैव निष्कामा दहिविधा भुवि मानवाः | 


अकामानां पदं मोक्षः कामिनां फलमुच्यते ॥ २० ॥` 


यो यदेवपतिच्ति प्रतिष्ठापयति प्रिये । 
स तद्धोकमवाभोति भोगानपि तदुद्धवान्‌ ॥ २१ ॥ 


अपिना फलम्‌ ॥ १८ ॥ 


ध्यानमित्यादि । हे प्रमो जीवमिस्तारहेतवे काल्या यद्धयानं कथितं तस्य 
ध्यानस्यानुरूपतो मरण्मर्यी रृत्तिकाविकारभूतां शिरामयीं दारुधातुमयीं बा 
मूतिं निर्माय विचित्रं भवनं च कृत्वा तत्र भवने वखालङ्कारभूषितां देवेशीं 
काली साधको यदि स्थापयेत्तदा तस्य साधकस्य किं फरं जायते इत्यन्वयः । 
प्रतिकृतेः प्रतिमायाः ॥ १४-१७ ॥ 


श्रदेव्येवं प्रार्थितः सन्‌ श्रीसदाशिव उवाच गुह्यमेतदित्यादि ॥१९-२१॥ 


51 । 


४०२. महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 


मृण्मये प्रतिबिम्बे तु वसेत्‌ कस्पायुतं दिवि । 
दारुपाषाणधातूनां कमादरगुणाधिकम्‌ ॥ २२ ॥ 
तृणकाष्ठादिरचितं ध्वजवाहनसंयुतम्‌ । 

मन्दिरं देवमुदिर्य काममुदिश्य वा नरः । 
संस्कु्यादुतसजेदापि तस्य पुण्यं निशामय ॥ २३ ॥ 
तृणादिनिमितं गेहं यो दद्यात्‌ परमेश्वरि । 
 वर्षकोरिसहसखाणि स वसेदेववेद्मनि ॥ २४ ॥ 
इष्टकागरहदाने तु तस्माच्छतगुणं फटम्‌ । 
ततोऽयुतगुणं पुण्यं शिरागेहप्रदानतः ॥. २५ ॥ 
सेतुसङ््रमदाताऽऽये यमलोकं न पद्यति। ` 
सुखं सुराख्यं प्राप्य मोदते खनिवासिभिः ॥ २६॥ 
वृक्षारामप्रतिष्ठाता गता त्रिदहामन्दिरिम्‌ । 
कट्पपाद्पवृन्देषु निवसन -दिव्यवेदमनि । 

भुङ्क्ते मनोरमान्‌ भोगान मनसो यानभीप्सितान. ॥ २७ ॥ 
प्रीतये सवैस्वानां ये प्रदद्युजैलयरायम्‌ । 
विधूतपापास्ते प्राप्य ब्रह्मलोकमनामयम्‌ । 

निवसेयुः शातं व्षानम्भसां प्रतिशीकरम्‌ ॥ २८ ॥ 


प्रतिनिम्बे प्रतिमायाम्‌ । अत्र प्रतिष्ठापिते सति इत्यध्याहार्यम्‌ ॥२२॥ 

निरामय श्रुणु ॥ २२-२७ ॥ 

जलाशयम्‌ वापीङ्कूपादिकम्‌ । अनामयम्‌ निरुपद्रवम्‌ । प्रतिदहीकरम्‌ 
प्रत्यम्बुकणम्‌ ॥ २८ ॥ | 


त्रयादशोटटासः | ४०३ 


यो ददयादयाहनं देवि देवताप्रीतिकारकम्‌ । 
स तेन रक्षितो निलयं तदेके निवसेचिरम्‌ ॥ २९ ॥ 
मृण्मये वाहने दत्ते यत्‌ फलं जायते भुवि । 
दारजे तदरशगुणं रिटाजे तदराधिकम्‌ ॥ ३० ॥ 
रिन्तिका कांस्यताम्रादिनिमिते देववाहन । 
दत्ते फटमवाप्रोति कमात्‌ शतगुणाधिक्रम्‌ ॥ २३१ ॥ 
देव्यागारे महासिंहं दृषभं शद्कुराट्ये । 
गरुडं कैरवे गेहे प्रदयात्‌ साधकोत्तमः ॥ ३२ ॥ 
तीक्ष्णदषूः करारास्यः शाशोभितकन्धरः । 
चतुर दधरिवैज्रनखो महासिहः प्रकीतितः ॥ ३३ ॥ 
श्ङ्खायुधः शुकायः चतुष्पादसितश्रुरः 1 
बृहत्ककुत्‌ कृष्णपुच्छः र्यामस्कन्धो वृपः स्मृतः ॥ ३४ ॥ 
गरुडः पक्षिजङ्घसतु नरास्यो "दीधनासिकः । 
पादसट्ोचसंविष्टः पक्ञयुक्तः कृताञ्ञलिः । ३५ ॥ 
तल्लोके तस्य देवस्य लोके ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
रिन्तिका पित्तलम्‌ ॥ ३१॥ ३२॥ 
महासिदस्वरूपमाह तीक्ष्णदं् इत्यायेकेन । करालास्यः दन्तुरवदनः । 
शटाश्ोभितकन्धरः राटया परस्परश्िष्टरोमविरोषसमूहेन शोभिता कन्धरा यस्य 
तथाभूतः । चतुरङ्घिः चतुष्पात्‌ ॥ ३३ ॥ 


वृषमस्वरूपमाह श्रु्ायुध इत्यायेकेन । असितश्चुरः नीलक्षुरः ॥ ३४॥ 
गरुडस्वरूपमाह गरुड इत्यादकेन । नरास्यः मनुप्यमुखः ॥ ३५ ॥ 


४०४ महानिर्वाणतन्तम्‌ 


पताकाध्वजदानेन देवप्रीतिः शातं समाः । 
ध्वजदण्डस्तु कतेव्यो दात्रिशदस्तसम्मितः ॥ ३६ ॥ 
सुदृदरिच््रहितः सरटः शुभदशेनः । 
वेष्टितो रक्तवख्ेण कोटो चक्रसमन्वितः ॥ ३७ ॥ 
पताका तत्र संयोज्या तत्तद्याहनचिद्धिता । 
प्रशास्तमूला सृष्ष्माग्रा दिव्यवसखविनिमिता । 
शोभमाना ध्वजाग्रे या पताका सा प्रकीतिता ॥. ३८ ॥ 
वासोभूषणपयेङुयानसिंहासनानि च । 
पानप्रारानताम्बूटभाजनानि पतदुग्रहम्‌ ॥ ३९ ॥ 
मणिमुक्ताप्रवाटादिरिल्नान्यात्मप्रियञ्च यत्‌ । 
यो दद्यादेवमुदिद्य श्रदाभक्तिसमन्वितः | 
स तद्टोकं समासाय तत्तत्कोरिगुणं भेत्‌ ॥ ४० ॥ 
कामिनां कटमिलयुक्त क्षयिष्णुः स्वप्रराञ्यवत्‌ । 
निष्कामानान्तु निर्वाणं पुनरावृत्तििितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जटारायग्रहारामसेतुसंक्रमशाखिनाम्‌ । 
देवतानां प्रतिष्ठायां बास्तुदेत्यं प्रपूजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

पत क्रव्यादि । पताकाध्वजद्रानेन पताकासदितध्वजसमपंणेन । शतं 

समाः हातवर्षाणि देवप्रीतिभवति | तयोमध्ये पूर्वै ध्वजस्वरूपमाह ध्वजदण्ड 
इत्यादिना सार्धेन । कोरो अग्रमागे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
तत्र ध्वजदण्डे । पताकास्वरूपमाह तत्तद्राहनचिहितेत्यादिना सपाद- 


छोकेन । ध्वजाग्रे ध्वजदण्डाग्रमागे ॥ ३८ ॥ 
पतदूग्रहम्‌ मुखात्‌ पततो जलताम्बलदिर्वाहकं पात्रविकरेषम्‌ ॥ ३०. ॥ 


त्रयोदरोलासः | ४०९ 


अनचेयिला यो वास्तं कुर्यात्‌ कमणि मानवः | 

विघ्नं तस्याऽऽचरेदयासतुः परिारगणेः सह्‌ ॥ ४३ ॥ 

कपिलास्यः पिङ्गकेशो भीषणो रक्तलोचनः । 

कोटराक्षो म्बकर्णो दीर्धजङ्घो महोदरः ॥ ४४ ॥ 

अश्वतुण्डः काककण्टो वज्बाहूनैतान्तकः । 

एते परिकरा वास्तोः पूजनीयाः प्रयन्नतः ॥ ४५ ॥ 

मण्डटं श्रृणु वक्ष्यामि यत्र वास्तुं प्रपूजयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

वेद्यां वा समदेरो वा रास्ताद्धिशूपरेपिते । 

वाय्वीराकोणयोमंध्ये हस्तमात्रप्रमाणतः ॥ ४७ ॥ 

सुत्रपातक्रमेणेव रेखामेकां प्रकल्पयेत्‌ । 

टशानादभ्िपयन्तमपरां रचयेत्तथा ॥ ४८ ॥ 

आनेयाननरतं यावत्‌ नेक्रतादायवावधि । 

द्वा रेखे चतुष्कोणमेकं मण्डटमालिखेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

समासाच सम्म्राप्य | ४०-४ ३॥ | 
अथ वास्तुदैतयस्य परिवारानाह कपिलास्य इत्यादिना सार्धेन । परिकराः 
परिवाराः ॥ ४४.--४६ ॥ 

. वाप्तुप्रपूजना्थै मण्डल्येवाह वेद्यां वेत्यादिभिः । वेदां वा शस्ताद्धिः 
पररास्तैजरेरुपकेपिते समदरेगे वा वाय्वीरकोणयोमध्ये सूत्रपातक्रमेणेव हस्तमात्र- 
प्रमाणत एकां रेखा प्रकल्पयेत्‌ रचयेत्‌ । तथा तेनैव प्रकारेण इईंशानादीरान- 
कोणमारभ्याऽभ्निकीणपर्यन्तम्‌ अपराम्‌ अन्यां रेखां रचयेत्‌ । तथैवाऽऽमेयादभि- 
कोणमारभ्य नैत्रैतं यावन्‌ नैक्रतकोणावधि नैतात्‌ नैतऋरतमपि कोणमारभ्य 
वायवावधि वायुकोणपयन्तं क्रमतो द्रे रख दत्वा ण्वं विधानेन एकं चतुष्कोणं 
मण्डलमारिखित्‌ ॥ ४५७--४९, !| 


०६ महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 
कोणसूत्रे पातयित्वा चतुधा विभजेत्तु तत्‌ । 
यथा तत्र भवेदेवि मल्स्यपुच्छचतुष्टयम्‌ ॥ ५० ॥ 
ततो भिता पुच्छमूलं वारुणादासवावधि । 
कौबेराद्‌ याम्यपर्यन्तं दयाद्रेखाढयं सुधीः ॥ ५१ ॥ 
ततश्वतुषुं कोणेषु कोणरेखान्वितेष्वपि । 
कर्णाकणिप्रयोगेण न्यसेद्ेखाचतुष्टयम्‌ ॥ ५२ ॥ 
एवं सङ्कुतविधिना कोष्ठानां षोड्दां छिखन्‌ । 
पञ्चवर्णेन चरणेन रचयेयन्वमुत्तमम्‌ ॥ ५३ ॥ 


चतुषु मध्यकोषषु पदं कुयोत्‌ मनोहरम्‌ । 
चतुदटं पीतरक्तकणिकं रक्तकेसरम्‌ ॥ ५४ ॥ 


कोणसूत्रे इत्यादि । हे देवि तत्र चतुष्कोणे मण्डले यथा मस्स्यपुच्छ- 
चतुष्टयं भवेत्तथा तत्‌ चतुष्कोणं मण्डलं कोणसूत्रे पातयित्वा चतुर्धा विभजेत्‌ 
विभक्तं कुयात्‌ ॥ ५० ॥ 

तत इत्यादिना । ततः घुधीजैनो वारुणात्‌ पश्चिममारभ्य वासवावधि 
र्वपरयन्तं कोतेरादुत्तरमारभ्य याम्यपयेन्तं दक्षिणावधि च पुच्छमूलं भित्त्वा 
रखाद्वयं दद्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 

तत॒ इत्यादिना । ततःपरं कोणरेखान्वितेषु चतुष्वेपि केष्टेषु कर्णा- 
कर्णिप्रयोगेण रखाचतुष्टयं न्यसेत्‌ । अपिना कोणरेखान्वितेषु चतुषु कोषेषु 
पश्चिमात्‌ पू्वावधि रेखाद्रयमुत्तरस्मादक्षिणावधि च रेखाद्रयं न्यसेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
| एवमित्यादि । एवं सङ्केतविधिना इत्थं सङ्केतविधानेन कोष्ठानां 
पोडकामाकिवित्‌ । ननु कन द्रभ्यणेदं मण्डलमालिखिदित्यपेक्षायामाह पश्चवर्णे- 
नेत्यादि ॥ ५३ ॥ 


त्रयोदरोद्छासः | ४०७ 


दृटानि शुद्धवणानि यदा पीतानि क्पयेत्‌ । 

यथेष्टं पूरयेत्‌ पद्मसतन्धिस्थानानि वणकः ॥ ५५ ॥ 
शाम्भवं कोष्ठमारभ्य कोष्ठानां दादश कमात्‌ । 
शेतकृष्णपीतरक्तेशतुवैर्णेः प्रपूरयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
दक्षिणावतैयोगेन कोष्ठानां पूरणं प्रिये । 

वामावर्तेन देवानां पूजनं तेषु साधयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
पदमे समर्चयेदास्तुदेयं विघ्नोपदान्तये । 

ईैरादिद्यादरो कोष्ठे कपिटास्यादिदानवान्‌ ॥ ५८ ॥ 
कुराण्डिकोक्तविधिना कुवेन्ननटसंस्छरतिम्‌ । 
यथाराक्तयाऽऽहुति द्वा वास्तुय्ञं समापयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
इति ते कथिता देवि वासतुपूजा शुभप्रदा । 


< अः. £ 


यां साधयन्नरः कापि वासतुविधेने वाध्यतं ॥ ६ ॥ 


देव्युवाच । | 
मण्डलं कथितं वास्तोविधानमपि पूजनं ! 
ध्यानं न गदितं नाथ तदिदानीं प्रत्य !\ ६५ ॥; 


चतुष्वित्यादि । -नतश्वतुणु मभ्यकरोष्रएु मनोर चतुद्रेखं चतुप्थत्रके 
पीतरक्तकणिकं पीतरक्तवणेर्गोजकोशकं रक्तकेसरं पदां कुर्थात्‌ ॥ .५४-५६ ॥ 

एवं वास्तुमण्डरं कथयित्यदानीं तत्र क्षपरिवारस्य वास्ताः पूजाया 
विधानमाह वामावर्तेनेत्यादिना साद्रयन । तगु द्रदशसु ऊप वामाघर्तेन 
देवानां दीन्यतां कपिकास्यादीनां द्वादशानां दानवानां पूजनं साधयत्‌ 
॥ ५५९७-६ ० ॥ 

एवं वाक्तुमण्डलं तत्र सपरिवारस्य वास्तोः पूजाया विधानं श्रुखदार्नी 
वास्तोर््यानं ओोतुमिच्छन्ती श्रीदेग्युयाच मण्डकमित्यादिना ? ६१: 


०८ महानिर्वाणतन्तम्‌ 


श्रीसदारिव उवाच । 

घ्यानं वन्मि महेशानि श्रुयतां वासुरक्षसः । 

यस्यानुशीटनात्‌ सयो नदयन्ति सकटापद्‌ः ॥ ६२ ॥ 

चतुभुजं महाकायं जटामण्डितमस्तकम्‌ । 

त्रिलोचनं कराखस्यं हारुण्डटशोभितम्‌ ॥ ६३ ॥ 

लम्बोदरं दीरकर्णं रोमां पीतवाससम्‌ । 

गदात्निशूलपरुख्राङ्गं दधतं करैः ॥ ६४ ॥ 

असिचमेधोवीरेः कपिरास्यादिभितृतम्‌ । 

रात्रूणामन्तकं साक्षादु्यदादिसन्निभम्‌ ॥ ६५ ॥ 

व्यायेदेधे वासतुपति कूमंपद्मासनस्थितम्‌ । 

मारीभये रोगभये डाकिन्यादिभये तथा ॥ ६६ ॥ 

ओसातिकापयदोपे व्याररक्षोमयेऽपि च । 

ध्यातेवं पूजयेदासतुं पििारसमन्वितम्‌ ॥ ६७ ॥ 

तिटाग्यपायसेहेवा सर्वशान्तिमवाप्तुयात्‌ । 

यथा वासतुः पूजनीयः प्रोक्तकर्मसु सुते ॥ ६८ ॥ 

ग्रहाश्चापि तथा पूज्या दहादिक्तिभिय॒ताः । 

रह्मा व्रिष्णुश्च श्दश्च वाणी र््मीश्च शहरी ॥ ६९ ॥ 
एवं प्राथितः सन्‌ श्रीसदाचिव उवाच ध्यानमित्यादि ॥ ६२ ॥ 


वाम्ताध्यानमवाह चतुभुजमित्यादविना सार्भत्रयेण ॥ ६३ ॥ 
ल्मम्‌ वहुटामविचिष्टम्‌ ॥ ६४ ॥ 


त्रयोदशोह्टासः ४०९ 


मातरः सगणेराश्च सम्पूज्या वसवस्तथा । 
पितरो ययतप्ताः स्युः कमेस्ेतेपु कारके ॥ ७० ॥ 
सर्वै तस्य भवेदयर्थ विन्नञ्चापि पदे पदे । 
अतो महेरि यज्ञेन प्रोक्तसंस्कारकमेसु ॥ ७१ ॥ 
पितृणां तृप्तयेऽत्राऽभ्युदयिक श्रादमाचरेत्‌ । 
ग्रहयन्तं परवक्ष्यामि सवैशान्तिविधायकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
यत्र सम्पूजिताः सन्द्रा ग्रहा यच्छन्ति वाञ्छितम्‌ । 
त्रित्रिकोणेटिखेयन्तं तदहिवृत्तमाटिखेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
विदध्यादृत्तलानि दटान्यष्टौ च तहदिः । 
चतुद्ारानितं कुयात्‌ भृपुरं सुमनोहरम्‌ ॥ ७४ ॥ 
वासवेदानयो्म्ये भृपुरस्य बहिःस्थले । 
वृत्तं विरचयेदेकं प्रादेरापरिमाणकम्‌ ॥ ५१५ ॥ 
रक्षोवारुणयो्म॑ध्ये चापरं कंव्पयेत्तथा ॥ ७६ ॥ 
उद्यदादित्यसन्निभम्‌ उयत्मूय॑सदशम्‌ ॥ ६५--५२ ॥ 


सेन्द्राः इन्द्रादिदश्षदिक्पतिसहिताः । यच्छन्ति ददति ॥ ७३ ॥ 
ग्रहयन्लमेवाह त्रित्रिकोणेरि्यादिभिः । प्रधमतखिमिखिकोणेर्वियिष्ं 


यन्तरं ख्िलित्‌ । ततम्तदरदिसित्रिकोणेभ्यो बदिवृत्तं वरमेकं मण्डल्माक्िठित्‌ । 
ततो वृत्तलम्रान्यष्टौ दलानि पत्राणि विदध्यात्‌ कुर्यात्‌ । तद दिश्वतुद्ररान्वितं 
सुमनोहरं भृपुरं कुर्यात्‌ । ततो वासवेश्चानयोमेध्ये भृपुरस्य वहिःस्थले परादेशच- 
परिमाणकमेकं वृत्तं वतुं मण्डठं विक्खियेत्‌ । ततो रक्षोवटणयोः नैक्रस्यपश्चिमयो- 
मध्ये भूपुरस्य बहिःस्थले तथेव प्राद्पर्मिणक्रमपरं वृत्तं मण्डलं कल्पयेद्रच- 
गरत्‌ ॥ ७४-७६ ॥ 
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४१० महानिर्वाणतन्तम्‌ 


नवग्रहाणां वर्णेन नवकोणानि पूरयेत्‌ | 

मव्यत्रिकोणदो पश्वो सव्यदक्षिणमेदतः ॥ ७७ ॥ 

शेतपीतौ विधातव्यो प्ठमागः सितेतरः .। 

अष्टदिक्यतिवर्णेन पर्णान्यषटो प्रपूरयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

सितर ्तासितेरचूरणैः पुरः प्राकारमाचरेत्‌ । 

पुरो बहिःरथे दे वृत्ते देवि प्रादेशसम्मिते ॥ ७९ ॥ 

उपर्यधःकमेणेव रक्तश्ेते विधाय च । 

सन्धिस्थानानि यन्तस्य खेच्या रंजयेत्‌ सुधीः ॥ ८० ॥ 

य्को्ठे यो ग्रहः पूज्यो यत्रे यश्च दिक्पतिः । 

यदूदारेऽवस्थिता ये च तत्रमं श्रणु साग्पतम्‌ ॥ ८१9 ॥ 

मध्यकोणे यजेत्‌ सूर्यं पाश्वयोररुणं रिखाम्‌ । 

पश्चात्‌ प्रचण्डयोर्द्डो पूजयेदंशुमाछिनिः ॥ ८२ ॥ 

मानूघ्यैकोणे पूवेस्यामचयेद्रजनीकरम्‌ । 

आग्नेये मङ्गलं याम्ये बुधं नैक्रतकोणके ॥ ८३ ॥ 

नवग्रहाणामित्यादि । तत्‌ सूर्यादीनां नवग्रहाणां वर्णेन विरिषेदचर्णः 

नवकोणानि पूरयेत्‌ । ततः सत्यदक्षिणमेदतो मध्यत्रिकोणस्य द्वौ पारी क्रमतः 


शेतपीतौ विधातव्यौ । मध्यत्रिकरोणस्य प्ष्ठमागः सितेतरः छृष्णवणों विधातव्यः । 
ततः इृन्द्रादीनामष्टानां ` दिक्पतीनां वर्णेन विशिषटेइचूर्णैरष्टौ पर्णानि पत्राणि 
पूरयेत्‌ ।॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 

सितेत्यादि । ततः सितरक्तासितेः श्वेतरोहितङृष्णवर्णदवर्णेः पुरो 
भूपुरस्य भ्राकारमाचरेत्‌ कुर्यात्‌ । हे देवि पुरो भपुरस्य बदहिःस्थे प्रादेशसम्मिते 
द्रे वृत्ते वतु मण्डले उपर्यधःकमेणेव रक्तश्वेते विधाय सुधीः साधको मन्त्रस्य 
सुन्धिस्थानानि स्वेच्छया रंजयत्‌ ॥ ७९-८३ ॥ 


त्रयोदशाह्छासः | ४११ 


बृहस्पति वारुणे च दैयाचार्यं प्रपूजयेत्‌ । 
रानैश्चरं तु वायव्ये कोबेरेशानयोः कमात्‌ । 
राहुं केतुं यजेत्‌ चन्द्रं परितरतारकागणान्‌ ॥ ८४ ॥ 
सुरो र्कः शशी शुद्धो मङ्रोऽरुणविग्रहः । 
बुधजीवो पाण्डुपीतौ श्वेतः शुकोऽसितः रानिः । 
राहुकेतू विचित्रामो ग्रहुवर्णाः प्रकीतिताः ॥ ८५ ॥ 
चतुर्भुजं रवि ध्यायेत्‌ पद्महयवराभयेः । 
 चिन्तयेच्छरिनं दानमुद्रामृतकराम्बुजम्‌ ॥ ८६ ॥ 
कुजमीषत्कुब्जतनुं हस्ताभ्यां दण्डधारिणम्‌ । 
ध्यायेत्‌ सोमात्मजं बार भाटलोरितकुन्तटम्‌ ॥ ८७ ॥ 
यज्ञसुत्रान्वितं ध्यायेत्‌ पुस्तकाक्षकरं गुरुम्‌ । 
एवं दैतयगुखापि काणं खञ्ज रानेश्वरम्‌ ॥ ८८ ॥ 
परितः सवतः ॥ ८४ ॥ 
अथ क्रमतः सूर्यादीनां नवग्रहाणां र्णानाह सूर इत्यादिना सार्धेन 1 
सूरः सूये: ॥ ८५ ॥ 
अथ सूर्यादीनां नवग्रहाणां क्रमतो ध्यानमाह चतुभजमित्यादिभिः । 
पदमद्रयवरामपेरविरिष्टं चतुभजं रविं सूर्य ध्यायेत्‌ । दानमुद्रामृतकराम्बुजं 
दरानसुद्रा चामृतश्च कराम्बुजयार्हस्तपयमयोयेस्य तथाभूतं शरिनं चन्द्रं विचिन्त- 
येत्‌ ॥ ८६ ॥ 


सोमासजम्‌ बुधम्‌ । भाल्लेलितकुन्तलम्‌ भाले लोकिताश्चरिताः 
कुन्तखाः केशा यस्य तथाभूतम्‌ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 


४१२ महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 
राहुकेतू िरःकायो विकतो ऋूरचेष्टितो । 
स्वैः स्वैष्यानेग्रहानिष्टठा यजेदिन्द्रादिदिक्पतीन्‌ ॥ ८९ ॥ 
दलेष्वष्टसु पूवादिक्रमतः साधकोत्तमः । 
सहखाक्षं यजेदादो पीतकोषेयवाससम्‌ ॥ ९० ॥ 
वज्जपाणि पीतशचि स्थितमेरावतोपरि । 
रक्ताभं छणवाहस्थं राक्तिहस्तं हुताशनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
ध्यायेत्‌ कां टुखापस्थं दण्डिनं कृष्णविग्रहम्‌ । 
निक्रति खङ्गहस्त्च स्यामलं बाज्विाहनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
वरुणं मकरारूढ पादाहस्तं सितप्रभम्‌ । 
ध्यायेत्‌ कूष्णविष वायुं मृगस्थञ्चाङ्कुशायुधम्‌ ॥ ९३ ॥ 
कुबेरं कनकाकारं रलसिहासनस्थितम्‌ । 
तुतं यक्षगणेः सर्वैः पारा ङ्कुशकराम्बुजम्‌ ॥ ९४ ॥ 
ईशानं वरृषभारूढं त्रिश्ुख्वरधारिणम्‌ । 
व्याघचरमाम्बरधरं पूर्णेन्दुसदशप्रभम्‌ ॥ ९५ ॥ 
दष्टा पूजयित्वा ॥ ८९ ॥ 
अथ क्रमत इन्द्रादीनामष्टानां दिक्पतीनां ध्यानं वणेश्नाह सहलाक्ष- 
मित्यादिभिः । पीतकौशेयवाससम्‌ पीतं कोशेयं कृमिकरोरोत्थं वासो वस्नं यस्य 
तथामृतम्‌ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 
कालम्‌ यमम्‌ । टुखापस्थम्‌ महिषस्थम्‌ ¦ ०.२ ॥ 
निकतिम्‌ राक्षसम्‌ ॥ ९२३-९.५ ॥ 


त्रयादयोट्टासः ४१३ 


व्याला चैतान्‌ ऋमादिष्ा बह्मानन्तो पुरो बहिः । 

उष्वाधीत्रत्तयोरर्व्यो ततोऽच्या हारखेवताः ॥ ९६ ॥ 

उग्रो भीमः प्रचण्डौ पू्वदराःस्थाः प्रकीतिताः । 

जयन्तः क्षेत्रपालश्च नकुलेरो बृहच्छिराः । 

याम्यदरे पश्चिमे च वकाश्वानन्दद्जयाः ॥ ९७ ॥ 

त्रिरिराः पुरजिच्चैव भीमनादौ महोदरः । 

उत्तरद्धारपाश्चेत स्व शख्राखरपाणयः ॥ ९८ ॥ 

श्रूयतां ब्रह्मणो व्यानमनन्तस्यापि सुपरते ॥ ९९ ॥ 

रक्तेयटनिभो बह्मा चतुरास्यश्रतुभृजः । 

हुसारूढो वराभीतिमालपुस्तकपाणिकः ॥ १०० ॥ 

हिमकुन्देन्दुधवटः सहस्राक्षः सहस्रपाते । 

सहस्रपणिवदनो ध्येयोऽनन्तः सुरासुरैः ॥ १०१ ॥ 

ध्यानं पूजाक्रमश्चापि यन्तञ्च कथितं प्रिये । 

वास्ादिक्रमतो दयषां मन्तानपि श्रृणु प्रिये ॥ १०२॥ 
भ्यात्वेत्यादि । एतानिन्द्रादीनष्टो द्विक्पतीनेवं ध्यात्वा क्रमाष्िषटा 

पूजयित्वा च पुरो मुपुराहदिरर्वाधःस्थितयोवततयोरमण्डलयोब्रेह्यानन्तो दिक्ती 
कमतोऽच्यं पूजनीयो । ततो द्वारदेवता अर्च्याः ॥ ९६ ॥ 

पूज्या द्वारदैवता एवाह उग्रो भीम इत्यादिना साध्येन ॥९७॥९८॥ 
ब्रह्मभो भ्यानमेवाह रक्तोसखलनिभ इयादिना ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
अथाऽनन्तस्य भ्यानमाह हिमकुन्देन्दुधवक इ्यायेकेन ॥ १०१ ॥ 
रएषाम्‌ वान्त्वादीनामनन्तान्तानाम्‌ ॥ १०२ ॥ 


४१४ महानिर्वाणतन्तम्‌ 


्षकारो हव्यवाहस्थः षड्दीषखरसंयुतः । 

भूषितो नादविन्दुम्यां वास्तुमन्तः षडक्षरः ॥ १०३ ॥ 

तारं मायां तीम्मरदमे डेऽन्तमारोग्यदं वदेत्‌ । 

वह्निजायां ततो द्वा सुमन्तं समुद्धरेत्‌ ॥ १०४ ॥ 

कामो माया च वाणी च ततोऽमरतकरेति च । 

अमृतं श्रावय हन्द स्वाहा सोममनुमंतः ॥ १०५ ॥ 
ए" हौ हीः सरवपदादृदुष्टा्नाराय नाराय । 

स्वाहावसानो मन्त्रोऽयं मद्भरस्य प्रकीतितः ॥ १०६ ॥ 


वास्त्वादीनां क्रमतो मन्त्रानेवाह क्षकारः" इत्यादिभिः । हव्यवाहस्थः 
हव्यवाहो रेफः तत्स्थः क्षकारः षड्दीषस्वरसंयुतो नादनिन्दुभ्यां भूषित 
कतेन्यः । एवच्च को की" क्षु है“ क्षौ“ क्षुः इति षडक्षरो वास्तुमन्त् उद्धत 
आसीत्‌ ॥ १०३ ॥ | 

तारमित्यादि । पूवम्‌ तारं प्रणवं बदेत्‌ । ततो मायां हयी बीजं 
वदेत्‌ । ततस्तीम्भररमे इति वदेत्‌ । ततो डेऽन्तमारोम्यदं वदेत्‌ । ततो वह्िजायां 
दत्त्वा सूर्यमन्तं समुद्धरेत्‌ । योजनया ओ“ ही“ तीम्मरइमे आरोग्यदाय 
स्वाहेति सूयेमन्त उद्धूत आसीत्‌ ॥ १०४ ॥ 

काम इत्यादि । पू कामः ्वीमिति बीजमुच्येत । ततो माया ही 
बीजमुच्येत । ततो वाणी एेमिति बीजमुच्येत । ततोऽगरतकरेत्युच्येत । ततोऽम्त- 
मुच्येत । ततः ावयद्वन्द्ुच्येत । ततः स्वाहोच्येत । योजनया ङ्क" ही" दे“ 
अमृतकराऽमृतं वय छएावय स्वाहेति सोममनुमेतः ॥ १०५ ॥ 

एेमित्यादि । पूर्वम्‌ एे“ हँ ही“ वदेत्‌ । ततः सर्वपदतो दुष्टान्नाश्चय 
नाशयेति वदेत्‌ । योजनया ए“ हो ही“ सर्वदुष्टान्नाशय नारयेति मन्तो 
जातः । स्वाहावसानः स्वाहान्तोऽयं मङ्गलस्य मन्तः प्रकीर्तितः ॥ १०६ ॥ 


त्रयोदशोह्धासः | ४१९ 


ही" श्री" सोम्यपदञ्चक्ा सर्वान्‌ कामां. स्ततो वदेत्‌ । 
पुरयाऽन्ते बह्धिकान्तामेष सोमात्मजे मनुः ॥ 9 ०७ ॥ 
तारेण पुटिता बाणी ततः सुरगुरोपदम्‌ । 

अभीष्टं यच्छ यच्छेति खाहामन््रो बृहस्पतेः ॥ १०८ ॥ 
रौं री" यँ शे" ततः शो" हौः शुक्रमन््रः समीरितः ॥ 
हां हां ही" ही" सव॑शतरुन्‌ विद्रावय पददयम्‌ । 
मातेण्डसुनवे पश्यात्‌ नमो मन्त्रः रानेश्वरे ॥ ११० ॥ 

शे हो" भरौ" ही" सोमरात्रो शात्रून विध्वंसय इयम्‌ । 
राहवे नम इत्येष राहोम॑नुरुदाहतः ॥ १११ ॥ 


हीमित्यादि । पूर्वम्‌ ही“ श्री“ सोम्यपदं चोक्ता ततः सर्वान्‌ 
कामान्‌ वदेत्‌ । ततः पूरयान्ते वहिकान्तां वदेत्‌ । योजनया ही” श्री“ सौम्य 
सर्वान्‌ कामान्‌ पूरय स्वाहेस्यष सोमात्मजे बुधे मनुमेतः ॥ १०७ ॥ 

तरेणेत्यादि । तरेण प्रणवेव परिता आद्रावन्ते च संयुक्ता वाणी 
वक्तव्या । ततः सुरगुरो इति पदं वदेत्‌ । ततोऽभीष्टं यच्छ ग्रच्छेति वदेत्‌ । 
ततः स्वाहेति वदेत्‌ । योजनया ओ“ ए ओ ˆ युरगुरो अभीष्टं यच्छ यच्छ 
स्वारेति बृहस्यतेमेन्तो मतः ॥ १०८ ॥ 

शा~ शीश“ शै“ शो यँ: इति शुक्रमन्तः समीरितः कथितः ॥१०९॥ 

हा दहयामित्याद्वि। पूम्‌ हौ हो दी" ही" सर्॑शत्ूनिति वदेत्‌ । ततो 
विद्रावयपदद्रयं वदत्‌ । ततो मातण्डसूनवे इति वदेत्‌ । पश्ान्नमो वदेत्‌ | 
योजनया हौ ह ही” ही" सर्वरतरन्‌ विद्रावय विद्रावय मार्तण्डलूनवे नमः 
इति रानेश्वरे मन्तो मतः ॥ ११० ॥ | 

रामित्यादि । पूवं रौ हो“ ओ द्वी“ सोमरात्रो शत्रूनिति वदेत्‌ । 
ततो विध्वंसयद्रयं वदेत्‌ । ततो राहवे नम इति वदेत्‌ । योजनया रँ हो" 


४१६ महानिर्वाणतन्तरम्‌ 


हुँ क“ केतवे ख्ाहा केतोम॑न्त्रः प्रकीतितः ॥ ११२ ॥ 
रमस्व यमिति क्षँ हौ ब्रीममिति क्रमात्‌ । 
इन्द्रा्यनन्तदिकूपानां दरामन्त्राः समीरिताः ॥ ११२ ॥ 
अन्येषां पारणां नाममन्तराः प्रकीतिताः । 

अनुक्तमन्त्रे स्त्र विधिरेष रि्ोदितः ॥ ११४ ॥ 
नमोऽन्तमन्त्रे देवेशि न नमो योजयेद्‌ बुधः । 
स्वाहान्तऽपि तथामन्त्रे न दद्यादह्िव्भाम्‌ ॥ ११५ ॥ 
ग्रहादिभ्यः प्रदातव्यं पुष्पं वासश्च भूषणम्‌ । 

तेषां वर्णानुरूपेण नान्यथा प्रीतये भवेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
कुदाण्डिकोक्तवरिधिना वद्वि संस्थापयन्‌ सुधीः । 
पुष्पेशुचावचेयैदा समिद्धि्हाममाचरेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
रान्तिकर्मणि पुष्टौ च वरदो हव्यवाहन : | 

प्रतिष्ठायां लोहिताक्षः शत्रुहा कूरकमेणि ॥ ११८ ॥ 


र 
र) 
रटँ 


रे ही “ सोमशत्रो शात्रन्‌ विध्वंसय विध्वंसय राहवे नम इच्येष राोमेनुरुदाहृतः 
कथितः ॥ १११ ॥ ११२ ॥ 

मित्यादि । रमिति रमिति मृमिति स्त्रुमिति वमिति यमिति क्षमिति 
होमिति त्रीमिति अमिव्यते क्रमादिन्दरादीनामनन्तान्तानां दिक्पानां दशमन्तराः 
समीरिताः कथिताः ॥ ११३ ॥ ११४॥ 

वहिवहलमाम्‌ स्वाहेति पदम्‌ ॥ ११५ ॥ 

तेषाम्‌ ग्रहादीनाम्‌ ॥ ११६ ॥ 

समिद्धः कष्टैः ॥ ११७ ॥ 
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रान्तो पुष्टौ महेशानि तथा करेऽपि कर्मणि । 
ग्रहयागं प्रकुर्वाणो वाच्छितार्थमवाप्नुयात्‌ ॥ ११९ ॥ 
यथा प्रतिष्ठाकार्येषु देवाचा पितृतपणम्‌ । 
वास्तोयागे ग्रहाणाञ्च तदेव विधीयते ॥ १२० ॥ 
यद्येकस्मिन्‌ दिने हिखिः प्रतिष्ठा यागकम॑ च । 
तन्त्रेण तत्र देवाचा पितृश्रादाभिसंस्ियाः ॥ १२१ ॥ 
जटारायगरहारामसेतुसंकमद्ाखिनः । 
वाहनासनयानानि वासोऽखुङ्कुरणानि च ॥ १२२ ॥ 
पानारानीयपात्राणि देयवस्तूनि यान्यपि । 
असंस्छरतानि देवाय न प्रददुः फलेप्सवः ॥ १२३ ॥ 
काम्ये कमेणि सवेत्र बुधः सङ्कल्यमाचरत्‌ । 
विधिवाक्यानुसारेण सम्पूणसुताप्तये ॥ १२४ ॥ 
संस्छरताम्यचितं द्रव्यं नामोच्चारणपूवैकम्‌ । 
सश्प्रदानाभिधाश्ोक्ता दत्वा सम्यक्‌ फलं रमेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
जटखारायगृहारामसेतुसंकमराखिनाम्‌ । 
कथ्यन्ते प्रोक्षणे मन्त्राः भ्रयोञ्या बह्यविद्यया ॥ १२६ ॥ 

वरदो वरदनामा । लोहिताक्षो लोहिताक्षाख्यः । शतरहा शत्रुहसंज्ञकः 

॥ ११८ १२० ॥ 
तन्तेण एकधैव ॥ १२१- १२४ ॥ 
संस्कृताभ्य्चितम्‌ शोधितं प्रपूजितम्‌ । संप्रदानाभिधां सम्प्रदाननाम- 


धेयम्‌ ॥ १२५ ॥ 


ब्रह्मविद्यया गायच्या सह ॥ १२६ ॥ 
53 
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जीवनाधार जीवानां जीवनप्रद्‌ वारण । 

प्रोक्षणे तव तृप्यन्तु जरभूचरखेचराः ॥ १२७ ॥ 

तृणकाष्ठादिसम्भूत वासेय ब्रह्मणः प्रिय । 

लां प्रोक्षयामि तोयेन प्रीतये भव सव॑दा ॥ १२८ ॥ 

इष्टकादिसमुद्ूत वक्तव्यन्विष्टकामये ॥ १२९ ॥ 

फेः पत्रश्च राखादेदकछायामिश्च प्रियड्भराः । 

यच्छन्तु मेऽखिटान्‌ कामान्‌ प्रोक्षितास्तीथेवारिभिः ॥१३०॥ 

संतुसूवं भवसिन्धूनां पारदः पथिकप्रियः । 

मया संपोक्षितः सेतो यथोक्तफट्दो मव ॥ १३१ ॥ 

कम तां पोक्षयामि लोकानां संक्रमं यथा । 

द्दासीह्‌ तथा सर्गे संक्रमो मे प्रदीयताम्‌ ॥ १३२ ॥ 

आरामपरोक्षणे मन्त्रो य एव कथितः प्रिये । 

स एव शाखिसंस्कारे प्रयोक्तव्यो मनीषिभिः ॥ १३३ ॥ 
तेषां मध्ये प्रथमतो जलाशयपोक्षणमन्तमाह जीवनाधार जीवानामिति । 


जीवनाधार जलाधार । वार्ण वरुणदेवताकं ॥ १२७ ॥ 

अथ गृहपोक्षणमन्तमाह तृणकाष्ठादिसम्भूतेति । वासेय वासाय 
हित ॥ १२८ ॥ 

इष्टकादीत्यादि । इषएकादिमये गहे पोक्चषणीय तृणकाष्ठादिसंभूते इत्यत्र 
इष्टकादिसमुद्धतति वक्तत्यम्‌ ॥ १२९ ॥ 

अथारामप्रोक्षणमन्तमाह फेः पृतरेश्च राखायेरिति ॥ १३० ॥ 

अथ मेतुप्रोक्षणमन्त्रमाह मतुस्त्वं मवसिन्धूनामिति ॥ १३१ ॥ 

अथ संक्रमप्राक्नणमन्त्रमाह संक्रम तां परक्षयामीति । संकरभ्यते सम्यक्‌ 

पादुविक्षपः क्रियते ककेयत्र स संक्रमः सतुविरेषः तत्सम्बोधने संक्रमेति । 
सक्रमम्‌ सम्यमामनम्‌ ॥ ८२२ ॥ १३३ ॥ | 
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प्रणवो वारुणञ्वाऽखं बीजत्रितयमम्बिक । 
सवेसाधारणद्रव्यप्रक्षणे विनियोजयेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
लापनाह वाहनं चेत्‌ स्लापयेत्‌ ब्रह्मविद्यया । 
अन्यतरैवा ऽष्य॑तोयेन कुशाग्रेण विशोधयेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
प्राणप्रतिष्ठामाचयं तत्तदाहनसंज्ञया । 
पूजितोऽलङ्छरतो वाहो देयो भवति दैवत ॥ १३६ ॥ 
जलाशये पूजनीयो वरुणो यादसां पतिः । 
गृहे प्रजापतिर््ह्याऽऽरामे सेतो च संक्रमे । 
पूञ्यो विष्णुजेगत्याता स्वात्मा सवदृम्विभुः ॥ १३७ ॥ 

देव्युवाच । | 
विविधानि विधानानि कथितान्युक्तकमंमु । 
क्रमो न दरदिीतो येन मानवः क्म साधयेन्‌ ॥ १३८ ॥ 
ऋमव्यत्ययकर्माणि बहमायासच्रतान्यपि । | 
न यच्छन्ति फलं सम्यक नणां कममानुजीविनाम्‌ ॥ १३९ ॥ 


प्रणव इत्यादि । रहे अम्बिके प्रणव ओङ्कारः वारुणं वं अस्रं फडिति 
बीजत्रितयं सवंसाधारणद्रव्यपरोक्षणे विनियोजयेत्‌ ॥ १३५४ ॥ 


ब्रह्मविद्यया गायत्या ॥ १३५५ ॥ | 

प्राणेव्यादि । पूरवोक्तेनोहनीयणिङ्गकपदशालिना देवीप्राणप्रतिष्ठामन्त्रेण 
वाहन्य प्राणप्रतिष्ठा एाचये कृत्वा ॒तत्तद्राहनसंज्ञयः पृजितोऽलङ्ङृतश्च वाहो 
वाहनं देते देयो मवति ॥ १३६ ॥ 

सवेहक्‌ सकलपदाथेद्रष्टा । विभुः व्यापकः ॥ १३५७ ॥ 

अथोक्तकत्यतत्तत्क्मकरमं जिज्ञायु्देव्युवाच विविधानीत्यादिना ॥१३८॥ 
१३९ ॥ 
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भीसदाशिव उवाच । 
यदुक्तं परमेशानि मातेव हितकारिणि । 
निश्रेयसन्तद्योकानां फरव्याप्रतचेतसाम्‌ ॥ १४० ॥ 
एतेषामुक्तङृत्यानामनुष्ठानं पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वास्तुयागक्रमादेवि कथयाभ्यवधीयताम्‌ ॥ १४१ ॥ 
पू्वऽद्वि नियताहारः शःप्रातः खानमाचरेत्‌ । 
कूत्वा पोवाह्िकं कमे गुरं नारायणं यजेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
ततः खकाममुद्िश्य विधिदरितवत्मना । 
कतसङकुस्पको मन्वी गणेदादीन्‌ समचेयेत्‌ ॥ १४३ ॥ 
अन्धूकाभं त्रिनेत्रं दिरद्वरमुखं नागर्यजञोपवीतं 
राङ्ः चक्रं कृपाणं विमलसरसिजं हस्तपदैदधानम्‌ । 
उयह्वालेन्दुमोटि दिनकरकिरणोदीप्वसत्राङ्गशोभं 
नानालङ्कारयुक्तं भजत गणपति रक्तपद्मोपविष्टम्‌ ॥१४४॥ 
एवं ध्याता यथाराक्त्ा. पूजयित्वा गणेश्वरम्‌ । 
ब्रह्माणञ्च ततो वाणीं विष्णुं लक्ष्मीं समचैयेत्‌ ॥ १४५ ॥ 
ण्वं प्रार्थितः सन्‌ श्रीसदाशिवं उवाच यदुक्तमित्यादिना । फर्व्या- 
एतचेतसाम्‌ फलाय व्यातं व्यापारविशिष्टं चेतो येषां ते तेषाम्‌ ॥ १४० ॥ 
अनुष्ठानम्‌ साधनम्‌ ॥ १४१ ॥ 
वास्तुयागक्रमादुक्तृत्यानामनुषठानस्य क्रममाह पूर्वऽदीत्यादिभिः 
॥ १४२ ॥ १४२॥ 
अथ गणपतिध्यानमाह बन्धूकराभमित्यायेकेन । बन्धूकाभम्‌ बन्धूक- 
परप्पसद्शा्यतिम्‌ । उचद्वारेन्दुमोलिम्‌ उयन्‌ यो बाल इन्दुरबारश्वन्द्रः स मौलौ 
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रिषं दुगा प्रहांशापि तथा षोडश मात॒काः । 
धृतधारास्वपि वसुनि कुयात्‌ पितक्रियाम्‌ ॥ १४६ ॥ 
ततः परोक्तविधानेन मण्डलं वासतुरक्षसः । ` 
निर्माय पूजयेत्तत्र वासतुदेत्यं गणे: सह ॥ १४७ ॥ 
ततस्तु स्थण्डिलं कृता वद्वि संर्छृत्य पूववत्‌ । 
धाराहोमान्तमाचय वास्तुहोमं समारभेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
यथाराक्तयाऽऽहूतीस्तस्मे पखिरगणाय च । 
तथा पूजितदेवेभ्यो द्वा कम समापयेत्‌ ॥ १४९ ॥ 
वासतुयागे प्रथक्छार्ये एष ते कथितः क्रमः । 
अनेनैव ग्रहाणाञ्च यज्ञोऽपि विहितः प्रिये ॥ १५० ॥ 
ग्रहाणामत्र मुख्यतान्नाङ्गतेन प्रपूजनम्‌ । 
सङ्कल्पानन्तरं काय वास्वचेनमिति क्रमः ॥ १५१ ॥ 
गणेशायचनं सवै वास्तुयागविधानवत्‌ । 
ग्रहाणां यन्वमन्तो च ध्यानं भागेव- कीतितम्‌ ॥ १५२ ॥ 
प्रसङ्गात्‌ कथितौ भदे ग्रहवासतुकतुकमो । 
अथ प्रसतुतक्रृत्यानामुच्यते कूपसंस्िया ॥ १५३ ॥ ` 

किरीटे य॑स्य तथाभूतम्‌ । दिनकरकिरणोदीप्तवस्लाङ्गशोभम्‌ दिनकरकिरणवदुीपेन 
वस्रेणाङ्गे शोभा यस्य तथाभूतम्‌ ॥ १४२ ॥ १४५ ॥ 

इष्टा पूजयित्वा ॥ १५४६ ॥ १५४७ ॥ 

आचये विधाय ॥ १४८ ॥ 

तस्मै वास्तुदैत्याय ॥ १४९ ॥ 


अनेनैव क्रमेण ॥ १५० ॥ 
अत्र ग्रहयज्ञे ॥ १५१- १५३ ॥ 
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संकस्पं विधिवत्‌ करता वास्तुपूजनमाचरेत्‌ । 

मण्डले कटदो वापि शालग्रामे यथामति ॥ १५४ ॥ 
ततः पूज्यो गणपतिब्ह्या वाणी हरी रमा । ` 

शिवो दुगा ग्रहाश्चापि पूज्या दिक्पतयस्तथा ॥ १५५ ॥ 
मातरौ वसवोऽष्टौ च ततः कार्या पितुक्रिया । 

प्राधान्यं वरुणस्यात्र स हि पञ्यो विरोषतः ॥ १५६ ॥ 
नानोपहरिवशणमचेयिला खरशाक्तितः । 

विधिवत्‌ संस्कृते बह्नौ वारुणं होममाचरेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
पूजितेभ्यश्च देवेभ्यो दला प्रत्येकमाहुतिम्‌ । 
पू्णीहुयन्तद्त्येन होमकमे समापयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
ततो ध्वजपताकाखमगन्धसिन्दूरचचितम्‌ । 
उक्तघोक्षणमन्तेण प्रोक्षयेत्‌ कूपमुत्तमम्‌ ॥ १५९ ॥ 
ततः स्काममुद्िश्य देवमुदिश्य वा नरः । 
सर्वैभूतप्रीणनायोत्सजेत्‌ कूपजल्यशायम्‌ ॥ १६० ॥ 
करताञ्ञलिपुरो भूता प्राथयेत्‌ साधकाग्रणीः । 
सुप्रीयन्तां सवैभूता नभोभूतोयवासिनः ॥ १६१ ॥ 
उत्सृष्टं सर्वभूतेभ्यो मयैतज्जलमुत्तमम्‌ । 

तृप्यन्तु सवैभूतानि सखरानपानावगाहनेः ॥ १६२ ॥ 
सामान्यं सवेजीविभ्यो मया- दत्तमिदं जलम्‌ । 

ये च. केचिद्धिपद्यन्ते सखरसखक्मविपाकतः ॥ १६३ ॥ 


 कृूपसंस्कारकममेवाह संकल्पमित्यादिभिः ॥ १५४ ॥ १५५ ॥ 
अत्र करूपसस्कार । सः वरुणः ॥ १५६-- १६० ॥ 
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तत्यापैन प्ररि्येऽहं सफलास्तु मम क्रिया । 


ततस्तु दक्षिणां रला तरान्यादिकक्रियः ॥ १६४ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ कौलान्‌ दीनानपि बुभृक्षितान्‌ । 


जलादायप्रतिष्ठासु सवैत्रेष कमः रिषे ॥ १६५ ॥ 

तडागादौ च कर्तव्या नागस्तम्भजलेचराः ॥ १६६ ॥ 

मीनमण्डूकमकःरकू्माश्च जलजन्तवः । 

काया धातुमयाशचैते कतौवित्तानुसारतः ॥ १६७ ॥ 

मलयौ खणेमयो कुर्यत्‌ मष्टूकावपि हिमज । 

राजतौ मकरो कूमेमिथुनं ताम्ररिन्तिकम्‌ ॥ १६८ ॥ 

एतैजंकचेः सार्ध तड़ागमपि दीधिकाम्‌ । 

सागरञ्च समुत्छृ्य प्राथयन्नागमचेयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 

ननु साधकाम्णीः किं परा्थयेदित्याकाङ्धायामाह सुपीयन्तामित्या- 

दिभिः ॥ १६१-१६५ ॥ 


तडागादिप्रतिष्ठायां यो. विशेषस्तमाह तडागादो चेत्यादिभिः । तडागादौ 
संस्कार्ये सति नागस्तम्भो जलेचराश्च कतव्याः ॥ १६६ ॥ 

ननु किं. द्रव्यमयाः के वा जलजन्तवः कतेव्या इत्यपेक्षायामाह 
मीनमण्डकेत्यादिना ॥ १६७ ॥ 

ननु किं धातुमयाः कति वा मीनादयो जलजन्तवो विधातव्या इत्या 
काद्क्षायामाह म्स्यौ स्वर्णमयावित्यादिना ॥ १६८ ॥ 

एतैरित्यादि । एतै्मानादिमि्जैलचरेः सार्ध तडागं दीर्धिकां सागरश्चापि 
समुत्सृज्य नागं प्राथेयन्‌ सन अचेयेत्‌ ॥ १६९. ॥ 
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अनन्तो वासुकिः पमो महापद्म तक्षकः । 
कुटीरः कटः शाकः पाथसां रक्षका इमे ॥ १७० ॥ 
इत्यष्टौ नागनामानि शिखिताऽश्चत्थपट्वे । 
समृता प्रणवगायत्रयो घटमध्ये विनिःक्षिपेत्‌ ॥ १७१ ॥ 
चनद्राकौ साक्षिणौ छता विरोड्यैकं समुद्धरेत्‌ । 
तत्रोत्तिष्ठति यो नागस्तं कुर्या्तोयरक्षकम्‌ ॥ १७२ ॥ 
स्तम्भमेके समानीय विंशहस्तमितं शुभम्‌ । 
सरलं दारुजं तैरेरक्षितश्च हर्ट्रिया ॥ १७३ ॥ 
लापयेत्तीथतोयेन व्याला. प्रणवेन च । 
तत्र हीश्रक्षमारान्तिसहितं नागमचयेत्‌ ॥ १७४ ॥ 


ननु कस्मिन्‌ स्थाने कं वा नागमभ्यचेयेत्‌ किं वा प्राथयेदित्यपेक्षाया- 
माह अनन्त इत्यादिना । इमेऽनन्तादयोऽष्टौ नागाः पाथसां जलानां रक्षका 
भवन्तीत्यन्वयः ॥ १७० ॥ 

इत्यष्टावित्यादि । इत्यतान्यनन्तादीन्यष्टो नागनामान्यश्चत्थपष्टवे 
लिखित्वा प्रणवगायत्यौ स्मृत्वा घटमध्ये विनिःक्षिपेत्‌ ॥ १७१ ॥ 

चन्द्रा्कावित्यादि । ततश्चन्द्रार्कौ साक्षिणौ कृत्वा रिखितनागनामा- 
-्यश्वत्थपह्वानि विलोडयेकं शिखितनागनामकमश्चत्थपहवं समुद्धरेत्‌ । तत्र यो 
नाग उच्तिष्ठति तं नागं तोयरक्षकं कुर्यात्‌ ॥ १७२ ॥ 

स्तम्भमित्यादि । विशहस्तमितं र्विशतिहस्तपरिमितं सरलमवक्रं दारुजं 
काष्ठसम्भवं तैकेहरिद्रया वोक्षितमभ्यक्तं श्ुभमेकं स्तम्भं समानीय व्याहस्या 
प्रणवेन च तीर्थतोयेन सरापयेत्‌ । तत्र ज्ञापिते स्तम्भे हीश्रीक्षमाशान्तिसहितं 

नागमचेयत्‌ ॥ १७३ । १७४ ॥ 
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नाग तं विष्णुहाय्याऽसि महादेवविभृषणम्‌ । 
स्तम्भमेनमधिष्ठाय जटरकषां कुरुष्व मे ॥ १७५ ॥ 
इति प्राथ्य ततो नागस्तम्भं मध्येजटादायम्‌ । 
समारोप्य तडागञ्च कता कुयात्‌ प्रदक्षिणम्‌ ॥ १७६ ॥ 
युपश्चेत्‌ स्थापितः पूव तदा नागं धटेऽचैयन्‌ । 
तजर तत्र निक्षिप्य रिष्टं कमं समापयेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
एवं गृहपरतिष्ठायां छरतसंकल्पको बुधः । 
वास्तादििसुपूजान्तं पेत्रं कर्म च कूपवत्‌ ॥ १७८ ॥ 
विधायाऽत्र विशोषण यजेदेवं प्रजापतिम्‌ । 
प्राजापत्यञ्च हवनं कुर्यात्‌ साधकसत्तमः ॥ ५७९ ॥ 


नाग त्मित्यादि । हे नाग त्वं विष्णुशय्याऽसि महादेवविभूषणश्चाऽसि 
एनं स्तम्भमधिष्ठाय मे मम. जररक्षां कुरुष्व ॥ १७५५ ॥ | 

इतीत्यादि । इति नागं प्राश्य ततो नागस्तम्भं- मध्येजलाशयं 
जलाशयस्य मध्ये समारोप्य कतां तड़ागप्रदक्षिणं कुर्यात्‌ । मध्य जलाशयमिति 
"४ पार मध्ये ष्टा वा" इत्यनेनाग्ययीभावः ॥ १७६ ॥ 

यूप दत्यादि । चयदि यूपा नागस्तम्भः पूवमेव स्थापितो भवेत्‌ 
तदा नागं घटेऽचेयन्‌ कर्ता तज्ञलं घटसम्बन्धिजलं तत्र तडागे निःक्षिप्य 
रिष्टमवरेषं कमं समापयत्‌ ॥ १७७ ॥ 

एवं जङाङञयप्रतिष्ठाविधानमुक्तवाऽथ गरृहपरतिष्ठाविधानमाह एवं गरह- 
प्रतिष्ठायामित्यादिमिः ॥ १७८ ॥ 

अत्र गृहसंस्कारे ॥ १७२. ॥ 
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गृहं पूवो तमन्तरेण प्रोक्ष्य गन्धादिनाऽर्वेयन्‌ । 

देशानाभिमुखो भूता प्राथयेहिहिताज्ञछिः ॥ १८० ॥ 

 प्रजापतिपते गेह पृष्यमास्यादिभूषितः । 

अस्माकं शुभवासाय सवैथा सुखदो भव ॥ १८१ ॥ 

ततस्तु दक्षिणां छता शान्याशीवादमाचरेत्‌ । ` 

विभान्‌ कुलीनान्‌ दीनां्च भोजयेदातमराक्तितः ॥ १८२ ॥ 

अन्यार्थन्तु प्रतिष्ठा चेत्‌ तद्धासायात्र योजयेत्‌ । 
 देवत्राङ्तगेहस्य विधानं श्रणु रोलजे ॥ १८३. ॥ 

इत्थं संस्कृ भवनं शङ्खतू्यादिनिःस्वनैः । 

देवतासन्निधि गला प्राथेयेदिहिताञ्जलिः ॥ १८४ ॥ 

उत्तिष्ठ देवदेवेरा भक्तानां वाञ्छितप्रद । 


आग जन्मसाफल्यं कुरं मे करुणानिधे ॥ .१८५ ॥ 


गृहमित्यादि । ततः पूर्वक्तमन्त्रेण गृहं प्रोक्ष्याऽभिषच्य गन्धादिना 
गृहमर्चयन्‌ कर्ता इंशानामिमुखो भूत्वा विहिताञ्ञकिः सन्‌ गृहं पा्थयेत्‌ ॥२८०॥ 

गृहं प्रति प्राथनामेवाह प्रजापतिपते इत्यायेकेन । प्रजापतिः पतिर्यस्य 
स प्रजापतिपतिः तत्सम्बोधने प्रजापतिपते इति ॥ १८१ ॥ १८२ ॥ 

अन्यारथन्त्वित्यादि । चे्ययन्या्थं गृहस्य प्रतिष्ठा विधीयते तदाऽत 
गृहधतिष्ठायां कर्तव्ये संकल्पे तद्वासायेति योजयेत्‌ । हे शैलजे पाति 
देवत्राकृतगेदस्य देवताधीनङृतगृस्य दानस्य विधानं लं श्रृणु ॥ १८३ ॥ 

देवत्राकूतगेहदानविधानमेवाह इत्थमित्यादिभिः । इत्थं पूर्वोक्तविधानेन 
भवनं : गृहं संस्कृत्य शङ्कतुर्यादिनिःस्वनैः सह देवतासन्निपिं गत्वा विहिताज्जकि 
सन्‌ देवतां प्राथेयत्‌ ॥ १८४ ॥ | 

यत्‌ प्राथेयेत्तदाह उत्तिष्ेत्यादिना ॥ १८५ ॥ 
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इतयभ्यथ्ये गृहाभ्यर्णे देवमानीय साधकः । 
उपस्थाप्य गरहारि पुरतो वाहनं न्यसेत्‌ ॥ १८६ ॥ 
तरिशुरमथवा चक्र ` विन्यस्य भवनोपरि । 
गोपयेन्मन्द्रिराने सपताकं ध्वजं सुधीः ॥ १८७ ॥ 
चन्द्रातपैः किद्भिणीमिः पृष्पस्रकचूतप्वैः । 
रोभयिला गृहं सम्यक्‌ छादयेदिव्यवाससा ॥ १८८ ॥ 
उत्तराभिमुखं देवं वक्ष्यमाणविधानतः । 
खाप्येदिदहितेद्रव्यैस्तत्कमं वच्मि ते श्चणु ॥ १८९ ॥ 
ए“ ही श्रीमिति मन्तान्ते मूलमन्तं समुचरन्‌ । 
दुग्धेन स्ञापयामि तां मातेव परिपाल्य ॥ १९० ॥ 
प्रोक्तबीजत्रयस्यान्ते तथा मूलं नियोजयन्‌ । 
दभ्रा तां ल्लापयाम्यद्य भवतापहरो भव ॥ १९१ ॥ 


इतीत्यादि । साधको जन्‌ इत्यभ्यथ्यं गरहाभ्यरणे गृहसमीपे" देवमानीय 
गृद्रा्युपस्थाप्य च तस्य पुरतो वाहनं न्यसेत्‌ स्थापयेत्‌ ॥ १८६ ॥ 

त्रिश्ूलमित्यादि । युधीजनो भवनोपरि त्रिश्यूलमथवा ` चक्रं विन्यस्य 
संस्थाप्य मन्दिरेशाने गृेश्चानकोणे सपताकं पताकासहितं ध्वजं रोपयेत्‌ 
॥ १८७ ॥ १८८ ॥ [ि 

तक्रमम्‌ वक्ष्यमाणेन विधानेन विहितैः दरव्यर्देवज्ञापनस्य क्रमम्‌ ॥ १८९॥ 

त्रममेवाह एे“ हयी“ श्रीमित्यादिमिः। ए“ हयी" भरीमिति मन्तान्ते 
मूलमन्तं ससुश्वरन्‌ तदन्ते च “‹ दुग्धेन कस्ञापयामि तवां मातेव परिपाल्य इति 
समुख्चरन्‌ कर्ता पूरव दुश्वेन देवं ज्ञापयेत्‌ ॥ १९० ॥ 

` गरोक्तेत्यादि । ततः परं परोक्तबीजत्रयस्यान्ते तथेव मूलं मन्तरं 

विनियोजयन्‌ तदन्ते च „' दुध्रा लां कस्ञापयाम्यद्य मवतापहरो भव ' इति 
समुश्वरन्‌ कतां दघ्ना देवं खापयेत्‌ ॥ १९१ ॥ 
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पुनर्बीजत्रयं मूलं सवानन्दकरेति च । 

मधुना सापितः प्रीतो मामानन्दमयं कुरू ॥ १९२ ॥ 
प्राखन्मूलं समुञ्चाये सावित्रीं प्रणवं स्मरन्‌ । 

देवप्रियेण हविषा आयुःशुक्रेण तेजसा । 

लानं ते कस्पयामीश( मामरोगं सदा कुरु ॥ १९३ ॥ 
तदन्मूलञ्च गायत्रीं व्याहति समुदीरयन्‌ । 

देवेरा राफैरातोयेः खातो मे यच्छ वाञ्छितम्‌ ॥ १९४ ॥ 
तथा मूलं समुच्ायं गायत्रीं वारूणं मनुम्‌ । 

विधात्रा निमितेर्दिव्यैः प्रियैः ल्िग्धेरखोकिकिः । 
नारिकेलोदकैः खानं कत्पयामि नमोऽस्तु ते ॥ १९५ ॥ 


पुनरित्यादि । पुनः ए“ दही" श्रीमिति बीजत्रयं समुच्चरन्‌ तदन्ते 
मूलं मन्त्रं समुच्चरन्‌ तदन्ते सर्वानन्दकरेति समुच्चरन्‌ तदन्ते च॒“ मधुना 
ज्ञापितः प्रीतो मामानन्दमयं कुरु" इति ` समुचरन्‌ कतां मधुना देवं 
स्ञापयत्‌ ॥ १९.२ ॥ 

प्राम्बदित्यादि । प्राग्वदेव मूलं मन्त्रं समुच्वायं ततः सावित्रीं गायत्री 
प्रणवमोङ्कारं च स्मरन्‌ सन्‌ 


:‹ दैवप्रियेण हविषा आयुःशुक्रेण तेजसा । 
खानन्ते कल्पयामीश्च मामरोगं सदा कुरु › ॥ 


इति स्मरन्‌ कर्ता वृतेन देवं सलापयेत्‌ । आयुःशुक्रेण आयुःशुक्रवधकेन 
तेजसा तैजोवधेकेन ॥ १९३ ॥ 

तद्वदित्यादि । तद्वदेव मूलमन्तं गायत्रीं व्याहृतिश्च समुदीरयन्‌ ततो 
५" दवेश्च शर्करातोयेः सातो मे यच्छ वाज्छितम '' इति च समुदीरयन्‌ कर्ता 
शकरातोरदेवं खापयेत्‌ ॥ १९४ ॥ 

तथेत्यादि । तथैव मूलं मन्तं गायत्रीं वारुणं मनुं वमिति मन्लं च 
समुश्वाये ततः 
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गायत्र्या मूमन्त्रेण लापयेदिश्चुजे रसेः ॥ १९६ ॥ 
कामबीजं तथा तारं सावित्रीं मूरमीरयन्‌ । 
कधुरागुरुकादमीरकस्तूरीचन्दनोदकेः । 

सुखातो भव सुप्रीतो भुक्तिमुक्ती प्रयच्छ मे ॥ १९७ ॥ 
इत्यष्टकरृहोः खानं कारयिता जगसतिम्‌ । 
गृहाम्यन्तरमानीय स्थापयेदासनोपरि ॥ १९८ ॥ 
सापना्हा न चेद््चा तययन्ते वापि तन्मनो । 
शाटग्रामरिखायां घा ्ापयिता प्रपूजयेत्‌ ॥ १९९ ॥ 


*‹ विधात्रा निर्भितेर्दिव्ये : प्रिये: सिग्धेरलोकिकेः । 
नारिकेलोदकेः खानं कल्पयामि नमोस्स्तु ते” ॥ 


इति समुच्चरन्‌ कर्ता नारिकेखजरठे्देवं खापयेत्‌ ॥ १९५ ॥ 
ततो गायत्या मूलमन्त्रेण च दृश्ुजैः रसेर्देवं ज्ञापयेत्‌ ॥ १९६ ॥ 
कामबीजमित्यादि । कामव्रीजं छ्वीमिति बीजं तथा तार्मोकारं सावित्री 
गायत्रीं मृलं मन्तं चेरयन्नु रन्‌ ततः ` 
“‹ कपूरागुरुकादमीरकस्तूरीचन्दनोदकैः । 
सुखातो भव सुप्रीतो भुक्तिमुक्ती प्रयच्छ मे'' ॥ 


इति चोदीरयन्‌ कर्ता कपूरादिवासितेररट्देवं सरापयेत्‌ । काडमीरम्‌ 
कुदूकुमम्‌ ॥ १९.४७ ॥ 

इतीत्यादि । इत्यनेनैव ` विधानेन क्रमेण चाष्टकल्सैरष्टकलसपरिमि- 
तेदुग्धादिभिः खानं कारयित्वा गृहाभ्यन्तरमानीय च जगत्यति देवमासनोपरि 
स्थापयेत्‌ ॥ १९.८ ॥ | 

लापनाहिस्यादि । वचैद्यद्य्चां देवताप्रतिमा ज्लापनाहां सञापनयोम्या न 
भवेत्‌ तदा तदन्तरे देवतायन्त्रे तन्मनो तदेवतामन््े वा शालग्रामशिलायां 
बा ज्ञापयित्वा देवं प्रपूजयेत्‌ ॥ १९९. ॥ 


४३० महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 
अशक्तो मूलमन्त्रेण लाप्येच्छुडपाथसाम्‌ । 
अष्टभिः कलरीयैहया पञ्चमिः सप्तभियैथा ॥ २०० ॥ 
घटपमाणं प्रागेव कथितं चरमूजने। ` 
सवेत्रागमकृत्येषु स एव विहितो घटः ॥ २०१ ॥ 
ततो यजेन्महादेवं खखपूजाविधानतः । 
तत्रोपचारान्‌ वक्ष्यामि श्णु देवि परात्परे ॥ २०२ ॥ 


आसनं खागतं पाचम्यमाचमनीयकम्‌ । 
मधुपकेस्तथाचम्यं लानीयं वस्रभूषणे ॥ २०३ '॥ 
गन्धपुष्पे धूपदीपो नेवेदयं वन्दनं तथा । 

देवा्चनासु निर्दिष्टा उपचाराश्च षोडश ॥ २०४ ॥ 
पायमव्यञ्चाचमनं मधुपर्काचमो तथा । 


गन्धादिपञ्चकं चैते उपचारा दशा स्मृताः ॥ २०५ ॥ 
गन्धपुष्पे धूपदीपौ नैवेयञ्चापि कालिके । 
पञ्चोपचाराः कथिता देवतायाः प्रपूजने ॥ २०६ ॥ 


अराक्तावित्यादि । दुग्धादिभिः देवतायाः खञापनेऽशक्तौ सत्यां मूलमन्त्रेण 
दयद्धपाथसां शुद्धानां जलानामष्टमिः सप्तभिः पश्चमिर्वा करदोयैथावदेवं 
ज्ञापयेत्‌ ॥ २०० ॥ २०१ ॥ 
, भंहादेवम्‌ महान्तं देवम्‌ । तत्र देवयजने ॥ २०२ ॥ 
` उपचारानेवाह आसनमित्यादिभिः। निर्दिष्टाः कथिताः ॥२०३।२०४॥ 
उपचारपरकारमेदमाह पायेत्यादिद्रयेन । स्पष्टम्‌ ॥ २०५ ॥ २०६ ¶ 
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अखेणाऽव्याम्भसा दरव्यं प्रोष्य धेनुं प्रदशोयन्‌ । 
सम्पूज्य गन्धपुष्पाभ्यां द्रव्याख्यानं समुद्धिलेत्‌ ॥ २०७ ॥ 
वक्षयपराणमनुं स्मृता मूलञ्च देवताभिधाम्‌ । 
सचतु्थी समुच्चाय लयागार्थं वचनं पठेत्‌ ॥ २०८ ॥ 
निवेदनविधिः रक्तो देवे दयेषु वस्तुषु । 
अनेन विधिना विदान्‌ द्रव्यं दयादिवीकसे ॥ २०९ ॥ 
आदयाचैनविधो पूर्व पादया्यादिनिवेदनम्‌ । 
अपेणं करणादीनां सवेमेव प्रदरितम्‌ ॥ २१० ॥ 
अनुक्तमन्ता ये तत्र तनेवात्र श्रणु प्रिये । 
आसनाद्युपचाराणां प्रदाने विनियोजयेत्‌ ॥ २११.॥ 
सवेभूतान्तरस्थाय स्वेभूतान्तरासने । ` 
कस्ययाम्युपवेराथमासनं ते नमो नमः ॥ २१२ ॥ 
अथासनादिसमर्पणविधिमाह असनेणेतयादिद्रयेन । ` अस्ञेण फडिति- 
मन्तेणार्ध्याम्मसाऽप्य॑जलेन द्रव्यमासनादिकं प्रोक्ष्याऽमिषच्य तदुपरि भैनुं 
मुद्रां प्रददौयन्‌ साधको गन्धपुप्पाभ्यां प्रन्यं सम्पूज्य द्रन्याख्यानं द्रव्यनाम 
समु्िवेदुच्चारयेन । वक्ष्यमाणं मनुं स्मृत्वा मूलं मन्तं सचतुथीं देवतामिधां च 
समुचये त्यागाय वचनं पठेत्‌ ॥ २०७ ॥ २०८ ॥ 
दिवोकसे देवाय ॥ २०९--२११ ॥ 
 आद्या्चनविधावनुक्तान्मन्लानेव क्रमेणाह सर्वभूतान्तरस्थायेत्यादि । हे 
दैव स्वेषां भूतानामन्तरे तिष्ठतीति सवभूतान्तरस्थस्तस्मे सर्वेभूतान्तरस्थाय । 


सर्वेषां भूतानामन्तरातने । ते तुभ्यशुपवेशाथमासनं कल्पयामि समर्पयामि । ते 
तुभ्यं नमो नमोऽस्तु अनेन मन्तेण देवायाऽऽसनं दधात्‌ ॥ २१२ ॥ । ` 
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उक्तक्रमेण देवेशि प्रदायाऽऽसनसुत्तमम्‌ । ` 
करताज्ञलिुटो भूता खागतं प्राथेयेत्ततः ॥ २१३ ॥ 
देवाः खामीष्टसिदशर्थं यस्य वाञ्छन्ति दहनम्‌ । 
सुखागतं खागतं मे तस्मे ते परमात्मने ॥ २१४ ॥ 
अद्य मे सफलं जन्म जीवनं सफलाः क्रियाः । 
खागतं यवया तन्मे तपसां फलमागतम्‌ ॥ २१५ ॥ 
देवमामन्रय संप्राथ्यं खागतप्रशमम्बिके । 
विहितं पाथमादाय मन्तमेनमुदीरयेत्‌ ॥ २१६ ॥ 
यत्यादजरसंस्पशाच्छुदधिमाप जगत्रयम्‌ । 
तैतादाग्जपोक्षणा्थं पा्न्ते कल्पयाम्यहम्‌ ॥ २१७ ॥ 


उक्तेत्यादि । हे देवेक्षि उक्तक्रमेण देवायोत्तममासनं प्रदाय ततः 
हृताश्चनिपुटो भूत्वा देवाः स्वाभीष्टसिद्धयथेमित्यादिवचनद्रयमुदीरयन्‌ अमुकदेव 
त्वया स्वागतं युस्वागतमिति स्वागतं भक्तया देवं प्रार्थयेत ॥ २१३ ॥ ` 

देवा इत्यादि । हे परमात्मन्‌ यस्य भवतो ददनं देवां अपि स्वांभीष्ट- 
सिद्धय वाञ्छन्ति तेन त्वया मे मदर्थं स्वागतं सुस्वागतम्‌ तस्मै परमात्मने ते 
तुभ्यं नमः ॥ २१४॥ 

 अदयत्यादि । हे देव यद्यतस्त्वया स्वागतं तत्‌ ततो हेतोर् मे मम जन्म 

जीवनश्च सफलं जातम्‌ । क्रिया अपि सफला जाताः । मे मम तपसामपि 
फलमागतम्‌ ॥ २१५ ॥ 

देवमित्यादि । हे अम्बिके देवमामन्न्य सम्बोध्य उक्तमन्द्भयमुदीरयन्‌ 
स्वागतप्रश्ं सम्प्ाथ्यं विदितं पायमादाय गृहीत्वा एतं मन्तमुदीरयेद्देत्‌ ॥२१६॥ 

यं -मन्तमुदीरयेत्तमाह यत्यादजलेति । हे परमेश्वर यत्पादजलसंस्प्चा- 
उजगत्वयं शुद्धिमाप जगाम तत्यादान्जपोक्षणा्थं ते तुभ्यं पाद्यमहं कल्पयामि 
समर्पयामि इमं मन्तसुदीययै देवाय पां दद्यात्‌ ॥ २१७ ॥ ` 
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परमातन्दसन्दोहो जायते यस्मसादतः । 

तस्मे सर्वातमभूताय आनन्दारध्य समधये ॥ २१८ ॥ 
जातीख्वङ्गककोलेजैटं केवलमेव वा । 
प्रक्लिताचितमादाय मन्वेणाऽनेन चाषयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 
यदुच्छिष्टमुपसपृष्टं शुद्धिमेयखिटं जगत्‌ । 

तस्मे मुखारविन्दाय आचामं कस्पयामि ते ॥ २२० ॥ 
मधुपक समादाय भक्त्याऽनेन समपयेत्‌ ॥ २२१ ॥ 
तापत्रयविनाशार्थमखण्डानन्दहेतवे । 

मधुपर्क ददाम्यद्य प्रसीद परमेश्वर ॥ २२२ ॥ 
अद्युचिः शुचितामेति यत्सृषटस्परोमात्रतः । 

तस्मिरते वदनाम्भोजे पुनराचमनीयकम्‌ ॥ २२३ ॥ 


परमानन्दसन्दोह इत्यादि । प्रमानन्दसन्दोहः परमानन्दसमूहः । अनेन 
मन्तेण देवायाऽप्यं दयात्‌ ॥ २१८ ॥ 

जातीत्यादि । प्रोक्षितमर्चितं च जातीलवज्गकक्रोरेर्वासितं जलं केवलमेव 
वा जलमादायाऽनेन वक्ष्यमाणेन मन्तरेण देवाय अर्त्‌ ॥ २१९ ॥ 

तमेव मन्तमाह यदुङ्ष्टमिति । एति प्रामरोति । अनेन मन्त्ेणाऽऽच- 
मनीयं देवतामुखे दयात्‌ ॥ २२० ॥ 

ततो भक्तया मधुपक समाद्रायाऽनन वक्ष्यमाणेन मन्तेण देवाय 
समर्पयेत्‌ ॥ २२१ ॥ 

तमेव मन्तमाह तापत्रयविनाञ्चाथमिति ॥ २२२ ॥ 

ततः अद्ुचिः शचितामेनीत्यादविना मन्तेण पुतनर्देवतोमुखे आचमनीयं 
दयात्‌ ॥ २२२ ॥ | 


$ 
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लाना जरमादाय भागवत्‌ प्रोक्षितमवितम्‌ । 
निधाय देवपुरतो मन्तमेनमुदीरयेत्‌ ॥ २२४ ॥ 
यत्तेजसा जगदश्याप्तं यतो जातमिदं जगत्‌ । ` 
तस्मे ते जगदाधार लानां तोयम्ैये ॥ २२५ ॥ 
लाने वसे च नैवेद्ये दथादाचमनीयकम्‌ । 
अन्यद्रव्यपवानान्ते दात्तोयं सरत्‌ सदत्‌ ॥ २२६ ॥ 
वस्रमानीय देवाग्रे शोधितं पूवैवत्मेना । 
धृता कराभ्यासुत्तोस्य प्ठेदेनं मनुं सुधीः ॥ २२७ ॥ 
सर्वावरणहीनाय मायाप्रच्छन्नतेजसे । . 
वाससी परिधानाय कल्ययामि नमोऽस्तु ते ॥ २२८ ॥ 
नानाभरणमादाय खणैरोप्यादिनिर्मितम्‌ । 
प्रोक्याऽचैयिता देवाय दथादेनं समु्रन्‌ ॥ २२९ ॥ 
विश्वामरणभूताय विश्वशोभेकयोनये । | 
मायाविग्रहभूषाथं भूषणानि समपेये ॥ २३० ॥ 
ज्ञाना्मित्यादि । ततः प्राम्बत्‌ परोक्षितमचितं च खाना्थं जलमादाय 
वैवपुरतो निधाय संस्थाप्य -चेनं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ २२४ ॥ 
यं मन्तरमुदीरयेत्तमाह यत्तेजसा जगद्रघाप्तमिति । अनेन भन्तेण देवाय 
जानाथ जलं दयात्‌ ॥ २२५-२२७ ॥ 
यं मनुं पठेत्‌ तमाह सर्वाबरणहीनायेति । अनेन मन्तेण देवाय वसे 
दयात्‌ ॥. २२८ ॥ २२९. ॥ | | 
य॑मन्त्रं समुश्चरन्‌ देवाय भूषणानि ददात्‌ तमेव म्रन्तमाह विश्वामरण- 
भूतायेति ॥ २३० ॥ 


| व्रयोदकोहछासः | ४३१ 
गन्धतन्मात्रया सृष्टा येन गन्धधरा धरा । 
तस्मे परात्मने तुभ्यं परमं गन्धमर्पैये ॥ २३१ ॥ ` 
पुष्पं मनोहरं रम्यं सुगन्धं वेवनिमितम्‌ । 
मया निवेदितं भक्तया पुष्यमेतत्‌ प्रगृह्यताम्‌ ॥ २३२ ॥ 
वनस्पतिरसो दिष्यो गन्धाढ्यः सुमनोहरः । 
आधेयः सर्वभूतानां धूपो प्राणाय तेऽप्यते ॥ २६३ ॥ 
पुमकाशो महादीप्तः सवेतस्तिभिरापहः । 
सबाह्याभ्यन्तरज्योतिर्दीपोऽयं भतिगृष्यताम्‌ ॥ २३४ ॥ 
नेवेयं खादुसंयुक्तं नानाभक्षयसमन्वितम्‌ । ` 
निवेदयामि भक्त्येदं जुषाण परमेश्वर ॥ २३५ ॥ 
पाना सिरं देव कपूरादिसुवासितम्‌ । 
सवेतृत्िकरं खच्छमपयामि नमोऽस्त ते ॥ २३६ ॥ 
ततः कपरलदिरल्वङ्गेखादिभियुतम्‌ । 
ताम्बूलं पुनराचम्यं दत्वा वन्दनमाचरेत्‌ ॥ २२३७ ॥ 
गन्धतन्मात्रयेति । धरा प्रथ्वी । अनेन मन्त्रेण देवाय गन्धं दयात्‌ 
॥ २३१ ॥ | | 
पुष्पमित्यादिना मन्त्रेण देवाय पुष्पं दयात्‌ ॥ २३२ ॥ 
वनस्यतिरस इत्यादि । वनस्पतिरसः ` ृक्षविरोषरसः । अनेन मन्तरेण 
देवाय धूपं दथात्‌ ॥ २३३ ॥ 


सुपरकाशच इत्यादिमन्त्रेण देवाय दीपं दध्यात्‌ ॥ २३४ ॥ 
तरैवेयमित्यादिना देवाय नैवेयं दधात ॥ २३५ ॥ 


४३६ महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 


उपनचाराधारदाने साधारं दरव्यसृष्टिखेत्‌ । 
दुदयाद्ा परथगाधारं तत्तन्नाम समुच्चरन्‌ ॥ २३८ ॥ 
इत्थमचितदेवाय दा पृष्पाञ्जलित्रयम्‌ । 
साच्छादनं गृहं प्रोक्ष्य पठेदेनं कृताञ्जलिः ॥ २३९ ॥ 
गेह तं सवैलोकानां पूज्यः पुण्ययराःप्रदः । 
देवतास्थितिदानेषु सुमेरुसदृदो भव ॥ २४० ॥ 
लं केटखासश्च वेकुण्टस्तं बह्मभवनं ग्रह्‌ । 
यत्‌ त्या विधृतो देवस्तस्मात्‌ वं सुरवन्दितः ॥ २४१ ॥ 
यस्य कक्षो जगत्‌ सर्वे वरीवतिं चराचरम्‌ । 
मायाविधृतदेहस्य तस्य मूर्तरविधारणात्‌ ॥ २४२ ॥ 
 देधरभातृसमस्वं हि सर्वतीर्थमयस्तथा । 
सवैकामप्रदो मृता रान्ति मे कुर्‌ ते नमः ॥ २४३ ॥ 
इत्यभ्यथ्यं त्रिरभ्यच्यं गृहं चक्रादिसंयुतम्‌ । 
आत्मनः काममुदिद्य ददयादेवाय साधकः ॥ २४४ ॥ 
पानार्थं सचिलिमित्यादविना कपृराद्विसुवासितं पानाथं जरं देवाय 
दद्यात्‌ ॥ ‡२६-{२५०. | 
एनं ॐ पर दवित्याकराङ्क्नायामाह गेह तमित्यादि ॥ २४० ॥ २४१ ॥ 
कुक्षी उदर ॥ २५} ॥ २५३ ॥ 
इतीत्यादि । इति गृहमभ्यथ्यं त्रिखिवारमभ्यच्यं च साधकश्चक्रादि- 


संयुतं गृहमात्मनः काममुदिदय दवाय द्र्यान्‌ ॥ २५४ ॥ 


त्रयोदशो्टासः . ४२३७ 


व्रिश्चावासाय विश्वाय गृहं ते विनिवेदितम्‌ । 
अङ्खीकुर्‌ महेशान छरपया सन्निधीयताम्‌ ॥ २४५ ॥ 
इत्युक्ता ऽपितगेहाय देवाय दत्तदक्षिणः । 
शाङ्खतूर्यादिधोषैस्तं स्थापयेटेदिकोपरि ॥ २४६ ॥ 
पृष्टा देवपददन्दं मूलमन्तं समुच्चरन्‌ । 
स्थो स्थी ` स्थिरो भवेत्युक्ला वासस्ते कल्पितो मया । 
इति देवं स्थिरीकरय भवनं प्राथयेत्‌ पुनः ॥ २४७ ॥ 
गृह्‌ देवनिवासाय स्रा प्रीतिदी भव । 
उत्सृष्टे तयि मे रोका: स्थिराः सन्तु निरामयाः ॥ २४८ ॥ 
हिसप्तातीतपुरुषान दिसप्तानागतानपि । 
मां च मे परिरं देवधामि निवासय ॥ २४९ ॥ 
यजनात्‌ सर्वयज्ञानां सवेतीथेनिपवणात्‌ 
यत्रं तटं मेऽ जायतां वस्रसादतः ॥ २५० ॥ 
विश्वत्यादि । विश्वावासाय विश्चमावासो गहं यस्य स विश्वावास 
तस्मे ॥ २४५ ॥ 
इतीत्यादि । इति प्रार्थनावाक्यं देवं प्रत्युक्त्वा अर्पितं दत्तं गेहं यस्मे 
सोऽ्पितगेहः तस्मे अर्पितगेदाय देवाय दत्तदक्षिणः सन्‌ साधकः शङ्खुनु्यादि- 
घोषैस्तं देवं वेदिकोपरि स्थापयत्‌ ॥ २४६ ॥ 
सृषटत्यादि । ततो देवपददरन्द्रं स्पष्टा पूवं मूलं मन्त्रं समुच्चरन्‌ तत 
ष्था“ स्थी ˆ स्थिरो भव इृट्युक्तवा वासस्ते कल्पितो मयेति समुच्वरेत्‌ । इत्यनेन 
मृलमन्संयुतेन स्थी स्था श्थिरो भव वासम्ने कल्पितो मयेति मन्त्रेण देवं 
स्थिरीकृत्य पुनभेवनं गहं प्राथयत्‌ ॥ २४७ ॥ 
ननु भवनं प्रति किं प्राथ्दिव्यपेक्षायामाह गृह दैवनिवासायेत्यादिना । 
उत्सष्टे दत्ते । निरामयाः उपद्रवरुन्याः ॥ २५८२५५० ॥ 


४३८ महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 
यावत्‌ वसुन्धरा तिष्ठेत्‌ यावदेते धराधराः । 
यावदिवानिशानाथो तावन्मे वतैतां कुलम्‌ ॥ २५१ ॥ 
इति प्राथ्यं गृहं प्राज्ञः पुनर्देवं समचैयन्‌ । 
द्पेणाद्यन्यवस्तूनि ध्वजं चापि निवेदयेत्‌ ॥ २५२ ॥ 
ततस्तु वाहनं ददात्‌ यस्मिन देवे यथोदितम्‌ । 
दिवाय वृषभं दच्चा प्राथेयेदिहिताञ्जलिः ॥ २५३ ॥ 
वृषम त्वं महाकायरतीक्ष्णश्यङ्खोऽरिघातकः । 
पृष्ठे वहसि देवेशं पू्योऽसि त्रिदशोरपि ॥ २५४ ॥ 
्ुरेषु सवैतीर्थानि रोम्नि वेदाः सनातनाः । 
निगमागमतन्ताणि दहानाम्रे वसन्ति ते ॥ २५५ ॥ 
तयि दत्ते महाभाग सुप्रीतः पाधतीपतिः । 
वासं ददातु केलासे तं मां पाल्य सवेदा ॥ २५६ ॥ 
सिहं त्वा महादेव्यै गरुडं विष्णवे तथा । ¦ 
यथा स्तूयान्महेशानि तन्मे निगदतः श्णु ॥ २५७ ॥ 
पुरासुरनियुदेषु महाबलपराक्रमः । 
देवानां जयदो भीमो दनुजानां विनाशाच्रत्‌ ॥ २५८ ॥ 


धराधराः पवेताः ॥ >२५१--२.५३ ॥ 
ननु वृपमं प्रति क्रि" प्राथयेद्विलयाकाक्षायामाह व्रृषभ त्वमि- 
त्यादि ॥ २५४ ॥ ` 
, द्रद्यनाग्रे दन्ताम्रे ॥ २५५ ॥ 
मुप्रीतः भवतु इति चपः ॥ २५ ॥ २५५ ॥ 


त्रयोदङशोह्छासः ४३९ 
सदा देवीप्रियोऽसि लं बहयविष्णुरिवप्रियः । 
देव्ये समपितो भक्तया जहि शान्नमोऽसतु ते ॥ २५९ ॥ 
गरुत्मन्‌ पतगश्रष्ठ श्रीपतिप्रीतिदायक । 
वज्जचश्चो ती्ष्णनख तव पक्षा हिरण्मयाः । 
नमस्तेऽततु खगेन्द्राय पक्षिराज नमोऽस्तु ते ॥ २६० ॥ 
यथा करपुटेन लं संस्थितो विष्णुसन्निधौ । 
तथा मामरिदुर्षन्न विष्णोरग्रे निवासय ॥ २६१ ॥ 
तयि प्रीते जगन्नाथः प्रीतः सिदध. प्रयच्छति ॥ २६२ ॥ 
देवाय दत्तद्रव्याणां दद्यादेवाय दक्षिणाम्‌ । 
तथा कर्मफटश्चापि भक्त्या तस्मे समर्षयेत्‌ । 
चृत्ये्गीतेश्च वादित्रैः सामायः सहबान्धवः ॥ २६३ ॥ 
वेदमपरदक्षिणं कृता देवं नत्वाऽऽरयेद्दिजान्‌ ॥ २६४ ॥ 
देवागारग्रतिष्टठायां य एष कथितः क्रमः । 
आरामसेतुसंकामशाखिनामीरितोऽपि सः ॥ २६५ ॥ 
विरोषणाऽत्र कृत्येषु पू्यो विष्णुः सनातनः । 
पूजाहोमो तथा सर्वं गरहदानव्िधानवत्‌ ॥ २६६ ॥ 
सिंहस्त॒तिमेव विदधाति सुरासुरेत्यादिमभ्यां द्वाभ्याम्‌ ॥२५८॥२५५९॥ 
अथ गरुढ्स्तुतिं विदधाति गरुत्मननित्यादिभिखिभिः । गरुत्मन्‌ गरुड । 


पतगश्रष्ठ पश्षिश्रष्ठ ॥ २६०-२६२ ॥ 
तस्मे देवाय ॥ २६३ ॥ 


४४० महानिर्वाणतन्तम्‌ 


अप्रतिष्टितदेवाय नैव दद्यात्‌ गृहादिकम्‌ । 
अच्याऽप्रतिष्ठिते देवे पूजादानं विधीयते ॥ २६७ ॥ 
अथ तत्र श्रीमदायाप्रतिष्ठाक्रम उच्यते । 
येन प्रतिष्ठिता दवी तूर्णं यच्छति वाञ्छितम्‌ ॥ २६८ ॥ 
तदिने साधकः प्रातः खातः शुचिरुदङ्मुखः । 
संकस्पं विधिवत्‌ कूला यजेदास््वीश्वरं ततः ॥ २६९ ॥ 
ग्रहदिक्पतिहेरम्बाय्च॑नं पितृकम च । 
विधाय साधकैविपरेः प्रतिमासन्निधि बजेत्‌ ॥ २७० ॥ 
प्रतिष्ठितगरहे यदा कुत्रचित्‌ शोभनस्थले । 
आनीयाऽचामचेयिला स्रापयेत्‌ साधकोत्तमः ॥ २७१ ॥ 
भस्मना प्रथमं सानं ततो वत्मीकमृत्छ्या । 
वराहदन्तिदन्तोत्यमृत्तिकाभिस्ततः परम्‌ | 
वेदयादारमृदा चापि प्रयुम्नहदजातया ॥ २७२ ॥ 
ततः पञ्चकध्रायेण पञ्चपुष्पे्िपत्रकैः । 
कारयिता गन्धतेरेः स्नापयेत्‌ प्रतिमां सुधीः ॥ २७३ ॥ 
आशयेत्‌ भोजयेत्‌ ॥ १६५-२६८ ॥ 
श्रीमदायाप्रतिष्ठाक्रममवाह तददिने साधक इत्यादिमिः । तददिने 
्रीमदायाप्रतिष्ठादिने ॥ २६९. ॥ 
हेरम्बो गणशः ॥ २७० ॥ 


प्रतिष्ठितस्यादि । ततः साधकोत्तमः प्रतिष्ठितगृहे कुत्र चिच्छोभनस्थाने 


वा अर्चा प्रतिमामानीयाऽचैयित्वा च सापयेत्‌ ॥ २७१ ॥ 
ननु केन दव्यण प्रतिमां स्लापवरदित्यपेक्षायामाह भस्मनेध्यादि 


|| २५२ ॥ २७३ ॥ 


त्रयादशोटटासः | ४४१ 


वाश्याखबद्रीजम्बुवकरुखाः शाल्मलिस्तथा । 

एते निगदिताः स्नाने कषायाः पञ्च भृशा: ॥ २७४ ॥ 
करवीरं तथा जातीचम्पक सरसीषटम्‌ । 
पाटलीकरुसुमञ्चापि पञ्पुष्पं प्रकीतितम्‌ ॥ २७५ ॥ 
ववैरातुखसीवित्वं पत्रच्रयमुदाहृतम्‌ ॥ २७६ ॥ 

एतेपु परोकतद्रव्येषु ` जटयोगो विधीयते । 

पञ्चामृते गन्धतेटे तोययोगं विजयेत्‌ ॥ २७७ ॥ 
सन्याहति सप्रणवां गायत्रीं मूलमुखरन्‌ । 

एतद्‌ द्रव्यस्य तोयेन स्नापयामि नमो वदेत्‌ ॥ २७८ ॥ 
ततः प्रागुसःविधिना दुग्धादेर्टमिधरैः । 
कवोप्णसटिदेश्चापि स्नापयेत्‌ प्रतिमां बुधः ॥ २७९ ॥ 
सितगोधूमचूर्णेन तिलकस्केन वा दिवाम्‌ । 
रारीतण्डुटचूर्णेन माजयिला विरृक्षयेत्‌ ॥ २८० ॥ 


रे 


ननु कैः पञ्चक्रपायैः कैः पञ्चपुप्पेखिपत्रकेश्च कैः प्रतिमां स्ञापयेदि- 


त्याकाङ्क्षायामाह वाग्ाख्लादि ॥ २७४-२७६ ॥ 


ननु केवलेभम्मादिभिः प्रतिमां स्ापयज्जलसंयक्तर्वा इत्यपेक्षायामाह 


एतेप्विव्यादिना ॥ २७७ ॥ 


ननु केन मन्त्रेण भस्मादिभिः प्रतिमां ललापयद्विव्यपेक्षायामाह सन्या 


हतिमित्यादिना । पूर्व सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीमुच्चरन्‌ ततो मूलं मन्तमुचरन्‌ 
तत एतद्रव्यम्य तोयेन स्नापयामि नम इति वदत । अनेनैव मन्त्रेण जलसंयुक्तेः 
भम्माद्विभिः प्रतिमां जापयन्‌ । २५७८ ॥ 


26 
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तीथाम्भसामष्टषटेः स्नापयिा सुवाससा । 
सम्माजिताङ्गीं प्रतिमां पूजास्थानं समानयेत्‌ ॥ २८१ ॥ 
अराक्तौ शुद्धतोयानां पश्चविंशतिसंख्यकैः । 
करौः स्नापयेदचा भक्तया साधकसत्तमः ॥ २८२ ॥ 
स्नाने स्नाने महादेव्याः शक्तया पूजनमाचरेत्‌ । 
ततो निवेदय प्रतिमामासने सुपरिष्छते । 
पादार्व्याद्ैरचैयितवा प्राथयेदिहिताञ्जलिः ॥ २८३ ॥ 
नमस्ते प्रतिमे तुभ्यं विश्वक्मविनिर्भिते । 
नमसते देवतावासे भक्ताभीष्टमरदे नमः ॥ २८५ ॥ 
तयि सम्पूजयाम्याद्यां परमेरीं परात्पराम्‌ । 
रित्पदोषावरिष्टाङ्गं सम्पन्नं कुरु ते नमः ॥ २८६ ॥ 
ततस्तस्मतिमामूभि पाणि विन्यस्य वाग्यतः । 
अष्टोत्तरशतं मूलं जप्ता गात्राणि संसपरोत्‌ ॥ २८७ ॥ 
षडङ्गमातृकान्यासं प्रतिमाङ्गे विन्यसन्‌ । 
षड्दीधेभाजा मूलेन षडद्गन्या समाचरेत्‌ ॥ २८८ ॥ 
कवोप्णसरिङैः इषटुष्णेजैरेः ॥ २७९-२८१ ॥ 
अर्चा प्रतिमाम्‌ ॥ २८२-२८४ ॥ | 
ननु प्रतिमां प्रति क प्रा्थयेदित्यपेक्षायामाह नमस्ते प्रतिमे तुभ्य- 
मित्यादि ॥ २८५-२८७ ॥ 


षृडङ्गत्यादि । ततः प्वैविधिना प्रतिमाङ्गे षडञ्जमातुकान्यास प्रविन्यसन्‌ 
साधकः षड्दीरधमाजा मूलेन मन्त्रेणापि परतिमाज्गे षडञजन्यासमाचरेत्‌ 


कुर्यात्‌ ॥ २८८ ॥ 


त्रयोदराह्छासषः ` ४४३ 
तारमायारमायेश्च नमोऽन्तेचिन्दुसंयुतेः । 
अष्टवग्देवताङ्गे वणेन्यासं प्रकर्पयेत्‌ ॥ २८९ ॥ 
मुखे खरान्‌ कवगेश्च कण्ठदेशे न्यसेत्‌ बुधः । 
चवैमुदरे दक्षबाहौ यायक्षराणि च ॥ २९० ॥ 
तवगञ्च वामबाहौ दक्षवामोश्युग्मयोः । 
पवगेञखच यवगेञ्च रावं मस्तके न्यसेत्‌ ॥ २९१ ॥ 
वणेन्यासं विधायेत्थं तच्छन्यासं समाचरेत्‌ ॥ २९२ ॥ 

पादयोः पएथिवीतच्ं तोयत्चञ्च लिङ्गके । 
तेजस्त्वं नाभिदेशे वायुतचखं हृदम्बुजे ॥ २९३ ॥ 
आस्ये गगनतचञ् चक्षुषो रूपतच्कम्‌ । 
प्राणयोगेन्धतचञ्च शब्दतच्चं श्रुति्टये ॥ २९४ ॥ 
जिह्वायां रसतच्छश्च स्पशेतत्चं चि न्यसेत्‌ । 
मनस्त्वं शुवोमेध्ये सहस्रदैखुपट्जे ॥ २९५ ॥ 
हितं ज्ञानतचखं परतचखं तथोरसि । 
जीवप्रकृतितच्वे च विन्यसेत्‌ साधकामग्रणीः । 
महत्त्चमहङ्कारतच्ं सर्वाङ्गके क्रमात्‌ ॥ २९६ ॥ 


तेत्यादि । ततः तारमायारमयैरोङ्कारहीश्रीमाचेनैमोऽनतेर्बिन्दुसंयुते- 
रनुस्वारसहितैरष्टवीर्दिवताङ्गे वर्णन्यासं प्रकल्पयेत्‌ कुर्यात्‌ ॥ १८९ ॥ 

ननु करिन्‌ कस्मिन्‌ देवताङ्गे कं कै वग न्यसेदित्याकाक्षायामाह 
मुखे स्वरानित्यादि ॥ २९० ॥ २९१ ॥ 

ननु कस्मिन्‌ कस्मिन्‌ देवतङ्क किं किं तक्त्वं न्यसेदित्यपेक्षायमाह 
पादयोः परथिवीतत््वमित्यादि ॥ २९.२-२९६ ॥ 


४४४ महानिवाणतन्तम्‌ 


तारमायारमायेन डे नमोऽन्तेन विन्यसेत्‌ ॥ २९० ॥ 
सबिन्दुमातृकावणपुटितं मृलमुच्रन । 
नमोऽन्तं मातृकास्थाने मन्त्रन्यासं प्रयोजयेत्‌ ॥ ६९८ ॥ 
त्वेयज्ञमयं तजः सवैभृतमयं वपुः । 
इयं ते कल्पिता मूततिरघ्र तां स्थापयाम्यहम्‌ ॥ २९९ ॥ 
ततः पूजाविधानेन ध्यानमावाहनादिकम्‌ । 
प्राणप्रतिष्ठा सम्पा पूजयेत्‌ परदेवताम्‌ ॥ ३०० ॥ 
देवगेहप्रदाने त ये य मन्त्राः समीरिताः । 
त एवात्र प्रयोक्तव्या मन्तलिङ्घेन पूजनं ॥ ३०१ ॥ 
विधिवत्‌ संसरते वह्मावचितभ्योऽपिताहुतिः । 
आवाह्य देवीं सम्पञ्य जातकमाणि साधयेत्‌ ॥ ३०२ ॥ 
जातनाम्नी निष्करमणमन्नप्रारानमेव च | 
चूडोपनयनं चैते धटूसंस्काराः रिवोदिताः ॥ ३०३ ॥ 
प्रणवं व्याहति चैव गायत्रीं मूटमन्तकम्‌ । 
सामन्वणामिधानं तं जातकमादि नाम च ॥ ३०४ ॥ 
ननु केन मन्त्रेण परथिवीतत्वादिकं पादादौ न्यसेदिव्यपेक्षायामाह 
तारित्यादि । तारमायारमा्येन ओ ही श्रीमादविना ङ नमोजन्तेन परथिवी- 
तच्वादिना मन्त्रेण प्रंथिवीतत्चाद्विकं पादादो विन्यसेत्‌ ॥ २९७ ॥ | 
 सबिद्ित्यादि । ततः सभिन्टमावृकावणैपुरितं सानुस्वारिर्मात॒का- 
वरणैरादावन्ते च संयुक्तं नमोऽन्तं मूलं मन्त्रमुच्चरन्‌ सन्‌ मातृकास्थाने मन्तन्यासं 
प्रयोजयत्‌ विदध्यात्‌ ॥ २९.८ ॥ 


ततः सवयज्ञमयं तेन इत्यादिना दैवीं - प्राथयेत्‌ । वपुः तवेति 
रोषः ॥ २९.९.-२३०२३ ॥ 


त्रयोददोह्छासः ` ४४५ 


सम्पादयाम्यभिकान्तां समुज्ञायं विधानवित्‌ । 

पञचपश्चाहूतीदयात्‌ प्रतिसंस्कारकमेणि ॥ ३०५ ॥ 

द॒त्तनाम्ना ऽऽहुतिरशतं मूलोच्चारणपूत्रैकम्‌ । 

देव्ये द्लाऽऽहतेरंशं प्रतिमामूधि निःक्षिपेत्‌ ॥ २३०६ ॥ 

प्रायधित्तादिभिः शेषं कमं सम्पादयन्‌ सुधीः । 

भोजयेत्‌ साधकान्‌ विप्रान्‌ दीनानाथांश्च तोषयेत्‌ ॥ ३०७ ॥ 

उक्तकर्मखशक्तशवेत्‌ पाथसां सत्तमिधैटेः । 
 स्नापयिलाऽ्चयन्‌ शक्तया श्रावयेन्नाम देवताम्‌ ॥ ३०८ ॥ 

इति ते श्रीमदाद्यायाः प्रतिष्ठा कथिता प्रिये । 

एवं दु्गादिविद्ानां महेशादिदिवोकसाम्‌ ॥ ३०९ ॥ 

चरतः दिषलिङ्खस्य प्रतिष्ठायामयं विधिः । 

प्रयोक्तव्यो विधानजञमन्तनामोहपूवेकम्‌ ॥ ३१० ॥ 


इति श्रीमहानिर्वाणतन्ते सर्वतन्तोत्तमोतमे सर्वधर्मनिणयसारि भ्रीमदायासदारिवसंवादे 
भाथाकाटीप्रतिषाुषठाने वास्तुग्रहयागजलादायाविप्रतिष्ठदेग्रहदान।दिसवेदेषप्रतिष्ठाकथनं 
नाम ्रयोददोद्रासः । 


ननु केन मन्त्रेण देव्या जातकर्मादि साधयेदित्यपेक्षायामाह प्रणव- 
मित्यादि । पूर्वम्‌ प्रणवमोङ्कारं ततो व्याहति भूरादि ततो गायत्रीं ततो 
मूलमन्त्रं ततः सामन्तणामिधानम्‌ आमन्वणसहितदेवीनाम ततस्ते इति पदं ततो 
जातकर्मादिनाम ततः सम्पादयामीति पदं ततोऽभिकान्तां स्वाहेति पदं 
समुच्चार्य विधानवित्‌ साधको देव्या जातकर्माणि साधयदिति पूर्वेणान्वयो 
विषेयः ॥ २३०४-२१० ॥ 


इति शरीमष्ानिर्वाणवन्वटीकायां जयोदशोषहासः | 





चतुदशोह्धासः 


श्रीदेव्युवाच । 
आदयराक्तेरनुष्टानात्‌ कूषया भूरिसाधनम्‌ । 
कथितं मे कूपानाथ तृप्ताऽस्मि तव भावतः ॥ 3 ॥ 
सचटस्येरारिङ्गस्य प्रतिष्ठाविधिरीरितः । 
अचलस्य प्रतिष्ठायां कि फलं विधिर कः ॥ २ ॥ 
कथ्यतां जगतां नाथ सविरोषेण साम्प्रतम्‌ । 
इदं हि परमं तच्छं प्रं बद वृणोमि कम्‌ ॥ ३ ॥ 
ठत्तः को वास्ति सवेज्ञो दयालुः सवेविद्धिभुः । 
आदडुतोषो दीननाथो ममाऽऽनन्द्विबधेनः ॥ ४ ॥ 
ओं ` नमो ब्रह्मणे | 
एवं सकर्देवतानां सचल्स्य रिवरिङ्गम्यापि प्रतिष्ठाया विधि फश्च 
्त्वेदानीमचलस्य शिवलिङ्गस्य प्रतिष्ठायाः फलं विधिं च श्रोतुमिच्छन्ती 
श्रीदेव्युवाच आदक्तेरित्यादि । भावतः प्रीतितः ॥ ? ॥ २ ॥ 
परमकारुणिकमाशतोषं सवेन्नमपरं कच्चित्‌ पच्छ मां किं पुनः पनः 


पृच्छसि तत्राह इदं हि परमं त्वगादि ॥ ३ ॥ 
सवैवरिन्‌ सर्बैवियाग्कः ॥ ‡ ॥ 


चतुदरोट्टासः ४४७ 

ओसदाशिव उवाच । 

हिवलिङ्खस्थापनस्य माहालमयं कि ववीमि ते । 

यत्स्थापनान्महापापेमुत्छो याति परं पदम्‌ ॥ ५ ॥ 

खर्णपूर्णमहीदानाहाजिपेघाय॒ला्जनादे । 

निस्तोये तोयकरणात्‌ दीनःसलपरिताषणत्‌ ॥ ६ ॥ 

यत्‌. कटं छमते मल्यैस्तस्पात कारिगृणं फलम्‌ | 

रिवटिद्गप्रतिष्ठायां टमते नान्न संशयः ॥ ७ ॥ 

लिङ्गरूपी महादेवो यत्र तिष्ठति कारिक । 

तत्र बह्मा च विष्णुश्च सेन्द्रासितष्ठन्ति देवताः ॥ ८ ॥ 

सार्धत्रिकोरितीर्थानि दृष्टादष्टानि यानि च । 

पुण्यक्षेत्राणि सर्वाणि वर्वन्ते दिवसरान्निधो ॥ ९ ॥ 

टिद्खरूपधरं शम्भुं परित -दिखिदिक्षु च । 

दातहस्तप्रमाणेन रिघक्षेचरं प्रकीर्तितम्‌ ॥ १ ॥ 

दैरक्षेत्रं महापुण्यं सवेतीर्थात्तमोत्तमम्‌ । 

यत्राऽमरा विराजन्ते स्वैतीथानि सवेदा ॥ ११ ॥ 

क्षणमात्रं शिवक्षेत्रे यो वसंद्धा्रनत्परः । 

स सवैपापनिर्मु्तो यात्यन्ते राड्यटयम्‌ ॥ १२ ॥ 


प्रथमतः रिवणिङ्खप्रतिषएामाः फले श्रीसदाशिव उवाच रिवरिङ्क- 
स्थापनस्यत्यादिभिः ॥ +°. ॥ 
परितः सवतः ॥ १ ०--१२ ॥ 


४४८ महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 
अत्र यत्‌ क्रियते कम॑ खस्पं वा बहुलं तथा । 
प्भावाद्ूजेस्तत्तत्कोरिकोरिगुणं भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
यत्र तत्र कृतात्‌ पापान्मुव्यते दिवसन्निधौ .। ` 
हवक्षेत्रे कृतं पापं वञ्जलेपतसमं प्रिये ॥ १४.॥ 
पुरश्चयी जपं दानं श्राद्धं तर्पणमेव च | 
यत्‌ करोति दिवक्षत्रे तदनन्ताय कस्पते ॥ १५ ॥ 
पुरश्रयारातं कृता रहे शारिदिनेशयोः । 
यत्‌ फलं तद्वाोति सङ्कज्जप्वा शिवान्तिके ॥ १६ ॥ 
गयागङ्खाभरयागेषु कोरिपिण्डप्रदो नरः 1 
यत्‌ प्रामोति तदत्रैव सद्रत्‌ पिण्डप्रदानतः ॥ १७ ॥ 
अतिपातकिनो ये च महापातकिनश्च ये । 
दीवतीर्थे कृतश्राद्ास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
रिद्गरूपी जगन्नाथो वेदां श्रीदुर्गया सह । ` 
यत्रास्ति तत्र तिष्ठन्ति भुवनानि अतुदंश ॥ १९ ॥ 
स्थापितेशस्य माहास्यं किञ्िदेतत्‌ प्रकादितम्‌ । 
अनादिभृतभूतेरामहिमा वागगोचरः ॥ २० ॥ 
महापीठे तवाऽचौयामस्पृद्यस्पदोदूषणम्‌ । 
विद्यते विद्यते नेतषिङ्गरूपधरे हरे ॥ २१ ॥ 


मत्र रिवक्त् ॥ धूजेटेः शिवस्य ॥ १ ३-१५.॥ 
ग्रहे रहण ॥ १६ ॥ १७ ॥ | 


चतुर्दशोह्छासः | ४४९ 

यथा चक्राचेने देवि कोऽपि दोषो न. विद्यते । 
दिवक्षेत्रे महातीर्थे तथा जानीहि कालिकि ॥ २२ ॥ 
बहुनात्र किसुक्तेन तवाग्रे सलयमुच्यते । 
प्रभावः शिवरिङ्खस्य मया वक्तुः न शाक्यते ॥ २३ ॥ 
अयु क्तवेदिकै लिङ्क युक्तं बेदिकयाऽपि वा । 
साधकः पूजयेद्भक्त्या स्वाभीष्टफटसिदये ॥ २४ ॥ 
प्रतिष्ठापूैसायाह्वे देवतां योऽधिवासयेत्‌ । 
सोऽश्वमेधायुतफटं कमते साधकोत्तमः ॥ २५ ॥ 
मही गन्धः शिखा धान्यं दृव पुष्पं फलं दधि । 
घृतं खस्तिकसिन्दूरं शङ्खकज्जटरोचनाः ॥ २६ ॥ 
सिद्ा्थं काञ्चनं रोप्यं ताम्रं दीपश्च दर्पणम्‌ । 
अधिवासविधो विशाद्‌ द्रव्याण्येतानि योजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
तयक द्रव्यमादाय मायया बह्मविदयया । 
अनेनाऽमुष्यपदतः शुभमस्खधिवासनम्‌ ॥ २८ ॥ 

कृतं श्राद्धं येषां ते कृतश्राद्धाः ॥ १८-२४ ॥ 

अथाचलस्य रिवशिङ्गस्य प्रतिष्ठाया विधिमाह प्रतिष्ठापूवैसायाहै 


इत्यादिभिः ॥ २५ ॥ 
ननु केन केन वस्तुना देवतामधिवासयदित्याकाङक्षायामाह महीत्यादि 
सिद्धार्थः धवरस्षपः ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
ननु केन विधिना देवतामधिवासये दित्याकाङ्क्षायामाह प्रत्येकमित्यादि। 
परतयेकमह्यादिद्रन्यमांदाय गृहीत्वा मायया ही“ बीजेन विरिष्टया ब्रहमविधया 
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४५० महानिर्वाणतन्तम्‌ 


इति सपृरोत्‌ साघ्यभाटं मह्यायैः स्ववसतुमिः । 

ततः प्ररास्तिपात्रेण त्रिधेवमधिवासयेत्‌ ॥ २९ ॥ 

अनेन विधिना देवमधिवास्य विधानवित्‌ । 

गृहदानविधानेन दुग्धाद्येः स्लापयेत्ततः ॥ ३० ॥ 

सम्माञ्य॑ वाससा लिङ्क स्थापयिलाऽऽसनोपरि । 

पूजानुष्ठानविधिना गणेन्ञादीन्‌ समचैयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

प्रणवेन करन्यासो प्राणायामं विधाय च | 

ध्यायेत्‌ सदारिवं रान्तं चन्द्रकोरिसमप्रभम्‌ ॥ ३२ ॥ 

व्याघचमेपरीधानं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । 

विभृतिरिक्तसवाङ्कं नागालद्भारभूषितम्‌ ॥ ३३ ॥ 

धूम्रपीतारुणश्चेतरक्तेः पञ्चभिराननैः । 

युक्तं त्रिनयनं बिभ्रजटाजूटधरं विभुम्‌ ॥ ३४ ॥ 

गङ्गाधरं दरामुजं शरिरोभितमस्तकम्‌ । 

कपाटं पावकं पादां पिकं परर करैः ॥ ३५ ॥ 

वामेर्दधानं दक्षश्च सरं वज्ञाङ्कुरां रारम्‌ । 

व्र बिभ्रतं स्वैर्देवेमनिवेरेः सुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गायत्या संयुक्तेन अनेन द्रव्येणा समुप्य दैवतस्य जशुममधिवासनमस्तु इति 
मन्त्रेण मद्यायेः सर्ववम्तुभिः साध्यस्य देवस्य भालं स्प्ररोत्‌ । ततःपरं 
प्रस्म्तिपात्रेण त्रिधा त्रिवारमेवं विधिना देवमधिवासयत्‌ ॥ २८-३२ ॥ 


विभ्रत्‌ बिभ्रतम्‌ | ‹ सुपां मुद्‌ ' इत्यमो ढक्‌ ॥ ३३-३५ ॥ 
विश्नतं दधतम्‌ ॥ २६ ॥ 


चतुर्दोह्टासः | ४५१ 


परमानन्दसन्दोहोष्टसत्कुटिखलोचनम्‌ । 
हिमकरुन्दन्दुसङ्ाशे वृषासनविराजितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
परितः सिदगनन्ध्वैरप्सरोभिरहनिशम्‌ । 
गीयमानमुमाकान्तमेकान्तरारणप्रियम्‌ ॥ ३८ ॥ 

इति ध्याता महेशानं मानरैरुपचारकैः । 
संपूज्याऽवाह्य तद्धिङ्ग यजेच्छक्तया विधानतः ॥ ३९ ॥ 
आसनादुपचाराणां दाने मन्ताः पुरोदिताः । 

मूलमत्र मनुं वक्ष्ये महेरास्य महात्मनः ॥ ४० ॥ 
माया तारः शब्दधीजं सन्ध्यणान्ताक्षरान्वितम्‌ । 
अर्धन्दुबिन्दुभूषाटयं रिववीजं प्रकीतितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सुगन्धिपुष्पमाल्येन वाससाऽऽच्छाय राङ्रम । 

निवेद्य दिव्यराय्यायां देवीमवं विरोधयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
वेद्यां प्रपूजयेदेवीमेवमेव विधानतः । 

माययाऽत्र करन्यासो प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ ` 


परमानन्दसन्दोहीछसत्कृरिखखोचनम्‌ परमानन्दसन्दोदेनोसन्ति कुरि- 


लानि च लोचनानि यस्य तथाभूतम्‌ । सन्दोहः समूहः ॥ ३७-४० ॥ 


महेशस्य मूलमन्तमेवाह माप्रत्यादिना । पूवै माया ही ` बीजमुच्येत 


ततस्तारः प्रणवो वाच्यः । ततः सन्ध्यणान्ताक्षरानिितं सन्ध्यक्रान्ताक्षर- 
संयुक्तम्‌ अर्धेनदु निन्दुभूषाव्यश्च शब्दबीजं हकाररूपमक्षरं वाच्यम्‌ । सक्रर्पद्यो- 
जनया द्यी“ ओ हो“ इति शिवबीजं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ४१ ॥ ४२॥ 


भायया ही बीजेन ॥ ५३ ॥ 


४५२ महानिर्वाणतन्त्म्‌ 
उचद्भानुसहस्रकान्तिममल वहधकेचन्ेक्षणाम्‌ 
मुक्तायन्वितहेमकुण्डललसतस्मेराननाम्भोरुहाम्‌ । 


हस्तान्जेरभयं वरश्च दधतीं चक्रं तथान्जं दधत्‌ 
पीनोततुङ्गपयोधरां भयहरां पीताम्बरं चिन्तये ॥ ४४ ॥ 

इति ध्याता महादेवीं पूजयेननिजहाक्तितः । 

ततस्तु द दिक्पालान वृषभञ्च समचेयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

भगवत्या मनुं वक्ष्ये येनाऽऽराध्या जगन्मयी ॥ ४६ ॥ 

मायां रष्ष्मीं समुच्चायं थान्तं षष्टस्ररान्वितम्‌ । 

बिन्वुयुक्तं तदन्ते च योजयेदह्विवह्नमाम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अथ मंहादेव्या ध्यानमेवाहैकेन उदयद्धान्वित्यादिना । महादेवीं 
चिन्तये । कथम्भूतां महादेवीम्‌ उदद्भानुसहस्रकान्तिम्‌ उद्यतां भानूनां 
सूर्याणां सहसस्येव कानतिर्दीपियंस्याः तथाभूताम्‌ । पुनः कीदृशीम्‌ अमलां 
निमलाम्‌ । पुनः कीटशीम्‌ वहयकंचन्दरेक्षणाम्‌ वहयकंचन्द्राः इक्षणानि 
लोचनानि यस्यास्तथाभूताम्‌ । पुनः कीदृशीम्‌ सुक्तायन्त्रितहेमकुण्डल- 
लसत्स्मेराननाम्भोरुहाम्‌ समुक्ताभि्न्तरिताभ्यां सम्बद्धाभ्यां हेमकुण्डलाभ्यां 
लसदीप्यमानं स्मेरमीषद्धसनशीरम्‌ आननाम्भोरुदं मुखपद्मं यस्याः तथाभूतम्‌ । 
पुनः कीदृशीम्‌ हस्तान्नेः पाणिकमकेः अमयं वरं चक्रं तथा सुगन्धादिकं 
दधदन्जं कमलं च दधतीम्‌ । पुनः कीदृशीम्‌ पीनोततुङ्गपयोधराम्‌ पीनो 
महान्तावुतङ्गावुन्नतौ पयोधरो स्तनो यस्यास्तथाभूताम्‌ । पुनः कीदृशीम्‌ 
भयहराम्‌ भयहन्त्रीम्‌ । पुनः कीददीम्‌ पीताम्बराम्‌ पीतमम्बरं वसं 
यस्यास्तथाभूताम्‌ ॥ ४४-४६ ॥ 
भगवत्या मन्तमेवाह मायामिव्यादिना । मायां ही“ बीजं लक्ष्मी श्री“ 
बीजं च समुच्चयं ततः प्म्बरान्वितं चिन्दुयुक्तं च थान्तं वर्णी समुचायं 


चतुदशोह्छासः | ४५३ 
पर्वेवत्‌ स्थापयन्‌ देवीं सवैदेवबङि हरेत्‌ । 
द्धियुक्तमाषमक्तं दाकेरादिसमन्वितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
एेदान्यां बलिमादाय वारुणन विरोधयेत्‌ । 
संपूञ्य गन्धपुष्पाभ्यां मन्त्रेणानेन चाप॑येत्‌ ॥ ४९ ॥ 
स्वे देवाः सिद्धगणा गन्धर्वरगराक्षसाः । 
पिशाचा मातरो यक्षा भूताश्च पितरस्तथा ॥ ५० ॥ 
बरहषयो येऽन्यदेवाश्च बलि गृणन्तु संयताः ¦ 
पिय महादेवं तिष्ठन्तु गिरिजामपि ॥ ५१ ॥ 
ततो जपेन्महादेव्या मन्तमेनं यथेप्सितम्‌ । 
गीतवायादिभिः सदधिविदध्यान्मङ्कटक्रियाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अधिवासं विधायेत्थं परेऽह्नि विहितक्रियः । | 
संकस्पं विधिवत्‌ करता पञ्च देवान्‌ प्रपूजयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
तदन्ते वहिवहमां योजयेत्‌ । संकल्पद्योजनया ही“ श्री“ दूँ स्वाहेति 


भन्त्रो जातः । थान्तमित्यत्र सान्तमिति वाकचित्‌ ॥ ४७ ॥ 


पर्ववदित्यादि । ततः पूववत्‌ शिवलिङ्गवत्‌ सुगन्धिपुष्यमाल्येन वाससा 


चाऽञच्छाय दिव्यज्चय्यायां देवीं स्थापयन्‌ सन्‌ दधियुक्तं शर्करादिसमन्वितं 
च माषभक्तं सवेदेवबरिं दरेदयात्‌ ॥ ४८ ॥ 


ननु केन विधिना स्वदेवबरिं द्यादित्याकाङक्षायामाह रेशान्या- 


मित्यादि । वारुणेन वमिति मन्तरेण ॥ ४९ ॥ 


सर्वदेवबरिसमर्पणमन्तमेवाह सर्वे देवाः सिद्धगणा इत्यादिकम्‌ ॥ ५० ॥ 


॥ ५१ ॥ 


एनं हयी“ श्री “ दु स्वाहेतीमम्‌ ॥ ५२ ॥ 


४९४ महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 


मातृपूजां वसोधारां बरदिश्रादं समाचरन्‌ । 
महेशदारपालांश्च यजेत्‌ भक्तया समाहितः ॥ ५४ ॥ 
नन्दी महाबलः कीरावदनो गणनायकः । 
दारपाटाः शिस्येते सवे राख्राखपाणयः ॥ ५५ ॥ 
ततो लिङ्क समानीय वेदीरूपां च तारिणीम्‌ । 
मण्डले सवैतोभद्रे स्थापयेद्या शुभासने ॥ ५६ ॥ 
अष्टभिः कट्दोः राम्भुं मनुना त्यम्बकेन च । 
खापयिलाऽचयेत्‌ भक्तया षोडरषपचारकैः ॥ ५७ ॥ 
वेदीं च मूलमन्त्रेण तदत्‌ संस्थाप्य पूजयन्‌ । 
कृताञ्जलिपुटः साधुः प्राथेयेत्‌ श्रं शिवम्‌ ॥ ५८ ॥ 
आगच्छ भगवन्‌ शम्भो सवेदेवनमस्कृत । 
पिनाकपाणे स्वश महादेव नमोऽस्तु ते ॥ ५९ ॥ 
आगच्छ मन्दिरे देव भक्तानुग्रहकारक । 
भगवा सहाऽऽगच्छ पां कुष नमो नमः ॥ ६० ॥ 
मातर्देवि महामाये स्वेकर्याणकारिणि । 
प्रसीद शम्भुना सार्धं नमस्तेऽस्तु हरप्रिये ॥ ६१ ॥ 
पञ्च देवान्‌ त्रमादीन्‌ ॥ "५२ ॥ "५9 ॥ 
सम्पूज्यान्महेशद्वारपालानाद नन्दीव्यादिनैकेन ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
मनुना दही ओ“ हो“ इति मन्त्रेण । उयम्बकरेन उयम्बकं यजामहे 
इत्यादिना मन्त्रेण ॥ ५५७ ॥ 


मूलमन्त्रेण ही" श्री न स्वाहेति मन्त्रेण । वेदीमित्यत्र देवीमितिवा 
कचित्‌ ॥ ५८ ॥ 
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आयाहि वरदे देवि भव्नेऽस्मिन्‌ वरभरदे । 
प्रीता भव महेशानि सर्वसम्पत्करी भव ॥ ६२ ॥ 
उत्तिष्ठ देवदेवेरि खैः खैः परिकरः सह । 
सुखं निवसतां गेहे प्रीयेतां भववत्सलौ ॥ ६२ ॥ 
इति प्राथ्ये शिवं देवीं मङ्गरुष्वनिपूरवैकम्‌ । 
प्रदक्षिणं त्रिधा वेदम कारयिला प्रवेरायेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
पाषाणखनिते गर्ते इष्टकारचितेऽपि वा । 
अधसिभागलिद्गस्य रोपयेन्मूटमुच्रन्‌ ॥ ६५ ॥ 
यावज्चन्द्रश्च सूर्य॑श्च यावत्‌ पृथ्वी च सागराः । 
तावदत्र महादेव स्थिरो भव नमोऽ्तु ते ॥ ६६ ॥ 
मन्तेणानेन सुदृढं कारयिता सदाशिवम्‌ । 
उन्तराग्रां तत्र वेदीं मूलेनैव प्रवेरायेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
स्थिरा भव जगद्ात्रि सृष्टिस्थियन्तकारिणि । 
यावदिवानिश्ानाथो तावदत्र स्थिरा भव ॥ ६८ ॥ 
ननु शङ्करं शिवाञ्च प्रति किं प्राथयेदि्यपक्षायामाह आगच्छ 
भगवन्‌ शम्भो इत्यादि ॥ ५९-६४ ॥ 
पाषाणेत्यादि । ततो मूलं मन्तमुचरन्‌ साधक्रः पाषाणे स्वनिते 
इष्टकारचितेऽपि वा गर्ते शिङ्गस्याऽधसिभागमधो रोपयेत्‌ ॥ ६५ ॥ ६६. ॥ 


मन्त्रेणेत्यादि । अनेन यावच्नन्द्रश्च सूयेश्वेव्यादिना मन्त्रेण सदरादिवं 
सुदं कारयित्वा मूलेनैव मन्तरेण तत्र सदादिव वेदी प्रवेरायत्‌ ॥६७ ॥ ६<॥ 


४९६ महानिर्वाणतन्त्म्‌ ` 


अनेन सुददीत्य लिङ्गं सृष्टा प्ठेदिमम्‌ ॥ ६९ ॥ 
व्याघ्रा भूताः पिराचाश्च गन्धाः सिद्धचारणाः । 
यक्षा नागाश्च बेताखाः लोकपाला महषयः ॥ ७० ॥ 
मातरो गणनाथाश्च विष्णुब्ह्या ब्रहरखतिः । 

यस्य सिंहासने युत्ता भूचराः खेचरास्तथा ॥ ७१ ॥ 
आवाहयामि तं देवं त्रयक्षमीरानमन्ययम्‌ । 

आगच्छ भगवन्नत्र बह्मनिरमितयन्तके ॥ ७२ ॥ 
ध्रुवाय भव सर्वेषां शुभाय च सुखाय च । ` 

ततो केवप्रतिष्ठो क्तविधिना सापयन्‌ दितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
प्राद्धयाला मानसोपचरिः सम्पूजयेत्‌ प्रिये । 
विरोषमरभ्य संस्थाप्य सम्य गणदेवताः । 

पुनर्ध्याला महेशानं पुष्पं लिङ्खोपरि न्यसेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
पाशाङ्कुदापुटा शाक्तियादिसान्ताः सबिन्दुकाः । 

हौ हंस इति मन्तेण तत्र प्राणान्‌ निवेदयेत्‌ । 
चन्दनागुरुकादमीरे विरिप्य गिरिजापतिम्‌ ॥ ७५ ॥ 
यजेत्‌ प्रागुक्तविधिना षोडरौरपचारकेः । 
जातनामादिसंस्कारान्‌ कृत्वा पूवेविधानवन्‌ ॥ ७६ ॥ 
 खुदटदीङृत्य वेदमिति रोषः ॥ ६९.॥ 

इमं कं पठेदित्याकाङ्क्षायामाह व्यात्रभूता इत्यादीत्यादि 1७ ०-७४॥ 


 पारेत्यादि । पशाङ्कुशपुटा पाशाङ्कुशाभ्याम्‌ ओं करो ` बीजाभ्यां पुट 
आदन्तयोः सयोगो यस्यास्तथाभूता शकिः ही“ बीजं पूर्वमुच्येत । तत 
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समाप्य सर्वं विधिवत्‌ बेयां देवीं महेश्वरीम्‌ । 

अभ्यर्च्य तत्र देवस्य मूरतीरष्टो प्रपूजयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 

रवैः क्षितिः समुदिष्टा भवो जरमुदाहता । 
श््रोऽभिर्म्रो वायुः स्याद्‌ भीम आकाशशग्दितिः ॥ ७८ ॥ 
परोः पतियंजमानो महादेवः घुधा्करः । 

दैशानः सुय इत्येते. मूतैयोऽषटो भकीतिताः ॥ ७९ ॥ 
प्रणवादिनमोऽन्तेन प्रतयेकाद्घानपू्वकम्‌ । 
पूवोदीश्चानपर्यन्तमषट मूर्तीः कमायजेत्‌ ॥ ८ ° ॥ 
इन्द्रादिदिक्पतीनिषटा बाह्यचायाश्चाऽष्टमातृका; । 

वृषं वितानं गेहादि ददयादीशाय साधकः ॥ ८१ ॥ 
ततः कताञ्जलिभ॑क्त्या प्राथयेत्‌ पावैतीपतिम्‌ ॥ ८२ ॥ 


सबिन्दुकाः सानुस्वारा यादिसान्ता वर्णां वक्तव्याः । ततो हौ हंसः इत्युच्येत । 
योजनया आही“ करोरयंरंलंवंश्॑षं सं हौ“ हंसः इति मन्तो जातः। 
इत्यनेन मन्तरेण प्रागुक्तविधानेन तत्र शङ्खं प्राणान्निवेशयेत्‌ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 

तत्र वेद्यामेव ॥ ७७ ॥ 

महादेवस्य प्रपूज्या अष्टौ मूर्तीराह शव॑ः क्षितिरित्यादिम्यां द्वाभ्याम्‌ 
॥ ७८ ॥ ७९. ॥ 

ननु केन विधिना महाप्रैवस्याष्टं मूर्तीः प्रपूजयदित्यपेक्षायामाह 
प्रणवादीत्यादि । प्रणवादिनमोऽन्तेन नाममन्त्रेण । पूर्वात्‌ पूवैमारभ्य । यथा 
शर्वं क्षितिमूर्ते इहागच्छ इह तिष्ट इह सन्निवेहि मम पूजां गृहाणेत्याहूय ओ 
शर्वाय क्षितिमूये नम इति मन्त्रेण वेयां पूर्वेदेगे गन्धपुष्पादिभिः साव क्षितिमूति 
यजेत्‌ । एवमेवाऽऽ्मेयादिषु क्रमतोऽन्या अपि सप्त मूर्तीयजेत्‌ ॥ ८० ॥ 

इष्टा पूजयित्वा ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 
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गृहेऽस्मिन्‌ करुणासिन्धो स्थापितोऽति मया भ्रमो । 
प्रसीद भगवन्‌ शम्भो सवेकारणकारण ॥ ८३ ॥ 
यावत्‌ ससागरा पृथ्वी यावत्‌ शरिदिवाकरो ! 
तावदस्मिन्‌ गृहे तिष्ठ नमसते प्रमेशवर ॥ ८४ ॥ 
गृहेऽस्मिन्‌ यस्य कस्यापि जीवस्य मरणं भवेत्‌ । 
न तत्पिः प्रर्प्येऽहं प्रसादात्तव धूजटे ॥ ८५ ॥ 
ततः श्रदक्षिणीकूलय नमस्य गृहं जेत्‌ । 
प्रभाते पुनरागदय लापयेच्नन्द्ररोखरम्‌ ॥ ८६ ॥ 
शदेः पञ्चामृतेः सानं प्रथमं प्रतिपादयेत्‌ । 
ततः सुगन्धितोयानां कटः रातसंख्यकैः ॥ ८७ ॥ 
संपूज्य तं यथादाक्त्या प्राथयेत्‌ भक्तिमावतः ॥ ८८ ॥ 
विधिहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं यदचितम्‌ । 
सम्पूर्णमस्तु तत्‌ स्व तत्मसादादुमापते ॥ ८९ ॥ 
यावच्चन्द्रश्च सूर्यश्च यावत्‌ पृथ्वी च सागराः । 
तावन्मे कीतिरतुला रके तिष्ठतु सव॑दा ॥ ९० ॥ 
नमख्यक्षाय रुद्राय पिनाकवरघारिणे । 
विष्णुब्रह््दरसू्याधेरचिताय नमो नमः ॥ ९१ ॥ 

ननु पावतीपतिं किं प्राथयेदित्याकाद्क्षायामाह गृहेऽस्मिन्‌ करुणा- 

सिन्धोः इत्यादि ॥ ८३-८६ ॥ 
ननु केन द्रव्येण शिवं कापयदित्यपेक्षायामाहं शदैरित्यादि ॥ ८७ ॥ 
तम्‌ शिवम्‌ ॥ ८८ ॥ 
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ततस्तु दक्षिणां द्वा भोजयेत्‌ कोलिकान्‌ द्विजान्‌ । 
मक्ष्येः पेयेश्च वासोभिदरिद्रान परितोषयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
म्रयहं पूजयेदेवं यथाविभवमात्नः । 
स्थावरं शिवणिङ्गं तु न कदापि विचाख्येत्‌ ॥ ३ ॥ 
अचरस्येरालिङ्गस्य प्रतिष्ठ कथितेतिते। ` 
सङ्क्षेपात्‌ परमेशानि सवांगमसमुद्धता ॥ ९४ ॥ 

श्रीदेव्युवाच । | 
 यदयकर्मादेवतानां पूजाबाधो भवेहिमो । 
विधेयं तत्र किं भक्तस्तन्मे. कथय ततः ॥ ९५॥ 
अपूजनीया कैद षैभवेयुर्देवमूर्तैयः । 
लयाज्या व! केन दोषेण तदूपायश्च मण्यताम्‌ ॥ ९६ ॥ 
ओरीसदाक्िव उवाच । 
एकाहमचनाबाधे द्विगुणे दैवमच॑येत्‌ । 
दिनिदये तदृिगुणं तददगुण्यं दिनत्रये ॥ ९७ ॥ 
ततः षण्मासपर्यन्तं यदि पूजा न सम्भवेत्‌ । | 
तदाऽटकरहर्देवं खापयिता यजेत्‌ सुधीः ॥ ९८ ॥ 
षप्मासात्‌ परतो देवं प्राक्संस्कारविधानतः । 
पुनः पुसंस्छतं छता पूजयेत्‌ साधकाग्रणीः ॥ ९९ ॥ 
ननु रिवं किं प्राथयेदित्याकाङक्षायामाह विधिहीनमित्यादि ॥ ८९--९.४॥ 
श्रीदेग्युवाच यदीत्यादि । तत्र पूजाबाधे सति ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ 


एवं प्रार्थितः सन्‌ श्रीसदा्िव उवाच एकाहमचैमानाषे इत्यादि 
॥ ९७-९९ ॥ 
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खण्डितं स्फुटितं व्यङ्क संसपरटं कुष्ठरोगिणा । 

पतितं दुषटमूम्यादौ न देवं पूजयेदबुधः ॥ १०० ॥ 
हीनाङ्गः स्फुटितं भप्नं देवं तोये विसजयेत्‌ । 
स्परादिदोषदुष्टं तु संस्कृ पुनरचैयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
महापीठेऽनादिलिङ्ख सवेदोषविवजिति । 

सवेदा पूजयेत्तत्र खं खमिष्टं सुखाप्तये ॥ १०२ ॥ 
यद्यतृष्टं महामाये नृणां कमानुजीविनाम्‌ । 
निःश्रेयसाय तत्‌ स्वै सविषं प्रकीतितम्‌ ॥ १०३ ॥ 
विना कमे न तिष्टन्ति क्षणाधेमपि देहिनः । 
अनिच्छन्तोऽपि विवराः कृष्यन्ते कमवायुना ॥ १०४ ॥ 
कर्म॑णा सुखमश्चन्ति दुःखमश्चन्ति कमणा । 

जायन्ते च प्रीयन्ते वर्तन्ते कर्मणो वरात्‌ ॥ १०५ ॥ 
अतो बहुविधं कम कथितं साधनान्वितम्‌ । 
प्रवरत्तयेऽत्पबोधानां दुश्रे्ितनिवृत्तये ॥ १०६ ॥ 

यतो हि कमं हिविधं शुभश्चाऽशुभमेव च 

अद्युभात्‌ कमणो यान्ति प्राणिनस्तीक्यातनाम्‌ ॥ १०७ ॥ 
कमेणोऽपि श्युभादेवि फटेष्वासक्तचेतसः । 
प्रयन्दायान्यमुत्रेह कमेश्यूहख्यन्विताः ॥ १०८ ॥ 

व्यङ्गम्‌ विगताङ्गम्‌ ॥ १० ०-१०७ ॥ 
एवं नानाविधानि सुखप्रापकानि प्रचूरसाधनसंयुक्तानि कमणि 
व्याहृत्येदानीं ब्रह्मज्ञानेनेव लोका मुक्तिमधिगन्छेयुनेतु कर्मभिरिति व्याहतुमुप- 
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यावन्न क्षीयते क्म शुभं `वाऽश्युभमेव वा । 
तावन्न जायते मोक्षो नुणां कल्परातेरपि ॥ १०९ ॥ 
यथा रोहमयेः पारौः पारौः खणमयेरपि । 
तथा बद्धो भवेञ्जीवः कमेमिश्वाऽशुभेः रुभे : ॥ ११० ॥ 
कुर्वाणः सततं कमे कला कष्टदातान्यपि । 
तावन्न खमते मोक्षं यावत्‌ ज्ञानं न विन्दति ॥ १११ ॥ 
ज्ञानं तच्चविचारेण निष्कामेणापि कमेणा । 
जायते क्षीणतमसां विदुषां निर्मलखत्मनाम्‌ ॥ ११२ ॥ 
ब्रह्मादितृणपयेन्तं मायया कल्पितं जगत्‌ । 
सद्यमेके परं बह्म विदित्वैवं सुखी भवेत्‌ ११३ ॥ 
विहाय नामरूपाणि निवये बरह्मणि निश्चले । 
परिनिधिततखो यः स मुक्तः कर्मबन्धनात्‌ ॥ ११४ ॥ 


क्रमते कमेणोऽपि गुभादिव्यादि । हे दैवि शुभादपि कमणो हेतोः फरेष्वा- 
सक्तचेतसो जनाः कर्मश्रद्ुख्यन्त्रिताः कमैरूपेण निगडेन बद्धाः सन्तो 
लोकादस्मादमुत्र परलोके प्रयान्ति तस्माच्च शोकात्‌ पुनरिहाऽऽयान्ति 
मुक्तिभाजिनस्तु न भवन्तीवयथः -॥ १०८- ११० ॥ 

न विन्दति न रमते ॥ १११॥ 

ननु मोक्षेकसाधनं ज्ञानं कथमुतपद्यते तत्राह ज्ञानमित्यादि । 
तत््चविचारेण ब्ऋह्मणो विचारेण क्षीणतमसाम्‌ क्षीणाज्ञानरूपान्धकाराणाम्‌ । 
नि्म॑रात्मनां विमलान्तःकरणानाम्‌ ॥ ११२ ॥ ११३ ॥ 
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न मुक्तिजपनाद्धोमादुपवासदातेरपि । 
्हयत्राऽहमिति ज्ञाता मुक्तो भवति देहभृत्‌ ॥ ११५ ॥ 
अत्मा साक्षी विभुः पूणैः सलयोऽैतः परापरः । 
देहस्थोऽपि न देहस्थो ज्ञात्वैवं मुक्तिमाग्‌ भवेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
बाखक्रीडनवत्‌ सवै रूपनामादिकस्पनम्‌ । 
विहाय बह्मनिष्ठो यः स मुक्तो नाऽत्र संङयः ॥ ११७ ॥ 
मनसा. कल्पिता मूतिनैणां चेन्मोक्षसाधनी । 
खम्रखब्धेन राग्येन राजानो मानवास्तदा ॥ ११८ ॥ 
मूच्छिलाधातुदावाविमूतांवीश्वरबुदयः । 
द्किद्यन्तस्तपसा ज्ञानं विना मोक्षं न यान्ति ते ॥ ११९ ॥ 
आहारसंयमद्धिष्टा यथेष्टाहारतुन्दिलाः । 
बह्मज्ञानविहीनाशेननिष्ठरृति ते जन्ति किम्‌ ॥ १२० ॥ 
वायुप्णकणातोयवतिनो मोक्षमागिनः । 
सन्ति चेत्‌ पन्नगा मुक्ताः पडुपक्षिजलेचराः ॥ १२१ ॥ 
विहागरत्यादि । नित्ये अविनाहिनि निश्चले पूवेरूपापरित्यागिनि 
परिनिश्ितं सम्यक्‌ निर्णीतं तत्वं याथार्थ्यं येन स परिनिश्चिततत्वः 
॥ ११४ ॥ ११५ ॥ 
आत्मेत्यादि । साक्षी शुभाद्युभद्रष्टा । विभुः व्यापकः । पूणैः 
अखण्डरूपः । अद्रेत॑ः स्वजातीयविजातीयस्वगतमेदश्य्यः ॥ ११६--११८ ॥ 


तपसा कृच्छरचान्द्रायणादिना ॥ ११९ ॥ 
निष्कृतिम्‌ निस्तारम्‌ । ब्रजन्ति प्राप्नुवन्ति ॥ १२० ॥ १२१ ॥ 
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उत्तमो बह्यसद्धावो ध्यानभावस्तु मध्यमः ! 

सतुतिजंपोऽधमो भावो बहिः पूजाऽधमाधमा ॥ १२२ ॥ 
योगो जीबात्मनेरिकयं पूजनं सेवकरेदायोः । 

स्वै बद्येति विदुषो न योगो न च पृजनम्‌ ॥ १२३ ॥ 
बह्यज्ञानं परं ज्ञानं यस्य चित्ते विराजते । 

किं तस्य जपयज्ञायेस्तपोभिनियमव्रतैः ॥ १२४ ॥ 

सयं विज्ञानमानन्दमेक व्येति पर्यतः । 

सभावात्‌ बह्यभूतस्य कि पूजा ध्यानधारणा ॥ १२५ ॥ 
न पपे नैव सुकृतं न खगो न पुनर्भवः । 

नापि ध्येयो न वा च्याता स्वै ब्रह्मेति जानतः ॥ १२६ ॥ 
अयमात्मा सदा मुक्तो निटिप्तः सवेवस्तुषु । 

किं तस्य बन्धनं कस्मान्मुक्तिमिच्छन्ति दुधियः ॥ १२७ ॥ 


उत्तम इत्यादि । तयैव सत्‌ तद्विन्नं सवैमसदिद्युत्तमो भावः । उत्तमं 


भजनं भवतीत्यवमन्वयः । प्यानभावः ध्यानरूपं भजनम्‌ ॥ १२२ ॥ 


योग॒ इत्यादि । सर्वं॒ब्रह्यव भवतीति विदुषो जानतो जनस्य 


जीवात्मनोरेकेयमेव यागो भवति । सेवकेशयोः सेवकेशवरयोरेकेयमेव पूजनं 
भवति । तद्धित्नो योगो नास्ति । तद्धितं पूजनमपि नास्ति तस्य 
॥ १२३ ॥ १२४॥ 


सव्यमित्यादि । विज्ञानं विज्ञानस्वखूपम्‌ । एकम्‌ अद्वैतम्‌ । धारणां 


चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ १२५ ॥ 


न पुनमेवः न पुनरुत्पत्तिः ॥ १२६ ॥ 
निररिं्षः अनासक्तः ॥ १२७ ॥ 
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स्रमायारवितं विश्वमवितकर् सुरैरपि । 

स्यं विराजते तत्र ह्यभविष्टः प्रविष्टवत्‌ ॥ १२८ ॥ 
 बहिरन्तर्यथाऽऽकारं स्वेषामेव वस्तुनाम्‌ । 

` तथेत्र भाति सदुपो ह्यात्मा साक्षी खरूपतः ॥ १२९ ॥ 

` न बात्यमस्ति वृद्धत्वं नात्मनो यौवनं जनुः । ` 

सदैकरूपश्िन्मात्रो विकारपखिभितः ॥ १३० ॥ 
 जन्मयोवनवार्धकयं देहस्यैव न चाऽऽलमनः । ` 

पर्यन्तोऽपि न परयन्ति मायप्रारतबुडयः ॥ १३१ ॥ 

यथा हारावतोयरथं रवि पर्यलयनेकधा । ` 

तथैव मायया देहे कहुधाऽऽत्मानमीक्षते ॥ १३२ ॥ 

यथा सलिटचाञ्चस्यं मन्यन्ते तद्रते विधो । ` 

तथेव बुद्धेाञ्चल्यं पदयन्यात्मन्यकोविदाः ॥ १२३ ॥ 

घटस्थं यादशं व्योम धटे भप्रेऽपि तादराम्‌ । ` 

नष्टे देहे तथैवात्मा समरूपो विराजते ॥ १३४ ॥ 


नन्वासमनो देहरूपं बन्धनममस्त्येव कथमुच्यते अयमात्मा सदामुक्त 
इत्यादि तत्राह स्वमायेत्यादि । अवितक्येम्‌ अनृहनीयम्‌ ॥ १२८ ॥ १२९ ॥ 

जनुः जन्म । आसनो बाटत्वादेरमावे हेतुनाह सदेकरूप इत्याय- 
धेन ॥ १३० ॥ । 

तर्हिं कंस्य जन्मादिकं भवति तत्राह जन्मेत्यादि .॥ १३१ ॥ 

ननु तत्तदेहस्थित आसा नानाखूपः प्रतीयते कथमुच्यते सदेकरूप 
इति तत्राह यथेत्यादि ॥ १३२ ॥ 


चतुदशोह्ासः | ४६५ 
आलमज्ञानमिदं देवि परं मो्ैकसाधनम्‌ ! 
जानन्निहेव मुक्तः स्यात्‌ सत्यं सद्यं न संरायः ॥ १३५ ॥ 
न कर्मणा विमुक्तः स्यान्न सन्तत्या धनेन वा । 
आत्मनाऽऽतमानमाज्ञाय मुक्तो भवति भानवः ॥ १३६ ॥ 
प्रियो श्यातमेव सर्वेषां नात्मनोऽस्त्यपरं प्रियम्‌ ।. ` 
लोकेऽस्मिननात्मसम्बन्धात्‌ भवन्त्यन्ये प्रियाः दिवे ॥ १३७ ॥ 
ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता त्रितयं भाति मायया । 
विचार्यमाणे त्रितये आमेवेकोऽवदिष्यते ॥ १३८ ॥ 
ज्ञानमात्मेव चिद्रुपो जेयमातमेव चिन्मयः । 
विज्ञाता खयमेवात्मा यो जानाति स आत्मवित्‌ ॥ १३९ ॥ 
एतत्ते कथितं ज्ञानं साक्षाननि्वाणकारणम्‌ । 
चतुव्रिधावधूतानामेतदेव परं धनम्‌ ॥ १४० ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 

दहिविधावाश्रमौ प्रोक्तौ गारहस्थो भश्चुकस्तथा । 
किमिदं श्रूयते चित्रमवधूताश्चतुविधाः ॥ १४१ ॥ ` 
रुला वेदितुमिच्छामि तक्चतः कथय प्रमो । 
चतुविधावधूतानां लक्षणं सविशेषतः ॥ १४२ ॥ 

तद्रते विधो सङिर्गते चन्द्रे । अकोविदाः अविद्वांसः ॥१३३-१४०॥ 


चतुर्विधानामवधूतानां लक्षणं विज्ञातुमिच्छन्ती श्रीदे्युवाच द्विविधावि- 


त्यादि ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ 
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श्रीसदार्िव उवाच । 
बह्यमन्तोपासका ये ब्राह्यणक्षत्रियादयः । 
गृहाश्रमे वसन्तोऽपि ज्ञेयासे यतयः प्रिये ॥ १४३ ॥ 
पूणाभिपक्रविधिना संसछरता ये च मानवाः । 
रोवावधूतास्ते ज्ञेयाः पूजनीयाः कुखाचिते ॥ १४९ ॥; 
ब्राह्मावधूताः रोवाश्च खाश्रमाचाखतिनः । 
विदध्युः स्तरकर्माणि मदुदीरितवत्मना ॥ १४५ ॥ 
विना ब्रह्मापितं चैते तथा चक्रापितं विना । 
निषिडमन्नं तोयञ्च न गृह्णीयुः कदाचन ॥ १४६ ॥ 
ब्राह्यावधूतकौरखानां कोटानामभिषेकिणाम्‌ । 
प्रागेव कथितो धमं आचारश्च वरानने ॥ १४७ ॥ 
सानं सन्ध्याऽरानं पानं दान च दाररक्षणम्‌ । 
सव॑मागममार्गेण रोववराह्ावधूतयोः ॥ १४८ ॥ 
उ कावधूतो दिव्रिधः पू्णापूणेविभेदतः । 
पूणेः परमहंसाख्यः परसिाडपरः प्रिये ॥ १४९ ॥ 
करतावधूतसंस्कारो यदि स्यात्‌ ज्ञानदुबेटः । 
तदा लोकाटये तिष्ठन्नात्मानं स तु शोधयेत्‌ ॥ १५० ॥ 


श्रीदेव्येवं प्रार्थितः सन्‌ श्रीसदाशिव उवाच ब्ऋह्मन्त्रोपासका ख 
इत्यादि ॥ १४२ ॥ १४४ ॥ 

विदध्युः कुयुः ॥ १४५-१४८ ॥ 

अपरः अपूणेः ॥ १४९ १५३ ॥ 
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रक्षन स्वजातिचिदेञ्च कुवैन कर्माणि कौटवत्‌ । 
सदा बह्मपरो भूता साधयेत्‌ ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ १५१ ॥ 
ओं" तत्सन्मन्तमुञ्चा्यं सोऽहमस्मीति चिन्तयन्‌ । 
कुर्यादात्मोचितं कम सदा वेराग्यमाध्रितः ॥ १५२ ॥ 
कुवेन क्माण्यनासच्छो नलिनीदलनीरवत्‌ । 
यतेताऽऽतमानमुद्धतुं तत्चज्ञानविबेकतः ॥ १५३ ॥ 
ओ तत्सदिति मन्वेण यो यत्‌ कमं समाचरेत्‌ । 
गृहस्थो वाऽप्युदासीनस्तस्याऽभीष्टाय तद्‌ भवेत्‌ ॥ १५४ ॥ 
जपो होमः प्रतिष्ठा च संस्कारा्यखिटाः क्रियाः । 
ओं तत्सन्मन्तनिष्यनाः सम्पूर्णाः स्युने संरायः ॥ १५५ ॥ 
किमन्येबहुमि्न्ते किमन्येभूरिसाधने । 
ब्राह्मयेणानेन मन्तरेण सवैकमोणि साधयेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
सुखसाध्यमवाहूल्यं सम्पूणेफख्दायकम्‌ । 
नास्त्येतस्मान्महामन्वादुपायान्तरमम्बिके ॥ १५७ ॥ 
पुरः प्रदेरो देहे वो छिखिला धारयेदिमम्‌ । 
गेहस्तस्य महातीर्थं देहः पुण्यमयो भवत्‌ ॥ १५८ ॥ 
निगमागमतन्ताणां सारात्सारतरो मनुः । 
ओं तत्सदिति देवेशि तवाग्रे सत्यमीरितम्‌ ॥ १५९ ॥ 

अथ ओ“ तत्सदिति मन्स्य माहास्यमाह ओ“ तत्सदिति मन्त्रेणे- 


त्यादिभिः । समाचरेत्‌ कुर्यात्‌ ॥ १५४- १५५७ ॥ 
इमम्‌ ओ ˆ तत्सदिति मन्तम्‌ ॥ १५८-१६० ॥ 
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ब्ह्विष्णुमहेशानां भिचा तादुरिरःरिखाः । 
प्रादुभतोऽयमों तत्सत्‌ सवैमन्तोत्तमोत्तमः ॥ १६० ॥ 
चतुविधानामन्नानामन्येषामपि वस्तुनाम्‌ । 

मन्तान्यैः रोधनेनाऽलं स्याचेदेतेन शोधितम्‌ ॥ १६१ ॥ 
परयन्‌ सवत्र सद्रूपं जप॑स्तत्सन्महामनुम्‌ । 

खेच्छाचारः शुध चित्तः स एव भुवि कौटराट्‌ ॥ १६२ ॥ 
जपादस्य भवेत्‌ सिद्धो मुक्तः स्यादथचिन्तनात्‌ । 

साक्षाद्‌ वब्ह्मसमो दही साथेमेनं जपन मनुम्‌ ॥ १६२ ॥ 
त्रिपदोऽयं महामन्तः सवैकारणकारणम्‌ । 

साधनाद्स्य मन्तस्य भवेन्मूृत्युञ्जयः सख्यम्‌ ॥ १६४ ॥ 
युग्मं युग्मपदं वापि प्रत्येकपदमेव वा । 

जप्तवेतस्य महेशानि साधकः सिद्धिभाग्‌ भवेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
रोवावधूतसंस्कारविधूताखिलकर्मणः । 

नापिदैवेनवा पितरि नरष कृत्येऽधिकारिता ॥ १६६ ॥ 
चतुणांमवधूतानां तुरीयो हंस उच्यते । 

त्रयोऽन्ये योगभोगाढ्या मुक्छः स्वे शिवोपमाः ॥ १६७ ॥ 
हंसो न कुयात्‌ खीसङ्गं न वा धातुपरिग्रहम्‌ । 
परारब्धमश्चन्‌ विहरेन्निषेधविधिवजितः ॥ १६८ ॥ 


चतुर्विधानामित्यादि । चतुर्विधानाम्‌ भक्ष्यचव्येलेद्यचोष्याणाम्‌ 
॥ १६१-१६५७ ॥ 
अश्नन्‌ भुञ्ञानः ॥ १६८ ॥ 


चतुदरोह्ासः | ४६९ 
त्यजेत्‌ खजातिचिह्वानि कर्माणि गृहमेधिनाम्‌ । 
तुरीयो विचरेत्‌ क्षोणीं निःसङ्कल्पो निश्यमः ॥ १६९ ॥ 
सदातमभावसन्तुष्ट : रोकमोहविवजितः । 
निनेकेतस्तितिक्षुः स्यान्नि शाको निह्ूयद्रवः ॥ १७० ॥ 
ना्यैणं भक्ष्यपेयानां न तस्य ध्यानधारणाः । 
मुक्तो विरक्तो निदैन्ो. हंसाचारपरो यतिः ॥ १७१ ॥ 
इति ते कथितं देवि चतुर्णा कुटखयोगिनाम । 
लक्षणं सविशोषेण साधूनां मत्खरूपिणाम्‌ ॥ १७२ ॥ 
एतेषां दरोनात्‌ खशादारापात्‌ परितोषणात्‌ । 
सवैतीर्थफटावापिजौयते मनुजन्मनाम्‌ ॥ १७३ ॥ 
पृथिव्यां यानि तीथानि पुण्यक्षेत्राणि यानि च| 
कुरसन्न्यासिनां देहे सन्ति तानि सदा प्रिये ॥ १७४ ॥ 
ते धन्यास्ते कृतार्थाश्च ते पुण्यास्ते कृताच्वराः । 
येरचिताः कुटद्रव्येमौनवेः कुरुसाधवः ॥ १७५ ॥ 
अद्युचिर्याति शुचितामस्प्र्यः स्पृश्यतामियात्‌ । 
अमक्षयमपि भक्ष्यं -स्यात्‌ येषां संखदोमात्रतः ॥ १७६ ॥ 
गृहमेधिनाम्‌ गृहस्थानाम्‌ । निरुधमः आत्मशरीरनिर्वाहार्थव्यापार- 
दयट्यः ॥ १६९ ॥ 
 सदात्मत्यादि । भोबः चिन्तनम्‌ । निर्निकेतः नियतसततवासदयन्यः । 
तितिक्षुः सहनश्ीरः ॥ १७०-१७२ ॥ 
अथावधृतानां माहात्यमाह एतेषामित्यादिभिः ॥ १७३ ॥ १७४ ॥ 
कुरु्रव्यैः मयादिमिः ॥ १७५ ॥ १७६ ॥ 


४७० महानिर्वाणतन्तम्‌ 

किराताः पापिनः करूराः पुलिन्दा यवनाः खसाः । 

रुदयन्ति यषां संसपर्शात्तान विना कोऽन्यम्चैयेत्‌ ॥ १७७॥ 

कुख्तचे - कुलद्रव्येः कोलिकान्‌ कुटयोगिनः । 

ये ऽनवैयन्ति सक्रद्क्त्या तऽपि पूज्या महीतले ॥ १७८ ॥ 

कोटधर्मात्‌ परो धमो नासू्येव कमलानने । 

अन्यजोऽपि यमाध्रिदय पूतः कोपदं ब्रजेत्‌ ॥ १७९ ॥ 

करिपादे विटीयन्ते सवेप्राणिपदा यथा । 

कुटधर्मे निमज्जन्ति स्वै धमास्तथा परिये ॥ १८.० ¦; 

अहो पुण्यतमाः कौलास्तीर्थरूपाः स्वयं प्रिये । 

ये पुनन्तयात्मसम्बन्धान्‌ म्टेच्छश्वपचपामरान्‌ ॥ .१८१ ॥ 

गङ्गायां पतिताम्भांसि यान्ति गाङ्कयतां यथा । 

कुलाचार विरान्तोऽपि स्व गच्छन्ति कौरुताम्‌ ॥ १८२ ॥ 

यथ्राऽर्णवगतं वारि न प्रथग्भावमाप्नुयात्‌ । 

तथा कुलाम्बुधो मभ्मा न भवेयुजनाः प्रथक्‌ ॥ १८३ ॥ 

विप्रायन्त्यजपर्यन्ता दविपदा येऽत्र भूतले । 

ते सर्वेऽस्मिन्‌ कुलाचारे भवेयुरधिकारिणः ॥ १८४ ॥ 
पुणिन्दाः चाण्डालविशषाः । खसाः सङ्कर जातिविषेषाः । यदुक्तम्‌ । 
द्धी मश्च राजन्यो त्रा्यो किच्छकिरेव च । 


नटश्च करणश्चैव खसो द्राविड एव च ॥ इति ॥ १७७ ॥ 
कुलतत््वेः मांसाद्विभिः । कृलद्रव्येः मेः ॥ १७८- १८६ ॥ 


चतुदरा्टासः ४७१ 


आहूताः कुधर्म ऽस्मिन्‌ ये भवन्ति पराङ्मुखाः । 

सवेधमेपरिभ्रष्टस्ते गच्छन्त्यधमां गतिम्‌ ॥ १८१५ ॥ 

प्राथयन्ति कुटाचारं ये केचिदपि मानवाः । 

तान्‌ वञ्चयन्‌ कुलीनोऽपि रौरं नरकं बजेत ॥ १८६ ॥ 

चाण्डा यवनं नीचं मला सखियमवन्ञया । 

कोटं न कुर्यात्‌ यः कोटः सोऽधमो यात्यधोगतिम्‌ ॥ १८७॥ 

राताभिषेकात्‌ यत्‌ पुण्यं पुरश्वर्यारातेरपि । 

तस्मात्‌ कोरिगुणं पुण्यमेकस्मिन्‌ कोलिके कृते ॥ १८८ ॥ 

ये ये वर्णाः क्षितौ सन्ति ययद्ध्ममुपाश्रिताः । 

कौला भवन्तस्ते पारौमुं्ता यान्ति परं पदम्‌ ॥ १८९ ॥ 

रोवधर्माभध्रिताः कौटखाः तीर्थरूपाः रिवात्मकाः । 

लेहेन श्रद्धया प्रेम्णा पूज्या मान्याः परस्परम्‌ ॥ १९० ॥ 

बहुनाऽत्र किमुक्तेन तवाग्रे सत्यमुच्यते । | 

भवाब्धितरणे सेतुः कुटघमों हि नापरः ॥ १९१ ॥ 

छिद्यन्ते संशयाः सर्वे क्षीयन्ते पापसख्चयाः । 

दह्यन्ते कमजाटानि कुटधममेनिषव्णात्‌ ॥ १९२ ॥ 

सत्यत्रता बह्यनिष्ठाः कूपयाऽऽहूय मानवान । 

पावयन्ति कुटाचरिस्ते ज्ञेयाः कौछिकोत्तमाः ॥ १९३ ॥ 

इति ते कथितं देवि स्वैधमेविनिणेयम्‌ । 

महानिर्वाणतन्तरय पूत्रो लोकपावनम्‌ ॥ १९४ ॥ 
अवज्ञया तिरस्रियया ॥ १८७- १९४ ॥ † 


य इदं श्रृणुयान्नित्यं श्रावयेदपि मानवान्‌ । 
सतैपापविनिमुक्तः सोऽन्ते नि्वाणमाप्नुयात्‌ ॥ १९५ ॥ 
स्वागमानां तन्त्राणां सारात्सारं परादयरम्‌ । 

तन्त्राजमिदं ज्ञाता जायते सवैशाखवित्‌ ॥ १९६ ॥ 
किन्तस्य तीर्थभ्रमणेः किं यज्ञेजैपसाधने । 
जानन्नेतेन्महातन्तं कमेपारोविमुच्यते ॥ १९७ ॥ 

सं विज्ञः सवेशाख्ेषु सव॑धम॑विदां वरः । | 
स ज्ञानी ब्रह्मवित्‌ साधुयं एतदेत्ति कारलिकि ॥ १९८ ॥ 
अलं बेदेः पुराणैश्च स्मृतिभिः संहितादिभिः । 
किमन्येबैहुभिरतन्वक्ञतवेवं सर्वविद्धवेत्‌ ॥ १९९ ॥ 
आसीद्‌ गुह्यतमं यन्मे साधनं ज्ञानमुत्तमम्‌ । 

तव प्रश्नेन तन्तरेऽस्मिस्तत्‌ सर्वं सुप्रकाशितम्‌ ॥ २०० ॥ 
यथा तं ब्रह्मणः राक्तिमम प्राणाधिका परा । 
महानिवाणतन्त्रं मे तथा जानीहि सुव्रते ॥ २०१ ॥ 


यथा नगेषु हिमवान तारकासु यथा राशी । 
भास्वास्तेजःसु तन्तेषु तन्तराजमिदं तथा ॥ २०२ ॥ ` 
सतैधममयं तन्तं बह्मज्ञानैकसाधनम्‌ । 

पटिता पाठयिताऽपि बहयज्ञानी भवेन्नरः ॥ २०३ ॥ 
विद्यते यस्य भवने स्वैतन्तोत्तमोत्तमम्‌ । 


न तस्य वंहो देवेरि पद्ु्भवति किचित्‌ ॥ २०४ ॥ 


अथ महानिर्वाणतन्त्रस्य माहास्यममिधत्ते य इदं श्ृणुयाजनित्य 
मित्यादिमिः ॥ १९५-२०१ ॥ 


चतुर्ददोह्टासः | ४७३ 
अज्ञानतिमिरान्धोऽपि मूखैः कर्मजडोऽपि वा । 
शबृण्वन्ेतन्महातन्तं कर्मबन्धादटिमुच्यते ॥ २०५ ॥ 
एतत्तन्तस्य पठनं श्रवणं पूजनं तथा । 
वन्दनं परमेशानि चरणां केवस्यदायकम्‌ ॥ २०६ ॥ 
उक्तं बहुविध. तन्तमेकेकाख्यानसंयुतम्‌ । 
सर्बघर्मान्वितं तन्तं नातःपरतरं कचित्‌ ॥ २.०७ ॥ 
पातालचक्रं भूुचकज्योतिश्क्रसमन्वितम्‌ । 
पराधमस्य यो वेत्ति स सवज्ञो न संशयः ॥ २०८ ॥ 
पराधेसहितं अन्थमेनं जानन्नरो मवेत्‌ । 
त्रिकाख्वार्ता त्रैरोक्यृततान्तं. कथितुं क्षमः ॥ २०९ ॥ 
सन्ति तन्ताणि बहुधा शाख्राणि. विविधान्यपि । 
महानि्वाणतन्त्रस्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ २१० ॥ 
महानिर्वाणतन्त्रस्य माहात्म्यं किं वीमि ते । 
विदितैतन्महातन्तं बह्मनिर्वाणमाप्नुयात्‌ ॥ २११ ॥ 


इति त्रीमहानिर्बाणतन्ते सर्वतन्तोततमो्तमे सर्व॑धर्मनिर्णयसारे श्रीमदाथासदाशिवसंवादे ` 
 पू्वकाण्डे रिवरिक्गस्थापनच्तुर्विधावधूतविवरणकथनं नाम चतुर्दशोनासः । 


समाप्रोऽयं पूर्वाधैः । 
तेजःसु तेजस्वषु ॥ २०२-२११ ॥ 
इति भ्रीम्ानिर्वाणतन्वटीकायां चतुदंशोल्लासः । 
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